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प्रथम संस्करण 


माच १६५६३ रुपया 


काका. 58 काा पापा चकता- “87 “पछत- “प्छर- 


| संगीत प्रेस, हाथरस में मुद्रित । । मुल्य 
८0०० 


अपनी और से 


हिन्दुस्थानी सज्लीत पद्धति द्वितीय भाग का यह हिन्दी भाषान्तर सजन्लीत रसिकों 
और जिज्ञासुओं के हाथों में पहुंच रहा है। प्रथम भाग की रीति पर प्रश्नोत्तरी शैली से 
प्रन्थकार ने इस भाग में मेरब थाट के समस्त रागों का विस्तृत विवेचन प्रस्तुत किया है । 
साथ ही आरम्भ के लगभग १४० प्रष्ठों में श्रति स्वर चचा करते हुए ग्रन्थकार ने भरत, 
नारद, मंडूक शाड्र' देव, रामामात्य, सोमनाथ, पाश्वेदेव, पुण्डरीक, अहोवल, लोचन आदि 
पद्धति निर्माताओं के तत्सम्बन्धी मतों का सूक्ष्म-अध्ययन उपस्थित किया है। यह प्रकरण 
प्रत्येक सड्जीत-रसिक अध्येता के हेतु अत्यन्त महत्वपूर्ण सामग्री दे । 

इसके साथ-साथ ग्रन्थकार ने अपनी चर्चा के बीच-बीच में जिस-जिस विषय को 
छुआ है, उस पर मनोरंजक और महत्वपूर्ण बिचार प्रस्तुत किये हैं। कहीं प्रन्थकार 
पाश्चात्य श्लालोचकों की मान्यताओं को तोलता है, कहीं किसी प्राचीन पद्धतिकार की 
सम्पूर्ण पद्धति का परिचय देने लगता है और कहीं अपने अनुभव की मनोरंजक एवं 
ज्ञानवधेक घटनाओं का उल्लेख करता है | प्रंथकार की अगाध-विद्वक्ता के अनुरूप ही इस 
प्रन्थ का निर्माण हुआ है, अतः पद्धति प्रेमी शिक्षार्थियों के लिये इस ग्रन्थ के वाक्य 
स्मृति-वाक्य जैसे महत्वपूर्ण हो जाते हैं यह कहना अतिशयोक्ति नहीं है। स्वनामधन्य 
पं० विध्णुनारायण भातखण्डे की इस अमर-कृति का यथाथ मूल्यांकन स्वल्प शब्दों द्वारा 
करना असम्भव है। इन्हीं महापुरुष का कृतित्व और उसकी सफलता का सबसे प्रबल एवं 
प्रत्यक्ष प्रमाण यही हे कि आज उत्तर भारत के लगभग सभी सक्गीत विद्यालयों एवं 
महा विद्यालयों में इसी पद्धति का अनुसरण करते हुए शिक्षण कार्य सम्पन्न किया जारहा है। 


प्रथम भाग का अनुवाद काये समाप्त होते ही 'सद्भजीतः के संचालक माननीय 
प्रभूलाल जी गगे ने द्वितीय भाग का अनुवाद काय का भार मेरे निरबेल कन्धों पर पुनः 
डाल दिया था । यह श्री गगेजी के उत्साह ओर साहस का ही परिणाम द्वै जो सद्नीत संबंधी- 
दुलंभ सामग्री राष्ट्रभाषा के माध्यम से रसिकों को प्राप्त हो रही है। यद्यपि व्यवसायिक 
रृष्टि से, एब' प्रकाशक के नाते लाभ हानि के विचार से यह प्रकाशन जोखिम से खाली 
नहीं कहा जा सकता; ,फिर भी आशा है कि प्रथम भाग के अनुरूप इस द्वितीय भाग का 
भी सज्जीत प्रेमियों एवं शिक्षाथियों में स्वागत द्ोगा । 

प्रथम भाग के प्रकाशन के उपरान्त रनेहियों ओर मित्रों ने मुझे जो कुछ सुकाव 
पहुंचाये थे, उनका यथाशक्ति पालन प्रस्तुत भाग में मेरे द्वारा हुआ है। साथ ही में प्रथम 
भाग के संशोधित रूप को भी पाठकों के सम्मुख उपस्थित करने में प्रयत्नशील हूँ एवं 
भविष्य में आशान्वित हूँ कि इसी प्रकार सुझाव पहुँचाकर मुझे उत्साहित करते रहेंगे । 

इस द्वितीय भाग के अनुवाद की प्रतिलिपि तैयार करने में साथी अध्यापक बंघुओ्रों 
ने अभूल्य सद्दायता की है, अतः उनके प्रति कृतज्ञ हूं। भ्रीयुत नमेदाप्रसाद दुबे, और 
चि० दरिप्रसाद बह्दोरे की सहायता के प्रति कृतन्नता प्रकट करना उनके स्नेह ओर बंघुत्व की 
अबज्ञा करना होगा।... 

धुदामाप्रसाद दुबे 
। ( अनुवादक ) 


प्र 


भातखण्डे सज्ञीतशाखत्र 
( हिन्दुस्थानी सड्रीत पद्धति ) 


भाग दूसरा 
अनुक्रमाणिका 


विषय प्रवेश 
संस्कृत ओर देंशी भाषा के ग्रन्थों का उपयोग 
श्रुति-स्वर-सम्बन्धी आज की स्थिति 
सड्भजीत के मुख्य उपलब्ध ग्रन्थ कर 
श्रति 4 
नाद सम्बन्धी नियत करने के साथन 
३॥५6४ साहब का कुछ पाश्वात्य लेखकां के सम्बन्ध में मत 
गायक व तन्त्रकार की नलना 
श्रुति, मूछना ओर प्राम पर एक विद्वान बंगाली सज्जन के बिचार 
श्रति-स्वर सम्बन्यी नारदी शिक्षा का प्रकरण 

सम » मांडूकी शिक्षा ,, 

५». 53. 93 मेरतनाख्य शाख , 
दक्षिण ओर उत्तर के ग्रन्थकारां का बर्गकिरण 
श्रति-रवर सम्बन्धी शाब्भ देव की विचार धारा 
॥90]॥ ऐहंपघहा: 
?&779 साहब का स्वर सप्तक सम्बन्धी मत 
श्रति स्वर सम्बन्धी रामामात्य की व्याख्या 

है ,. सोमनाथ मु 

हे ,. पश्वदेव न 
राजा साहब टागोर का श्रति सम्बन्धी मत 
श्रति-स्वर सम्बन्धी पु'डरीक विटठल की व्याख्या हे 
संस्कृत प्रन्थकारों की श्रुति रबर रचना हक 


अ्रहोबल और लोचन की श्रति-स्वर सम्बन्धी व्याख्या 


पूर्ववर्ती प्रन्थकारों की व्याख्या से अन्तर पड 
यूरोपियन विद्वानों का स्वरान्तर व स्वर सम्बन्ध हा 
अहोबल के सप्त-स्वर-स्थान *** श 


ग्रीक स्वर सप्तक के सम्बन्ध में 8॥088९77)8 के विचार 
आधुनिक विद्वानों के श्रति-स्वर सम्बन्धी विचार 
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रे, थ, रवर-स्थान व तत्संबन्धी मत हे 
स्वयंभू गांवार 
रुड्रीत का गणित से सम्बन्ध ( इंगलिश उद्धरण ) 
दक्षिणी सद्जीत-पद्धति सम्बन्धी अहोवल का श्रपूण ज्ञान 
[€7[00"87700+0 अथांत्‌ क्‍या 7 

व्यंकटमखी द्वारा वीणा पर स्थापित श्रति-स्वर 
श्रति-स्थापना से उत्पन्न कुछ महत्वपूण सूत्र 

श्रतियों का अन्तर पूरा कर स्थापना करने की व्यवस्था 
[07000008 श्रथांत्‌ क्या ? 

अनुरणन आर 8700०708 को तुलना 


अतिकोमल, तीत्रतर, स्वरों से सम्भव गड़बड़ी 
श्रति-स्वर विवरण का सारांश 

सन्वि प्रकाश थारा की ज्ञातव्य बातें 

भेरव थाट के रागों के नाम 

भेरव-आश्रयराग का विवरण 

देशी सद्भजीत 

भेरव राग के स्व॒र 

वसन्त राग के लक्षणों से केशरिया रंग 

भेरव राग के सम्बन्ध में ग्रन्थ-मत 22 
पु डरीक के शुद्ध ओर बिकृत स्व॒र 

भावभट्ट का परिचय व पद्धति 

राधा गोविन्द सन्जीतसार ग्रन्थ 

कल्लिनाथ मत की मनोरंजक उत्पत्ति 

भेरव के सम्बन्ध में अन्य ग्रन्थों के मत ** 
उत्तर हिन्दुस्थान के गायक वादकों की अनोखी मान्यता 


४४७॥४५४८० साहब के निबंध का रागरागिनी सम्बन्धी उद्धरण “'* 


भेरव राग का प्रत्यक्ष स्वर-स्वरूप ड३ 
रामकली राग के सम्बन्ध में विचार **- 
रामकलोी सम्बन्धी प्रन्थ-मत "१२ 


सन्लीत-समय-सार का राग वर्गीकरण. 
एक हिन्दू परिड़त का राग वर्गक्रिरण 2३5 


डसके स्वर और राग सन्वन्धी नियम *** 
रामकली सम्बन्धी अन्य ग्रन्थ-म्त _ 
रामकली का रव॒र-रवरूप 

गुणक्री राग का विवरण 488 


जोगिया और गुणक्री की तुलना कक 
स्वर लेखन पद्धति केसी होनी चाहिये? **: 
गुणक्री राग सम्बन्धी ग्रन्थमत **** 


गुणक्री का स्वर-स्वरूप '३न 
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श्ध्द् 


जोगिया राग का परिचय 
पशियन सज्जीत सम्बन्धी एक यूरोपियन विद्वान (के विचार 
पशियन सद्जीत सम्बन्धी ७]]]870 साहब के विचार 


मूछना सम्बन्धी अनोखी घारणा. “४ 

जोगिया राग की व्याख्या ' ५ *»« -: 

जोगिया सम्बन्धी प्रन्थ-मत 

पं० भावभट्ट का राग वर्गीकरण 4४०) ५ 

'जोगिया राग का स्वर-स्वरूप बा क किक 


-सावेरी राग का परिचय ४ **« 
सावेरी का स्वर-स्वरूप *** 

सावेरी सम्बन्धी प्रन्थ-मत 

मेघरंजनी राग का परिचय *** 

पथ आल कि रे 
एक दक्षिणी हिन्दू गायक द्वारा की हुई सेघमल्हार की अद्भुत व्याख्या 
मेघरंजनी का रवर-स्वरूप 

.प्रमात राग का परिचय 

देशगोड़ राग का परिचय *** 

आदत, जिगर ओर हिसाब के सम्बन्ध में “** 

प्रभात राग का स्व॒र-स्वरूप 

कालिंगड़ा राग का परिचय 

प्रेथ-मत 

कालिगड़ा का स्वर-स्वरूप 

बंगाल भेरव राग का परिचय का क 
पंथ संत हे का की 
प॑ं० शाज्ञ देव की शुद्ध विकृत जातियों के भेद 
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अध्याय १ 


प्रिय मित्रो ! पिछली बार मेंने तुम्हें यमन, बिलावल व खमाज, इन तीन थाटों के 
प्रचलित रागों के विषय में आवश्यक बातें बताई थीं। ठीक है न ? में समझता हूं कि वे 
सभी राग प्रायः सभी स्पष्ट नियमों के साथ अब तुम्हारी समझ में आ चुके होंगे। मेरी 
इल्ज़ा इसी सम्बन्ध में तुम्हें और आगे ले जाने की हे । एक बार तुम अपनी संगीत पद्धति 


के वे डेढ़्सी राग समझ जाओगे, तभी मुझे; सन्‍्तोष होगा । 


पिछली चचा के समय एक बात की ओर तुम्हारा ध्यान पहुँचा होगा । बह बात 
यह थी कि, यद्यपि हमारे सभी संछ्ृत व देशी भाषा के सन्बभीत-प्रन्थ कत्ताओं ने श्रुतियों 
व स्वरों के विषय में अपने-अपने तरीकों से थोड़ी वहुत चर्चा अवश्य को है, फिर भी 
मेंने तुम्हें इस चर्चा में अधिक गहराई तक नहीं जाने दिया । हमारे ग्रंथ रचयिताओं का 
मत है कि श्रति व स्वरज्ञान ही प्रत्येक सन्लीत पद्धति की नींब है। यह बात नहीं कि 
उनका यह मत मुमे ज्ञात नहीं हे, परन्तु अभी तुमने सद्जीत विषय में प्रवेश ही किया है 
ओर ऐसी हालत में तुम्हें एक्र कठिन और विवादमग्रस्त चचा में पटक देना सम्मबतः 
तुम्हारे लिये हितकर कार्य न होगा, ऐसा मेरा खयाल था। एक तरह से में समभता हूं कि 
मेंने उचित ही किया है। परन्तु अब परिस्थिति में बड़ी भिन्‍नता आ गई है। इस समय 
जिधर देखते हैं उधर हमारे विद्वान संगीतज्ञ, मासिक पत्रों व सामयिक पत्र-पत्रिकाओं में 
श्रतियों व स्वरों के विषय में चचा कर रहे हैं। ऐसे समय में इस विषय पर चुप 
रहना योग्य नहीं कहा जा सकता। साथ ही तुम्हारी दृष्टि भी अब पयाप्त विस्तृत हो 
चुकी है। अतः यदि दो शब्द इस विषय पर भी में अपनी चच। चलाते हुए कह दूँ, तो 
अनुचित न होगा। में यह तो कह ही चुका हूं कि बीच-बीच में होने वाले तुम्हारे तकंपूर्ण 
प्रश्नों से मुझे सहायता ही मिलती हे। शिष्य का सुशिक्षित होना भी एक आनन्ददायी 
* संयोग हे । चाहे आरम्भ में उसे इस विषय का प्रत्यक्ष ज्ञान कम मात्रा में प्राप्त हो, परन्तु 
उसके विचार व तक॑ करने की प्रणाली निराली ही होती हे । जहां उसे गुरू ने एक बात 
बताई कि उसकी सुसंस्कृत-बुद्धि उस एक वात के सहारे चार नवीन बातें खोज सकती हे । 
निष्कपट गुरू ओर सुशिक्षित शिष्य का मिलना बड़ा अमूल्य संयोग माना है । 
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तुम्हें स्मरण होगा कि मैंने पिछली बार दो तीन बातों की ओर बिशेष रूप से 
तुम्हारा ध्यान आकर्षित किया था । वे ये बातें थीं। हमारा संगीत भिन्न-भिन्न कारण 
से धीरे-बीरे परिवर्तित होता चला आया है, परन्तु अभी भी उसका सम्बन्ध ग्रन्थों से 
लगाने योग्य स्थिति मौजूद हे । हमारी संगीत पद्धति के सम्पूर्ण मूलतत्व प्राचीन ही हैं । 
अपने संस्कृत ग्रन्थ ऐतिहासिक हृष्टि से बहुत महत्व पूर्ण हैं और संगीत की अभीए्ठ दिशा 
में उन्नति चाहने वाल। के लिये थोड़े वहत उपयोगी भी सिद्ध हो सकते हैं। तुम सहज 
में ही समझ सकते हो कि, जेसे-जैसे भिन्न-भिन्न परिस्थातयों में संगीत में परिवतन 
होता गया, वसे-वेसे ग्रन्थ (लखन वाले ग्रन्थकारों को नई-नई बातें अपने-अपन ग्रन्थों में 
संग्रहीत करना आवश्यक होता गया। ओर एसा ही हुआ भी तो इसमें आश्चय को दया 
बात है ? आगे चलकर जब संरफत भापा में ग्रन्थ लिखने वाले न रहे, तव दशी भाषाओं 
में ग्रन्थ रचना होने लगी। ऐतिहासिक हरष्टि सं यह सब स्वाभावक्र ही हुआ ह। यद्याप 
देशी भाषाओं के ग्रन्थों सं संम्कत न जानन वाले पाठकों का बड़ी सुविवा प्राप्त हुई परन्तु 
यह भी कहना पड़ेगा कि इसी के परिणाम स्वरूप संस्कृत ग्रन्थों की दुर्वेध्ता भी बढ़ती गई 
यह कहना भी गलन नहीं है कि संगीत, क्रमशः विद्वानों के हाथों से निकलकर अशिक्षितों 
के हाथों में चला गया व अभी तक भी अधिकांश रूप में वह ऐसी ही स्थिति में हे। ऐसी 
स्थिति में ग्रन्थों में वर्णित निया की ओर दलंक्ष्य होना सहज संभव है। प्रत्यक्ष गायकों 
ने चाह जैसे तरांका सं अपन ग्ले तेयार कर रूमाज को रच मे एक अ्रष्टता उत्पन्न करदा । 
यह रु।च श्रट्टता इस समय बजञजलेंप जेसी हृढ़ होकर जम गई जान पड़ती हूँ। निरतक्तर 
गायक लोग आजकल 'पंडितः शब्द का उद्योग “संगीत के सम्बन्ध में व्यथे बकबाद करन 
वाला व्यक्ति!” के अथ में प्रयुक्त करते है ! यह सुशिक्षितों की प्रशंभा तो सचमुच नहीं हे । 
वास्तव में समाज की रुचि को उत्तम दिशा में मोड़ने का उत्तरदायित्व संगीत व्यवसायी 
लोगों पर ही होता हे, परन्तु उस उत्तम दिशा को पहचानने के लिये किसी प्रकार का 
सुसंस्कार भी आवश्यक है । गायकों में यह सुसंस्कार न होने के कारण हमारे कदम सन्भीत 
में जितने आगे पड़ने चाहिये थे, उतने आगे नहीं पड़ सके। तो भी, अभी भी हमारी 
स्थिति बिलकुल निराश होन योग्य नहीं हुई । हमारे पास संस्कृत व प्राकृत ( देशी भाषा ) 
के ग्रन्थों की पयाप्र सामग्री है, ओर कहीं-कहीं अभो भी प्राचीन संस्कारों के गायक बादक 
भी मोजूद हैं। यह सहायता भी कम महत्वपूर्ण नहीं है । प्रायः सद्भीतक्ष प्रत्येक सब्नीत 
विद्यार्थी को अपने विषय के समस्त उपलब्ध ग्रन्थों को पढ़ने व संगह करने की आग्रह पूरा 
सलाह देते हूं। मेरी दृष्टि से यह योग्य ही हे। प्रत्येक ग्रन्थ रचयिता ने अपने समकालीन 
सद्भीत को व्यवस्थित रीति से अपनी रचना में वर्शित करने का प्रयत्न किया है, यह 
अध्ययन विद्याथियों के लिये बहुत सहायक हे। प्रत्येक ग्रन्थ से किसी न किसी प्रकार का 
नवीन ज्ञान विद्यार्थी का मिलना सम्भव हे। यह अत्यन्त प्रसिद्ध बात है कि हमारे देशी 
भाषा के संपूर्ण लेखकों को प्राचीन संस्कृत ग्रन्थों के रचनाकारों व उनकी रचनाओं पर बड़ा 
गवे रहा हे । 


पिछले समय में मेंने वार-बार संस्कृत ग्रन्थों के प्रमाण तुम्हें सुनाये थे, उसका भी 
यही कारण था । उस समय मेरा उद्द श्य देशी भाषा में रचित पग्रन्थां का तिरस्कार करना 
नहीं था। दूसरा, मेरा यह भी उद्देश्य था कि तुम जैसे सुशिक्षित लोगों को सद्जीत का 
थोड़ा सा इतिहास भी सममभाना चाहिये। अब, इस चचा के बीच-बीच में में, यथा 
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प्रसद्भा देशी भाषा के सद्भीत ग्रन्थों के बिपय में भी अवश्य वोलता जाऊँगा अस्तु, अब मे 
अपने मुख्य विषय को ओर लोटता हूँ। किंतु ऐसा करने के पूर्व एक विषय पर तुम्हारे 
विचार जानने की मेरी इच्छा है। पिछले समय हमन इस दिपय की चर्चा प्रश्नोत्तर 
पद्धति द्वारा की थी, अब आगे हमें उसी प्रश्नोत्तर पद्धति से ही चर्चा करनी चाहिये, अथवा 
तुम लोग प्रश्न न करते हुए चुप बेठ रहोग ओर में ही व्याख्यान के रूप में जानकारी देता 
चलूँ ? मुझे याद हे कि पिछले समय में यह कह चुका हूँ कि तुम्दार जे बुद्धिमान 
(वद्यार्थी को प्रश्न पूछने का कष्ट दन की भी आवश्यकता नहीं। अब, यह वात अवश्य 
ही सत्य है कि, किसी भी महत्वपूर्ण विषय को समझने व समझाने के लिये प्रश्तोत्तर पद्धति 
ही आधक सावधाजनक होती है। यह भी कहना ठीक हैँ ।के हमारे कर्हों-कन्हों प्रओचोन 
प्रन्थकत्ताओं ने किन्‍हीं किनन्‍्हीं विषयां को इसी प्रकार से सीखा-सिखाया है, परन्तु यह तो 
तुम्हारी सुविधा का प्रश्न हैे। तुम्हें जेसा रूचिकर हो, वेसा ही करने का मेरा निश्चय हे । 
तुम्हारे प्रश्न करते रहने से, मरे बोलन की ओर तुम्हारा अधिक ध्यान रहेगा, ओर मुझे 
भी यह दिखाई दंता रहेगा कि मेरा कथन कितने अन्शों में तुम समभते जा रहे हो । यह 
लाभ अवश्य होगा । तुमन अपने बुद्धि बल से मुमे पीछे छोड़ा कि, मेने अपने को 
वन्य समझा । “शिव्यादिच्छेुतराभवम” ऐसा कहने वाले शिक्षकां में से में अपने को 
भी एक समझता हैं। तो फिर, अब निस्संकोच रूप से सुझे वतादों कि हमें किस पद्धति 
को स्वीकार करना हे ! 


प्रश्न -जिस अभिप्राय से आपने यह बात हमारी पसन्द पर निभर कर दी हे, उस 
उद्दे श्य को देखते हुए हमें भी यह प्रामाणिक रूप से कहना पड़ेगा कि समय-समय पर प्रश्न 
करते रहने से हमें उत्तम रूप से बोष होता है। अतः आप पहिले जेसी ही चचा चालू 
रखिये । 

उत्तर-बहुत अच्छी वात है। तो अब भेरव थाट के रागों की ओर बढ़ना है न ? 

प्रश्न--जरा ठहरिये । अभी आपने कहा था कि, आजकल श्र॒ति स्वर चचा सभी 
ओर होती जा रही हे । जबकि ऐसा हो रहा है तव इस विपय पर इस समय थोड़ी सी 
चचा यदि आपके द्वारा की जाबे तो कैसा रहेगा? हमतो समभते हैं कि इस प्रकार करने 
से चाहे इस प्रसिद्ध चचा में भाग लेने की सामथ्य हम में उत्पन्न न हो सके, परन्तु हम 
उसे समझ तो अवश्य सकेंगे। हमें बहुत विस्तृत जानकारी अपेक्षित नहीं हे, सिफे इस 
चर्चा को समभने योग्य व हमारे स्वतः के योग्य बातें ही बता दीजिये, जिससे हम किसी 
निश्चय पर पहुँच सकें । वस इतना ही पयांप्र होगा । 


उत्तर:--ऐसा करने में मुझे कोई आपत्ति नहीं, परन्तु एक बात तुम्हारे ध्यान में 
ला देना आवश्यक है कि यह स्वर श्रति च्चा, सेव ग्रंथों के आधार पर ही की जाती है 
अतः ऐसा करते हुए मझे कदम-कदम पर ग्रथों के उद्धरणां की सहायता लेना आवश्यक 
होगी । इससे तुम्हें उकतापन उत्पन्न न होना चाहिये । 


प्रश्न:--नहीं, नहीं, वह तो उलटे हमारे लिये आनन्द दायक वात ही होगी । 


उत्तर:--तो ठीक है। अब हम उसी विषय पर थोड़ी बहुत चचा करेंगे । पिछली 
वार भी में उस संबन्ध में थोड़ा सा बोल चुका हूं, परन्तु अब में उस विषय को एक क्रम 
से हाथ में लेता हूँ। मेरे कथन की ओर ठीक रूप से ध्यान देना। जब भी में अनेक 
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लोगों के मत वताऊँ गा, तब प्रत्येक विपयोां व लिद्धान्तों पर मेरा स्वतः का सत भी बताता 
चलूंगा। जो तुम्हें उचित जेँचे पसन्द करते जाना। यह से स्पष्ठता से स्वीकार करूं गा 
कि श्रुति र्वरों का विषय अभी भी विवाद-प्रस्त स्थिति में हे। हमें भी इस बविपय में 
सिद्धान्त बनाने की आवश्यकता नहीं हे | प्रत्येक ग्रन्थकार अपनी-अपनी बुद्धि-सामश्य 
के अनुसार कल्पंना करते हैं, अतः मत-मेद होना र्वाभाविक हे। यह सदेव होता 
आया है, ओर होता चला जाबेगा, यह स्त॒ष्टि क्रम ऐसा ही है। लोगों की कल्पना का 
जिस प्रकार हम दोपान्वेषण करते है, उसी प्रकार क्या अपनी कल्पना का छिंद्रान्वेषण लोग 
न कर पायेंगे ? प्रत्येक लेखक का हेतु अपने विचार निष्कपट रूप से समाज के सम्मुस्व 
उपस्थित करना होता है। इससे जन साधारण के हृदय में उसके प्रति अपने आप श्रद्धा- 
भाव उत्पन्न हो जाने हैं। पाठकों को कोरी दांभिक प्रवृत्ति से छृूणा होती है। उन्हें 
तो ज्ञान प्राप्त होना चाहिये। इस श्रति स्वर प्रकरण में, अपनी ओर से में कुछ नहीं 
कहूँगा । इस समय उपलब्ध ग्रन्थों में इस विपय की जो-जो बातें है, बही में व्यवस्थित 
रूप स॑ तुम्हार सामन रखता जाऊं गा। जेस तुम्ह शक्रा उ्चनत हो, तुम्ह मुझ प्रश्त 
करना चाहिये। यदि तुम्हें कोइ नवीन विचार उत्तन्न हो तो निर्भय रूप से उसे मम 
बताना, हम उस पर भी बिचार करेंगे । 


प्रश्न:--इस समय किन-किन ग्रन्थों को उपलब्ध समझना चाहिये ! 


उत्तर:-वे निम्न प्रकार ह--नारदीशिक्षा, मांडूकीशिक्षा, भरत नास्यशाश्र 
संगीत रत्नाकर, संगीत समय सार, संगीत दपेण, सद्रागचन्द्रोदय, राग तरंगिणी, 
स्वरमेल कलानिधि, रागविवबोध, पारिजात, अनूपविलास, अनूप रत्नाकर, अनूपांकुश, 
चतुदेण्डिप्रकाशिका, संगीत सारामृत, इत्यादि ! इस समय इतने ग्रन्थ भी क्‍या कम है ? 


सामवेद के समय में संगीत की क्या स्थिति थी, यह में नहीं वता सकेंगा। क्योंकि 
यह जानकारी देने वाले बिद्वान सं आजतक मरी भेंट नहीं हुईं। श्रति व्‌ स्व॒रों के विपय 
में केवल किसी व्यक्ति की कोरी कल्पना मुमें ग्राह्म नहीं हे, वरन ग्रंथों के आधार पर यदि 
कोई सिद्धांत स्थापित करें, तो बह अधिक योग्य होगा । अस्तु, अब हम मुख्य विषय की 
ओर बढ़े । यह तो तुम्हें ज्ञातही होगा कि “श्रुति” शब्द श्र? सुनना इस धातु से 
निकला है । यह भी में तुम्हें बता चुका हूं कि संगीतोपयोगी नादों का विचार करते हुए 
शब्द का अथ भी हमें सीमित करना पड़ेगा। हमारे प्राचीन संगीत ग्र'थ कत्ता यदि किसी 
एक बात पर एक मत हुए हैं, तो वह यही कि, संगीतोपयोगी संभव नादों या श्र तियों की 
संख्या एक सप्तक में २२ मानी जाती है व इसी प्रमाण से शुद्ध रच्र ७ माने जाते हैं | यद्यपि 
इन नादों का स्थान सभी के मत से एक सा नहीं हे, परन्तु उक्त नाद संख्या के विषय में 
मतभेद नहीं हे । यह मान्यता श्र॒ ति-स्वर चचा के प्रारम्भ में बहुत महत्व पूर्ण मानी 
जाती हे । इस मान्यता के कारण हमें इस नीरस चचो में पड़ने की आवश्यकता ही नहीं 
रह जाती कि आरंभिक अवस्था में समाज में एक दो या तीन स्वरों का गायन प्रचलित था। 
में यह नहीं कहता कि यह सच निरुपयोगी है, परन्तु अफ्रिका या दक्षिण अमेरिका के 
असम्य लोगों के संगीत में कितने र्व॒रों का उपयोग होता है, यह निश्चय करने का कार्य 
हमें घर बैठे करने की अपेक्षा उद्योगी पाश्चात्य विद्वानों को करने के लिये सौंपना क्‍या 
अधिक उचित नहीं हे? आजकल सरवेत्र अग्रजी का प्रचार हो गया है, उसमें 
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पाश्चात्य विद्वानों द्वारा लिखित इस विपय के ग्रन्थ जिज्ञासु व्यक्ति प्राप्त कर सकते हें । 
अस्तु, हमें मानव प्राणी के आदिम काल के संगीत की चच। नहीं करनी है.। इस सम्बन्ध 
में अंग्रेजी भाषा के संगीत के इतिहास सम्बन्धी ग्रन्थ तुम्हें पढ़ने चाहिये। कहीं-कहीं 
आवश्यकता होने पर में भी उन ग्रन्थों के उद्धरण तुम्हें आगे पढ़कर सुनाऊँगा, परन्तु यह 
हमारा मुख्य विपय नहीं हे । हमारी चचो का विषय तो रर श्रुनिव सप्त स्वर निश्चित 
होने के पश्चात्‌ रच हुए ग्रन्था' पर विचार करना हे । 
एक सप्रक में र+ श्रुतियों के होने सम्बन्धी स्वल्प कल्पना तुम्हें पहिले से है । में 
तुम्हें यह भी बता चुका हूं कि तीन सप्तक से अधिक स्वरों में एकाएक मनुष्य नहीं गा 
सकता । अभी हम यही मान कर आगे बढ़े । “एक सप्रक में २२ से अधिक सन्भीतोपयोगी 
नाद निकलना विलकुल असम्भव है” हमारे ग्रन्थकारों के सन्मुख एसी ही कुछ धारणा 
ही थी । हमारे ग्रन्थकार चतुर थे। उन्होंने ० से अधिक नाद गले से निकालना सम्भव 


के 


नहीं है, यह धारणा आगामी पीढ़ी में आदर पृवेक स्वीकार होकर चलती रहे, इस विचार 


से अपन अन्थों में लिख दिया कि मानव शरीर में नाद उत्पन्न करने की केवल २२ नाड़ियां 
के को श बिक जे शा के के [कार 
ही है। वीणा का वाद्य तो उनके पास था ही। वस, उस वाद्य के खड़े तार ओर आड़ी 


तरवें दखकर ही सम्भवतः उपरोक्त कल्पना उन्हें उत्पन्न हो गई हो। यह कल्पना बहुत 
प्राचीन है और हमारे सद्भीतज्ञ विद्वान इस समय भी उसे हृढ़ता पूर्वक पकड़े हुए हैं। 
यह वाइस नाड़ियां कहां और केसी होती हैँ ब उनसे >र नाद किस प्रकार निकलते हैं, 
एसे अविश्वास सचक प्रश्नये विद्वान पृल्लन ही नहीं देते । मेंने देखा है कि ये लोग 
संगीत की इन अनक गूढ़ताओं को छोड़ते हुए बहुत सरल और सुविधापूर्ण उत्तर दे 
दिया करते हैं कि “इस विपय में बहुत कुछ रहस्य है” या “यह शास्त्रों में लिखा 
कथन हे ।” प्राचीन कल्पना तथ्य पूरे है, इसे सिद्ध करने के लिये हमारे विद्वान सम्पूरो 
शार्त्रों का अध्ययन व उसका उपयोग भी करते हैं, परन्तु प्राचीन कल्पना भी श्रमपूर्ण 
हो सकती हे, इसे कदापि स्वीकार नहीं करते। उन्हें यह बात समझ में नहीं आती कि 
प्राचीन ग्रन्थकार भी हमारे जेसे ही सीधे सादे व्यक्ति थे व हमारे जैसी उनके द्वारा भी 
भूलें होना सम्भव हैे। अस्तु, इन *र२ नाड़ियों को खोज निकालने का काये हमें नहीं 
करना है बल्कि यह मान्यता लेकर आगे बढ़ना उपयुक्त है कि हमारे ग्रन्थकारों ने एक 
सप्तक में क्रमिक ध्वन-बृद्धि वाले २२ नाद माने हैं। इन र२र२ नादों के उन विद्वानों ने 
सुन्दर-सुन्दर नाम उन्हें व्यवहार में पहिचानने के लिये रख दिये हैँ, परन्तु मित्रो ! इन 
सुन्दर नामों से ही हमारा कारये पूर्ण नहीं होता । ये २२ नाद अपने कामों में प्रत्यक्ष होना 
आवश्यक हे | इस कारण हमारे विद्वान इस समय यह कौनसा नाद है व इस पर कौनसा 
स्वर स्थापित होना चाहिये आदि प्रश्नों की पिसाईं करते जा रहे हैं । यहां एक गलती 
न कर बैठना । प्राचीन २२ नाद अथात्‌ बिलकुल भरत, मतड़् के द्वारा गाये जाने वाले 
नादों की ही हमारे बतेमान विद्वान शोध लगा रहे हैं, ऐसी भ्रमयुक्त धारणा तुम्हें 
न होनी चाहिये । 

प्रशन--नहीं, नहीं ! ऐसा हम क्यों समझमेंगे ? उन नादों में परस्पर क्या सम्बन्ध हे, 
यह मुख्य बात ही यहां हमें समभनी हे । 

उत्तर--तुमने ठीक कहा । एक इच्छित नाद को षड़ज मान कर ग्रहण करने पर 
शेष नादों के प्रमाण, ग्रंथों के बताये हुए ढड्गा पर कौन-कौन से होते हैं, इस श्नश्न पर हमें 
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विचार करना है। नादों में परस्पर सम्बन्ध रिथिर करने के लिये प्रमुख दो साधन अपन 
यहाँ प्रसद्ध ही है! 

प्रश्त--भला, थे कौन से साधन हैं ? 

उत्तर-पहिला साधन तार की लम्बाई का, व दसरा साधन नाद के कंपनों का । 
कम्पन की सहायता से नाद सम्बन्ध स्थिर करने की कल्पना हमारे संस्कृत ग्रन्थ कत्ता 
जानत॑ थे, यह बात हमारे बद्वानां द्वारा समाथत नहीं होती । तार की लम्बाई से नाद 
सम्बन्ध स्थिर करने की कल्पना अवश्य ही बहत प्राचीन ज्ञात होती है। हमारे विद्वान 
कहते है कि तार की लम्बाइ का व कम्पन का परस्पर उत्तम सम्बन्ध होता है। कम्पन 
जानने पर तार की लम्बाई निकाली जा सकती है व तार की लम्बाई ज्ञात होने पर आंदोलन 
( कम्पन ) निकाले जा सकते हैं । ये गणित का है व इसमें त्रटि होना सम्भव 
नहीं हे। सृक्ष्म स्वरा के आन्दोलन आदि बातें बनान वालों की, अन्य मसव बातों में 
अनुकूलता होने पर उनका मत समाज क द्वारा आदर प्राप्त करता है। 


प्रशन--वया आप अनुकूलता में यत्र तंत्र ( वाद्य-वादन ) की अनुकूलता कहना 
चाहते हैं ? 

उत्तर--बह तो दोना ही चाहिये, परन्तु और भी कुड्ध वातें होना आवश्यक है। 
ऐसा मेरा मत दे । 

प्रश्न--त्र कौनसी वातें ? 

उत्तर-प्रथम तो उसे सरत्रतः ही उत्तम स्तर ज्ञान व राग ज्ञान होना चाहिये। फिर 
श्रप्ठ सड़ीत सम्प्रदाय के, अनुभवी, घरानंदार, स्व॒र ज्ञानी, एस गायक की संपूर्ण सहायता 
प्राप्त होनी चाहिये। प्रायः ऐसे प्रत्यक्ष गायक अशिक्षित पाये जाते है, इनका योग्य उपयोग 
करने का ज्ञान होना इतना सरल व सुविधा पूण नहीं होता, जितना हम समभते है । 


प्रश्न--तों आपका कथन यह है कि, ऐसे सूक्ष्म स्वरों के विषय में एक व्यक्ति 
स्वर लगावे, दूसरा उसे पसंद करे व परग्व करे, तीसरा तार की लम्बाई देखे, चौथा श्लोकों 
की उपस्थित करे, पांचवां गणित शाझ्त्र प्रयुक्त करे | यह रीति भी संवरण रूप से समाधान - 
कारक नहीं हो सकती । 


उत्तर--मेरा कथन तुम्हारे ध्यान में ठीक आ गया । ऐसी कार्य पद्धति में, बिभागीय 
रूप से श्रम होने के कारण एक्राथ वार उलटा सीधा परिणाम उत्पन्न हो सकता है, व उससे 
समाज में व्यथ की कलह व मत-भेद बढ़ना सम्भव हे। एक दूसरे की सहायता व 
सहानुभूति तो आवश्यक हे ही, परन्तु ये सहायक यदि उत्तम स्वरज्ञानी व रागज्ञाता नहीं 
हुए तो उनके कथन का प्रभाव नहीं हो सकता। में एक क्षण के लिये भी यह नहीं कहूँगा 
कि हमारे श्रुति स्वर चचा करने वाले विद्वान ऐसे नहीं ह। जो योग्य व अधिकारी 
विद्वान हैं, उनके मदभेद को तुम्हें सदेव आदर देना है। मेने तो ऊपर एक सामान्य 
सूचना दी है क्योंकि हमारे लेखकों में कदाचित कोइ-कोई स्वर ज्ञान शून्य भी दिखाई पड़ 
सकते हैं । 

े। 


प्रश्न--फिर ऐसे लोग ग्रन्थ लिखने की ओर केसे प्रवृत्त हो जाते हैं 
उत्तर--20६८ साहेब ने किन्हीं पश्चिमी लेखकों के त्रिपय में बया कहा है । देखो 
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यह अनुभव जब्रक पश्चिम की ओर आ सकता है तो हमारे यहां क्‍यों नहीं आ 
सकता ! श्रष्ठ अधिकारी बिद्वान को तो सम्मान मिलेगा ही। अस्त, अब अपने विपय 
पर चच। करने के पर्व में तमसे पछना चाहता हैँ कि तमने सितार या 'वीगा' वाद्यों को 
प्रत्यक्ष रूप से दखा हे ? 


प्रश्न - हां हां, हमें आजकल सद्भीत का चस्का लग गया द्ैन! में कई बार समय 
मलते ही अपन नगर क प्रसिद्ध बीनऊ्मर बजीर खां के यहां जा बेठता हूं। हममें से एक 
दी तो सितार सीखते हुए भी पाये गये हैं। परन्त देखिये, बड़ा अच्छा स्मरण हआ। 


कि 


इस चच। चलन से से एक वात पछ रहा हूँ कि कोईइ-कोई कहते हैँ कि गायक की अपक्ता 
तंतकार (तंत वाद्या के बादक) श्र पर होते हैं। क्‍या यह कथन टीक है ? 

उत्तरः--गायक को अपंक्षा तंतकार का स्वरज्ञान पर अधिकार अधिक होना संभव 
है, यह अवश्य स्वीकार करना पड़गा। परन्तु रागो' के बिपय में तो में कहेूँगा कि दोनों 
की अड़्चन एक सी ही रहे गी। रागों के नियम जिसे ज्ञात नहीं, वह अधा ही है चाहे 
वह गायक हो अथवा तंतकार। इसमें उनके रुचि अर्राच की गुजाइश ही नहीं है। 
परसो मेने एक सितारिये का सितार सुना। उसने अपनी अंगुलियां गिर-गिरी, जैसी 
तेयार करलीं थे । परन्तु उसका राग ज्ञान |बलकुल नरूपयोगी था। 'मारवा' नामक 
जो एक राग है उसके जेसा उसने आरम्म किया, फिर दोनों मध्यम लगाये, फिर खुशी 
खुशी पंचम का प्रयोग भी करने लगा । केबल उसकी तेयारी अवश्य जबरदस्त थी 

रन्‍्तु उसे उसके नियम कुछ भी ज्ञात नहीं थे । 

प्रश्--आपने उससे यह पूछा था क्या ! 

उत्तर--हाँ, उसने कहा कि उसे नियम ज्ञात नहीं है। कोई ऐसा उत्तर दे सकता है 
कि यह कोई अप्र|सद्ध राग स्वरूप होगा। परन्तु ऐसा ही उत्तर क्या कोई गायक नहीं दे 
सकता ? सारांश यह है कि गायक की अपेक्षा तंतकार अधिक विद्वान होता है ऐसा कोई 
नियम नहीं। राग के नियम धर्म जिसे भी उत्तम रूप से ज्ञात होंगे वही आदर का 
पात्र होगा । 

अच्छा, अब में विषय की ओर लोटता हूँ । मुमे यह जानकर वड़ा संतोष हुआ 
कि तुमने सितार और वीशा को देखा हे, और हाथों में भी लिया है। मेरा काफी परिश्रम 

च गया। सितार में कितने तार होते हैं, उन्हें कैसे मिलाया जाता है, बाज का तार 

कोनसा है, परदा, मेरु, घोड़ी, चलथाट, अचलथाट, आदि बातें विस्तार सहित बताने की 
अब बिलकुल आवश्यकता नहीं हे ।. केवल “बिलाबट थाट' इतना कह देने पर ही उस 
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थाट के परदों की व्यवस्था एकदम तुम्हारे नेत्रों के सम्मुख उपस्थित हो जाबेगी। मुझे 
स्मरण है कि एक बार मेंने अपने शिष्यों को बताया कि सितार पर तार सप्रक के स्वर नीचे 
के भाग में व मंद्र सप्तक के रबर ऊपर के भाग में बजाये जाते हैं। “एवं शारीरबीणायां 
दारयां त विपयंय:” इस वाक्य से ही यह बात निकाली होगी। मेरा यह कथन सुनकर 
मेरे शिष्यां को इतना आश्चय हुआ कि, उप्त दिन का सारा व्याख्यान इसी सम्बन्ध पर 
होता रहा । 

प्रशत--अब ऐसा भय नहीं रहा, क्योंकि इस सम्बन्ध में हमें वहुत जानकारी मिल 
चुकी हे। आप बेशक आगे बढ़े । 


उत्तर-अच्च्री वात हे। आजकल उपलब्ध संगीत ग्रन्थां में मांडूको शिक्षा, 
नारदी शिक्षा व भरत नास्यशाम्र, ये ग्रन्थ ही अति प्राचीन मानने का व्यवहार दिखाई 
छा हि ३ ध् के. ७... खर० 
पड़ता है । हम भी कुछ समय के लिये एसा ही मान लेते हैं । 


प्रश्न--परन्त पाश्चात्य पिद्वानों ओर हमारे विद्वानां नतो प्राचीन ग्रन्थां की बड़ 
लम्बी-लम्बी सचियां दो है । 


उत्तर--हां, परन्तु वे कंबल सचोी मात्र ही हैं सम्पण ग्रन्थ आज उपलब्ध 
भी हैं, ऐसा न समझ वेठना। में इस देश के बड़े-बड़े व संगीत के लिये प्रसिद्ध 
शहरों में घमा हूँ, वहां कौन-कौन से ग्रन्य आज मौजर है, यह में तम्हें बता ही चुका हूं। 
में ऐसा नहीं कहता कि जो ग्रन्थ मुझे दिखाई नहीं दिये व॑ संसार में है ही नहीं। परन्त 
तुमने कहा उसी प्रकार की कल्पना साथ लेकर मेने प्रवास किया था, यह अवश्य कहूँगा। 
किसी-किसी ग्रंथ नाम के स्थान पर संस्कृत टीका का नाम ही सूची निमाताओं ने लिख 
दिया हे । मेरे कथन का तातपये यह है कि, इस संगीत म्रंथों की प्रसिद्ध सूची के ग्रंथों का 
अधिकांश भाग नष्ट हो गया है । हमें अभी तो भरत, नारद, मंडूक, को ही प्राचीन 
मानकर चलना उचित है। यदि किसी ने इससे अधिक प्राचीन जानकारी दी तो ओर 
अच्छी बात है । भरत आदि को काल निश्चित करने का काय हम अपन सिर पर नहीं लें गे, 
संभवत: यह कार्य कठिन भी होगा । कैसी-करैसी कठिनाई उपस्थित होंगी उसका अनुमान 
तुम्हें थोड़े में कराये देता हं। हमारे किसी वर्तमान विद्वान का मत है कि भरत तीसरी 
शताब्दी में हुआ था, व उस समय 'शग” शब्द का ही प्रचार नहीं था। इधर कल्लिनाथ 
की टीका में राग स्वरूपों के वर्णन में भरत का आधार लिया हुआ दिखाई देता है । तब 
फिर यह भरत पहिले से भिन्‍न व्यक्ति होना चाहिये। कोई अब यह तक भी कर सकते हैं कि 
भरत नाम ही कुटुम्ब बाचक है। नागदी शिक्षा में ग्राम राग का रप्ठ उल्लेख हैे। तब 
यह कोनसा नारद हे, व किस समय में हुआ, ये प्रश्न भी हमारे सामने उपस्थित होंगे । 
प्रकार को उलमभानां सं, विना लखो प्रमाणां के हम केसे सुराक्तत रूप से यथाथे नणेय पर 
पहुँच सकेंगे । मरी समझ से हमारे लिये यही सरक्तित मार्ग है कि जहां-जहां ऐसे ऐतिहासिक 
महत्व के प्रश्न उत्घन्न हों, वहां ये प्रश्न उस विपय के निष्णात विद्वानों को निणेय के लिए 
सोंप दें। हमें वहरूपियापन का या सबज्ञता का दावा नहीं करना चाहिए | ग्रंथकारों ने कया 
कहा, यह हमारा विपय है । मगर उन्होंने यह कव, किस काल में कहा यह खोजना हमारा विपय 
नहीं हे। हमें श्र ति स्वर प्रकरण पर उनके ग्रंथों द्वारा प्रकाश चाहिए। उसमें भी केबल 
उनको कल्पना व उनका शब्द पांडित्य ही हमारे लिए उपयोगी नहीं हो सकता । 
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प्रश्न - क्या ग्रंथकारों द्वारा ऐसी रचनाएं भी हुई हे? 


उत्तर-हां, रत्नाकर की टीका यदि तुम देखो तो विश्वाक्सु, मतंग, तुम्वरू, भरत, 
काहल, आदि के उल्लेस् व उद्धरण प्राप्त हांगे। यदि हम अन्वेषण की दृष्टि से देखें तो 
यह सारा पांडित्य बिलकुल निरूपयोगी है। शाह्ञ देव ने अपना श्रुति प्रकरण बड़े ही 
नवीन तरीके से लिखा है व यह बहुत कुद्ध युक्ति संगत भी हे। कल्लिनाथ की टीका के 
प्रपंच में अभी से तुम्हें नहीं ले जाऊंगा, क्योंकि उस टीका का शब्दश: अनुवाद अपने 
किसी विद्वान न किया है, वह तुम पढ़ देखना। श्रति व स्वर के सेद प्रभेद कथन करते 
हुए संस्कृत पश्रन्थकारों ने जो पांडित्य प्रदर्शित किया है, वह देंखकर हँसी आती है । उस 
समय यह चल गया, परन्तु अब युग दूसरा हो गया है। उनके इस “अव्यापारेपु व्यापार! 
का हम समथन नहीं करेंगे । रणन व अनुरणन तथा उसके भेद, इनसे उत्पन्न होने वाले 
श्रुतित्व व स्व॒रतत्व का अन्वेषण करने में हमें अब समय नहीं खचे करना है। प्रत्येक श्रुति 
भिन्‍न तार पर स्थापित करने की अव्यवहारिकता का महत्व शाह्ञ देव न नहीं समझा 
परन्तु हमारे प्रंथकारों में भी ऐसे क्वचित ही हैं, जो परंपरागत धारणा को बदलने का साहस 
करें। इस प्रसंग में हमें प्रत्येक संस्कृत प्र थकार द्वारा निर्धारित श्रुतियों व स्वरों के स्थान 
को जांचकर देखना है। आजकल हम प्रायः अपने अशिक्षित-गायकों पर हँसते हैँ, जिन्हें 
श्रुति व रवरों के भेद प्रभेद व इनके सम्बन्धों का ज्ञान नहीं है । परन्तु, यह विषय हमारे 
सन्पूण ग्रन्थकार भी समझे हुए थे यह वात भी नहीं पाई जाती। साथ ही यह भी नहीं 
कहा जा सकता कि हमारे वर्तमान, सुशिक्षित संगीतज्ञ विद्वानों की भी इस विपय में 
श्रमपूण धारणा नहीं है। मेरी समझ से ऐसा अज्ञान, प्रत्येक काल में समाज में रहा है क 
रहता है। पूर्बी भारत में प्रवास करते हुए मेरी मेंट एक सुशिक्षित बिद्वान से हुई। व 
उनसे श्रुति, मूच्छेना, ग्राम आदि की चच्चा हुई। उनकी व मेरी इस सम्बन्ध में बातें 
हुई; क्या तुम उसे सनना चाहते हो ? 


र्‌ 


प्रशन--अवश्य कहिये, क्या-क्या बातें हुई' ? 


हि 


उत्तर-हमारे बातालाप का सारांश मैंने अपनी डायरी में इस प्रकार लिखा है। 
“में: >महाराज, आप तो सुशिक्षित हैं, अतः मुझे विश्वास है कि आप इस दिपय में पूर्ण 
रूप से युक्ति संगत, व तक पूर्ण चचा करेंगे। आप अवश्य ही संगीत के विषय को 
पौराणिक कथाओं से मिश्रित नहीं करेंगे। यह मुझे आशा है। 


पंडित--में बहुत धर्म निष्ठ मनुष्य हूँ तथा प्राचीन शास्रों का अभिमानी भी हूं 
तो, अपने पंडितों के नाद पर विचार और “ओम? (3) शब्द से सब स्रष्टि केसे 
उत्पन्न हुई, इस विषय को आगे बढ़ाया हे । 
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में--महाराज, मुझे खेद है कि, में इतने गहरे पानी में नहीं उतर पाया हूं । में तो 
केवल संगीत शाम्र के अनन्‍्थों से ही चिपटा रहा हूँ। उसमें भी में शरीर सम्बन्धी व 


दर 


नादोत्पत्ति सम्बन्धी विचार का भाग अपने वातालाप में छोड़ने को तेयार हूँ । 
पंडित--क्या तुम ब्राह्मण दो ? 


में--जी हां, में ब्राह्मण हैँ । यह वात नहीं है कि मेरी श्रद्धा ईश्वर पर नहीं हे। 
परन्तु में संगीत व धर्म ये दोनों विषयों को अलग-अलग रहने देना चाहता हूँ। मेरा 
विचार है कि अब इन दोनों विपयों को इस युग में परस्पर मिला देने की आवश्यकता 
नहीं हैं। ऐसा करने से उल्नटे संगीत की उन्नत में वाधा आवेगी । 


पंडित--में तुम्हारे मत का नहीं हूँ । शरीर से पड़ज आदि स्वर केसे पेदा होत हैं, 
जब तुम यह यहीं जानते ता तुम्हें दूसरी कौन वात समभाई जावे ? 


में- अच्छी वात है। संक्षेप में यही सममा दीजिये । 


पंडित--तुम ब्राह्मण हो, अतः तुम्हारे कुछ समझ जाने की आशा भी है। मुसल- 
खान आदि तो इसे क्‍यों सममेंगे ? 


. में-जी हां, यह लाभ तो मुझे है ही। परन्तु, पड़ज के विपय में आप क्‍या 

कह रहे थे ! 

पंडित --सुनो, अपनी पीठ की हड्डी के मिरे पर, अथात्‌ हमारे बेठने की जगह के 
निकट, पांच, छः हडयां एक में एक जड़ी हुई हैं। यहीं से पड़ज अथात्‌ इन छः हड्डियों 
से उतपन्‍न होने वाला, नाद निकलता हैँ। इसीलिये इसका 'पड़ज” हुआ। प्रायः लोग 
षड़ज का अर्थ करते हैं, “अन्य छः स्वरों का उत्पादन करने वाला” परन्तु लोगों को यह 
शास्त्रीय रहस्य क्या मालूम ? हमारे प्राचीन ऋषियों ने शरीर के अन्दर चक्र माने हैं। 
क्या यह भूठ ही है ? यद बात वढ़ी गंभीर व रहस्यपूर्णो हैं। मेने इस विपय पर घंटों 
तक विचार किया हे । 

में--पंडित जी, इतनी छोटी उम्र में (ये लगभग ३० बष के दिखाई देते थे ) ही 
आपने इधर बहुत समय दिया ! । 


पंडित--यह तो मेरा शौक़ है। अच्छा, श्रुति आदि क्या हैं यह तुम समभते हो ? 


लोग कहते हैं कि, थे रबरों के छोटे-छोटे भाग हैं। कोई वतेमान काल के विद्वान इन्हें 
'हुप॥767 407९5 कहते हें, यह सब “मूठ? हे । 

मैं--में भी ऐसे ही समभने वालों में हूं, परन्तु शायद यह भ्रमपूर्ण धारणा होगी 

पंडित--निरसंदेह, तुमने इन्द्रधनुप तो देग्वा ही होगा । क्या तुम इन्द्रधनुष के 
रंगों को अलग-अलग कर सकते हो ? 

में--मुझसे यह नहीं हो सकता । 

पंडित--तो बस, दो गया। यही विशेषता इन श्रृतियों में समको “सा” कट्दा कि 
उसकी ४ श्रुतियां भी आ गई', क्‍योंकि बे तो इसका अद्ड ही हैँ, उन्हें कौन व केसे अलग 

[4] श्‌ः बैक कत ल्‍. 

कर पायेगा ? वे निराली दिखाई ही नहीं देंगी । बिना इनके एकत्रित हुए “सा?! उत्पन्न 


# दूसरा भाग # ११ 


ही नहीं होगा । अजी, कोइ पदा4 दो या तीन पदार्थों का 08०7709)] (0०09०ए/वे 
कि [अ ल्‍ा श्‌ः बल्ले कक. ही 
( रासायनिक मिश्रण ) हो, तो उस मिश्रित पदार्थ में वे पदार्थ अलग-अलग कभी भी 
दिखाई नहीं पड़े ग । 
में--ताो आपके सत से श्रुतियों का उपयोग कहां होगा व क्‍या होगा ? 
पं।इत--उपयाग, यह तुमने क्‍या पूरा ? तुम जिन स्व॒रों का उपयोग करते हो, वे 
कप के 
कहां प्रयुक्त होत हैं? वही ता श्रवियों के मिश्रण के परिणाम हैं। में अपना मत तुम्हें 
स्पष्ट रूप से ही बताये देता हूं । “अति किसी का न तो कभी दिखाई ही दी है, ओर न कभी 
दिग्वाई पड़ेगी ही?” | 
ब्पैे हा * 7 » ०० न्‍न ०. ब्रेछ. 
म--महाराज | आप मुझे इसके लिये क्षमा करेंगे क्िि मुझे आप जेसे विद्वान से 
एसा मत सुनकर जरा आश्चर्य हो रहा हे । परन्तु आयके कथनानुसार अवश्य श्रतियों को 
अवयव रहित सव॒रों से अलग करते हुए उनकी ४9, ३, २, ४७, 2, ३, २ की व्यवस्था किसने 
कब ओर केसी की होगी ? 
पंडित--यही तो सम्पण गुप्त रहस्य है ! यह एक निरी कल्पना ही हे । 
में--परन्तु यह कल्पना भी किसी आधार पर की गई होगी ? 
पंडित--बह तुम्हें ऐसी समझ में नहीं आवगी । 
प्रशन--यह्‌ पंडित तो बिलक्षण ही दिखाई पड़ते हैं। भला, इन्होंने यह सब धारणा 
कहां स॑ सामग्री लेकर बना रग्बी होगी ? 
उत्तर--मेरी समझ में उसका मूल यह रहा होगा:-- 
“अतेश्चतुथ्यदिमारुताद्याहतोतपन्नप्रथमध्बनेरनंतर॑भावी; प्रथमतंत्र्यामाहतायां तद्दे शा- 
वच्छदन प्रथमध्वनिरुषयते सा श्रति: । यस्तु प्रथमध्वनिव्यापको ध्वनिप्रवाहस्तदनेतर 
श्रयते तदनुरणनं, तदेवात्मा यस्य सः स्वर: । यथाउप्सुचरतां मार्गों सीनानां नोपलभ्यते । 
आकाशे वा विहंगानां तद्बत्‌ स्वरगता श्रुति: ।” 
प्रश्न--इस संस्कृत वर्शन का उस पंडित ने जो अर्थ किया, वेसा कोई भी कर 
सकता है ? हेन!? 
उत्तर--परन्तु फिर उस संस्कृत परिडत की ही कीमत कितनी थी, यह भी लोगों की 
समभ में आ जावेगा । अस्तु, आगे सुनो ! 
में -महाराज ! मूच्छेना का क्या अर्थ हे, एक वार इसे भी सममा दीजिये । 
पंडित--प्रयत्न करता हूं । तुमने सितार पर काफी राग की गत 'दादिर, दारा, दारदा” 
सनी है । 
में--हां, यह गत मेरी सुनी हुई है । 


एंडित--इसमें मेंने कौनसा अक्षर लपेट कर छुपाया है, यह तुम्हारी समझ में आया ? 


में--मेरी समक से उसका अन्तिम अक्षर दा” जो पंचम पर आता है, उसे दी 
आपने गुप्त रखा हे 
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पंडित--निस्सन्देह, यही मैंने छोड़ा है। अब देखो, सा रे ग म॒स्वर मैंने स्पष्ट रूप 
से दिखाये, परन्तु पंचम को छुपा दिया, ऐसा करने पर भी तुम्हें वह दिखाई दिया। 
ठीक है न ? बह तुम्हारी दृष्टि के सम्मुख बिना मेरे प्रयत्न के उपरिथत हो गया और ऐसा 
एक वार हुआ कि उसके पिछले स्वरों का कारय पूरा हुआ। तुम्हीं देखो, पंचम स्वर मन 
में आते ही पिछले सारे स्बर अपने आप तुम्हें विस्मृत हो गग्मे। इन रचरों के अदृश्य 
हो जाने को ही हमारे प्राचीन विद्वानों ने मृच्छना कहा. है। देखा न, कैसा अद्भुत 
शार्रीय रहस्य हे ? योग्य अधिकारी के बिना इसमें कुछ भी समझ में नहीं आ सकता । 
यह मूच्छुना का मम बिना गुरू के कैसे समझ में आ सकता है ? 


3 रु ७ न 5. ह€+ कर के 
में--मे तो स्पष्ट रूप से स्वीकार करता हे कि यह व्याख्या मेने आज ही पहिली 


नर 


बार सुनी है। मेरी तो वात ही क्‍या, परन्तु कोइ यह भी कह सकते हैं कि हमारे बहुत से 
संस्कृत व देशी भाषाओं के ग्रन्थकत्ताओं ने यह मर्म नहीं समभा होगा। हां, मूच्छेना की 
व्याख्या अवश्य सभी की प्रायः एक ही है । 

परिडत--अजी, तुम ग्रन्थों की उक्तियां का अर्थ ऊपरी-ऊपरी ही करते है । में बेसा 
नहीं करता । में ?॥0309॥9 ( तत्व ज्ञान ) की दृष्टि से देखता हूँ। प्राचीन परिडत क्‍या 
मूखे थे ? उनके लिखन की शैली ही भिन्न थी। अथांत स्वरों का आरोह अबरोह यानी 
मूच्छेना ! परन्तु आरोह, अवरोह करने की आवश्यकता ही क्यों पड़ी ? यह भी-किसी ने 
स्वोज की है ? इस बात पर बिचार करने में साधारण मनुप्य का तो मस्तक चकराने लगेगा। 
गत बजाते हुए ऐसे गुप्त स्वर सदा दिखाये जात हैं। कभी सा, कभी प, कभी रे, इस 
प्रकार स्वर गुप्त हो सकते हैं। 


में--महाराज ! मूच्छेना के सम्बन्ध में आपकी कल्पना मुझे थोड़ी सी समम में 
आ गई । अब 'प्राम” के विषय में वताइय । 


परिडत--कहता हूँ । ग्राम” का वास्तविक अथ ही कोइ-कोई नहीं समभते । ग्राम? 
शब्द संस्कृत का है। वह तो स्थल वाचक रपष्ट हे दही। तब-आम? यानी एक स्थान होना 
चाहिये । तो बह स्थान कहां होगा ? तुम अपने गले पर हाथ फिराते चलो, और मेरे कथन 
की वास्तविकता का अनुभव करत जाओ | केवल मेगे कथन पर ही विश्वास न करो | 
“का” इस अक्षर का उच्चारण कहां से होता हे ? “की” व “कृ” अक्षर कहां से 
उच्चारित होते हैं ? क्या सब वर्णा' में आ, ई, उ ये तीन स्वर प्रधान नहीं हैं ? तुम अपने 
गले पर हाथ लगा कर देखो कि, ये तीन स्वर तीन निर्दिष्ट स्थानों _ से उतनन्‍न होते हैं । ये 
गले के तीन स्थान ही 'प्राम” समझना चाहिये । 

में--यह नियमित स्थान सभी को मिल सकना, एक उलभन ही है। 

परिडत--बह तो है ही ! कहते ही हैं कि जो खोजेगा बह पायेगा। हमारे विद्वानों 
ने सम्पूर्ण बातें इस शरीर में ही रखदी हैं। दूर जाने की ज़रूरत ही नहीं। दूसरी बात 
सुनो, तुमने संस्कृत म्रंथों में पढ़ा है कि अपने सप्र स्वर सप्र द्वीपों से उत्पन्न होते हैं। इसका 
रहस्य तुम क्‍या समझे ? देखें बताओ ? 

में--महाराज ! में आपकी कल्पनाओं में पहिले से ही गड़बड़ में पड़ गया हूं, 
इसलिये यह बताने योग्य थेये मुझमें नहीं रहा। मुझे कई वर्षो' का सद्जीत-सम्बन्धी 
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अनुभव है, परन्तु उसका क्या उतयोग ? यह भाग समझा देने वाला भी तो कोई चाहिये ! 
में शपथ पृवक कहने को तेयार हैँ कि यह अथ हमारी ओर के लोगों को अभी भी नहीं 
सूभा हे। 

परिडत--नहीं, शपथ लेने की कोई आवश्यकता नहीं । में तुम्हारी ब्रात सत्य ही 
मानता हूँ । यह विषय ब्राह्मण के सिवाय अन्य व्यक्तियों को सहज़ में समझ में नहीं आ 
सकता । इसीलिये मेन आरम्भ में ही तुमसे पूछा था कि तुम त्राह्मण हो ? 

में--महाराज ! मैं विश्वास पूर्वक कह सकता हूँ कि हमारी ओरे के त्राह्मणां द्वारा 
भो इस विषय की इस प्रकार खुलभी व्याख्या नहीं हो सकती । यह तो निराली ही दिशा है, 
परन्तु हां, आप सप्र द्वीपों के विषय में बोलन वाले थे । 


परिद्त--गले के निचली बाजू में इर्द-गिर्द सात हड्डियां हैं, उनके ही ये सात 
नाम हैं। ऐसा नहीं, हाथ लगाकर देखो | में कहता हूं, इसलिये निरथंक रूप से गन 
मत हिलाओ । 


मं--यह सब मे अब घर जाकर जाँच कर देखेंगा। यह सब स्वस्थ्य मस्तिष्क से 
करना पड़गा । आपकी कल्पना निश्चय ही विकट हे। साधारण स्तर के संस्कृतज्ञ पाठक 
की यह नहीं सृूक सकती । परन्तु मुर्के यह सब सन कर उस निदेय प्रंथकार के लिये हृदय में 
रोष उत्पन्न हो रहा हे। दखिय, संगीत जेसे सावेजनिक मनोरंजन के विपय में इतना 
गम्भीर बेदान्त छुपा रखा है । आज कल लोगों द्वारा संस्कृत प्रंथों की ओर म्ांक कर देखना 
भी बन्द हो गया है । यह देखते हुए ऐसा होना विलकुल योग्य ही है । में भी अपनी ओर के 
लोगों को यह व्याख्या कैसे सना पाऊगा ? परन्तु ज़रा ठहरिये, आपके सारे संगीत ग्रन्थ 
तो निराले ही हैं न ? 


सम 


पण्डित--नहीं, नहीं, ग्रंथ वे ही रत्नाकर, दर्पण आदि हैं। केवल अथ मेरा स्वतः 
का ही किया हुआ हे । 

में--इधर आपके मत का कोड़ दूसरा विद्वान भी है ? 

परिडित--भला में अपने मत को उनके मत से मिलाने जाता भी केसे ? वे सब तो 
आजकल के सन्शोधिति मत की ओर भुके हुए हैं। मेरा कथन उनकी समभ में क्‍यों 
आ पाता ! श्रद्धा बड़ी भारी वस्तु हे, बिना इसके ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता । 

में--वह तो मुभमें हे, पर मेरे जेसे ओर कहां मिलेंगे ? पर आपके अथ॑ में 
ग्रंथ राग छूट जाते होंगे ? 

पंडित--निस्सन्देह छूट जाते हैं। यह तुम क्यों पूछते हो ? 

में-- एकाध उदाहरण देकर यदि आपने यह समझा दिया तो में विस्तृत रूप से 
समझ जाऊगा। 

पंडित--तुम्हारे श्रीरग को लो। “थबतांश ग्रहन्यास” अथवा घेवतादिकमूच्छेना” 
एसा उल्लेख हे। तो लगने वाले स्वरों में रे घ कोमल व मध्यम तीत्र होवेगा और थे ही 
रबर हम प्रयोग में लेंगे । 

में--श्री राग की मूच्छेना उत्तरमन्द्रा कही गई है, परन्तु मूछेना का अभिप्राय 
प्रयुक्त कर दिखा देंगे क्या ? कौनसा स्वर केसे गुप्त किया जाबैगा ? 
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पंडित--दया वताऊँ, यह विषय वहुत लम्बा है । इस विषय पर मेंने स्वयं के लिये 
कुछ टिप्पणी लिख रस्वी थीं, परन्तु इस समय उसका मिज्ञना सम्भव नहीं है । 
अस्तु, इस प्रकार हमारा वातालाप हुआ। ये सज्जन उत्तम अंग्रेजी शिक्षा पाये 
हुए थ व मुमसे उसी भापा में बातें की थीं | ये ग्रेज्युएट भी थे । कहने का तातपये यहीं है 
कि यह ही नहीं मान लेना चाहिये कि चमत्कारिक पागलपन या काल्पनिकता पहिले ही 
होती थी और इस समय नहीं होती । अतः हमें क्रमशः प्रत्येक प्राचीन ग्रन्थकारां के श्रुति 
स्वर सम्बन्धी मत देंखने हँ। मरा व्यक्तिगत मत यह है कि उन प्राचीन प्रन्थक'रों के 
सम्मुख पहिले २२ श्रुति कायम करना व पश्चात उन पर स्वर स्थापित करने का अवसर 
कभी नहीं आया । वे लोग भी हमारे जेसे परंपरा से मुख्य शुद्ध स्वर व विकरुत-स्वर 
सीखने आये हैं। अमुक-स्वर की अमुकर श्र्‌ति यह भी उन्होंने सुन रखा था, जब ग्रन्थ 
लिखने का प्रसड्रा आया, तव जिसे जा कुछ सममभक पढ़ा वह उसन लिख दिया। किसी- 
किसी ने तो पांडित्य में लपेटकर मुख्य विषय का ही गोल माल कर दिया । इन प्राचीन 
लेखकों के संस्कृत पांडित्य से प्रभावित होकर ही हमारे विद्वान कहीं-कहीं इन प्राचीन 
व्याख्याओं से नए-नए अथ निकालते हुए पाए जाते हैं। तुम स्वयं अच्छी तरह सोचकर 
फिर अपना मत निश्चित करना । अब में नारदी-शिक्षा का मत सनाता ह 
सामवेदे तु वक्ष्यामि स्व॒राणां चरितं यथा । 
अल्पग्रन्थप्रमताथे श्राव्यं वेदांगमुत्तमम्‌ || 
तानरागस्वरग्राममूछनानां तु लक्षणम । 
पवित्र पावन पुएय नारदेन प्रकीत्तितम्‌ | 
है ्् ग्क 
सप्तस्वरास्त्रयो ग्रामा मूछनास्त्वेकविंशतिः । 
ताना एकोनपंचाशदिस्येतत्स्वर्मंडलस ॥। 
पड्जश्च ऋषभश्चेव गांधारों मध्यमस्तथा । 
पंचमी घेवतश्वेव निषादः सप्तमः स्वर ॥ 
पड़जमध्यमगांधारास्त्रयो ग्रामाः प्रकोरतिताः । 
भर्लोकाजायते पड़जो भश्रुवर्लोॉकाच्च मध्यमः | 
स्वरगान्नान्यत्र गांधारो नारदस्य मत॑ यथा ॥ 
स्वररागविशेषेण ग्रामरामा इति स्मघताः । 
विंश ८ 6 
तिमंध्यमग्रामे पडजग्रामे चतुदंश ॥ 
तानान्‌ पंचदशेच्छन्ति गांधारग्राममाओतान । 
आग मूच्छेना के नाम व श्लोक कहे गये हैँ । यह भाग हमारे लिये अनु- 


पयोगी है । इसके पश्चात फिर गायन के गंण दोषों की चचो हे। वह भी हमार! 
विषय नहीं हें। चतुर्थ-कंडिका में:--- 
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पद्मपत्रप्रभभ प्रड्ज ऋषभः शुकपिजरः । 
कनकाभस्तु गांधारो मध्यम: कु दसग्रभः ॥ 
पंचमस्तु भवेत्‌ कृष्ण: पीतक॑ धेवतं विदुः । 
पंचमी मध्यमः पड्ज इत्येते ब्राह्मणा: स्वताः ॥ 
यह स्वरा' की जाति आगे बताह गई हे। उपरोक्त श्लोकों का अर्थ अभी तक 
किसी ने स्पष्ट रूप से समझा समभाया हो, यह ज्ञात नहीं होता । परन्तु तुम्हें स्वर श्रुति 


प्रकरण सम्बन्धी जिस विवेचन की आवश्यकता हे वह इन श्लोकों में नहीं मिलेगी । वे 
श्लोक इस प्रकार हैं:-- 


ऋषभोत्थितपड्जहतो घेवतसहितश्च पंचमों यत्र । 
निपतति मध्यमरागे त॑ निषाद पाडव॑ विद्यात्‌ ॥ 
यदि पंचमो 'विरमते गांधारश्चांतरः स्वरो भवति | 
रिषभोी निपादसहितस्तं पंचममीदश विद्यात्‌ ॥ 
गांधारस्याधिपत्येन निषादस्य गतागते । 
धेवतस्थ च दोबल्यान्मध्यमग्राम उच्यते ॥ 
इपत्स्पृष्टो निषादस्तु गांधारश्चाधिकों भवेत्‌ । 
घेवतः कंपितों यत्र पड़जग्रामं विनिर्दिशेत्‌ ॥ 
अंतरस्वससंयुक्ता काकलियंत्र दृश्यते । 
त॑ तु साधारितं विद्यात्‌ पचमस्थ तु केशिकम्‌ ॥ 
केशिकं भावयित्वा त स्वरें! सर्वे! समंततः । 
यस्मात्त मध्यमे न्‍्यासस्तस्मात्‌ केशिकमध्यमः ॥ 
काकलिद श्यते यत्र ग्राधान्य' पंचमस्य त | 
कश्यपः केशिक ग्राह मध्यमग्रामसभवम्‌ ॥ 

ऐसा ही कुछ वर्णन ग्राम रागो' का हे, वह अभी तक किसी के द्वारा प्रयुक्त नहीं हुये है 


कल आम 


अभी तक यह भी निश्चित नहों हुआ कि, उन रागो' के थाट कौन-कौन से हैं। पाँचबीं 
कडिका में नहीं कहने योग्य:-- 

यः सामगानां प्रथमः स वेणोम॑ध्यमस्वरः । 

यो द्वितीयः स गांधारस्त॒ृतीयस्त्वूषभः स्मृतः ॥। 

चतुर्थ: पड्जइत्याहुः पंचमी थैषतो भवेत्‌ । 

पष्ठी निषादों विज्ञेयः सप्तमः पंचम: स्मृतः ॥ 


इस प्रकार कहा हे, परन्तु यह किसी ने सिद्ध नहीं किया कि, इस व्याख्या के सप्त- 
स्वरों की ध्वनि कौनसी हे। इस पर साम गायझछों को भी कुछ कहते नहीं बनता । 
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पश्चिमी विद्वानों को अन्थों में मल शुद्ध स्वर ही ज्ञात नहीं. हये अतः इस संबन्ध के उनके 
सिद्धांत भी विश्वस्त नहीं हैं। मुझे मिली हुई हस्त लिखित रचनाओ ' में श्र ति व्‌ उसका 
स्वरों से संबन्च, इस विपय पर कोइ जानकारी नहीं मिली । 
पडुज॑ बदति मयूरो इ., कंठादुष्षप्ठते पडजः, नासाकण्ठमुरस्तालुजिहादंतांश्च 
संस्थित:। पडमि: संजायते यरमात्तस्मास्पडज इति स्मृत: ॥” आदि निरूपयोगी बातें है। 
छुटी कंडिका मेंः-- 
दारवी गात्रवीणा च 6 बौणे गानजातिषु | 
सामिक्री गात्रवीणा तु तस्याः श्र जुत लक्षणम्‌ ॥ 
इस प्रकार कथन है, परन्तु बोणा का बए।न आदि कुछ भी नहीं है। साम गायकों 
को साम गायन करते समय हाथ पैर केसे रखना चाहिये यह बताया गया है। श्रुति की 
कल्पना पाठकों को इस प्रकार कराई गइ हें । 
(६ 
यथाप्सुचरतां मागो मीनानां नोपलम्यते | 
आकाशे वा विहंगानां तद्बत्‌ स्वरगता श्र तिः ॥ 
यह कल्पना तुम्हारे लिये कमी भी उपयोगी सिद्ध नहीं होगी। तुम्हें अपनी २० 
श्रतियों के शोध करने में खेद पृथक स्वीकार करना पड़ेगा कि नुम्हें इसमें योग्य जानकारी 
नहीं प्राप्त होगी । 
दीप्रायताकरुणानां मदुमध्यमयोस्तथा । 
श्रुतीनांयो5विशेषज्ञो न स आचाय उच्यते ॥ 
दीपा मन्द्र द्वितीये च प्रचचुर्थ तथेव तु । 
अतिस्वारे त॒तोयेच कृष्टे तु करुणा श्रुति! ॥ 
इत्यादि कहा गया हैे। यह भी कुछ उपयोग में नहीं आवेगा । तुम्हारी पहिचानी 
हुई श्रतियों के नाम यहां नारदीशिक्षा में देखने को नहीं मिलेंगे। अन्त-अन्‍्त में इस 
प्रकार कहा हे - द 
त्रिफलां लवणाख्येन भक्षयेच्छिष्यकः सदा । 
क (३ 
अग्निमेधा जनन्येषा स्वसवणंकरी तथा ॥ 


के तर कै 


पंच विद्यां न गृहण॒न्ति चंडाः स्तब्धाश्च ये नराः । 
अलसाश्चानरोगाश्च येषां च विस्मृत॑ मनः ॥ 
शनेर्विद्या शनेरर्थानारोहेत्पवंत॑ शने! । 
शरनेरध्वसु वर्तेत योजनानि पर॑ ब्जेत्‌ ॥ 
योजनानां सहख्राणि शनेयांति पिपीलिका 
अगच्छन वेनतेयोषपि पदमेक॑ न गच्छति ॥ 
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सहख्रगुणिता विद्या शतशः परिकीर्तिता । 
आगमभिष्यति जिव्हाग्रे स्थलान्निम्ममिवोदकम्‌ ॥। 
न शठाः प्राप्लुवंत्यथोन्न क्ीबा न च्‌ मानिनः | 
न च लोकरवाद्भीता न च श्वः श्वः प्रतीक्षका; | 
यथा खनन्‌ ख़निन्रेण भूतले वारि विंदति । 
एवं गरुरुणतां विद्यां शुश्रपुरधिगच्छति ॥ 


यह कौन कह सकता दै कि यह गुरुजनों का अनुभव सम्मान योग्य नहीं हे ? फिर 
यह कहना अनुचित नहीं कि जिस विषय की खोज हम करते हैं, वह भिन्‍न विषय है व 
उस सम्बन्ध में हमारा सन्‍्तोष इन विवरणों से नहीं हो सकता | 


प्रश्न--यह सुनकर हमें बहुत ही आश्चये होता है! एक सन्लीत पाठशाला का 
विद्यार्थी हमें बता रहा था कि उसके गुरू बहुत सवेरे से उठकर घन्टों तक नारदीय शिक्षा 
के राग गाते रहते हैं। तो फिर गुरूजी, थे कया गाते होंगे ? 


उत्तर-यह में कैसे कह सकता हूं ? मेंने अभी जिन श्लोकों को पढ़कर सुनाया हे, 
उन्हें भी भिन्‍न-भिन्‍न रागों में खींच तान कर गाया जा सकता है। जयदेव की अष्टपदी 
गाने की आजकल जो दशा है, क्या वह दिखाई नहीं दे रही है ? प्रभात के समय गाने के 
लिये नारदी शिक्षा ही क्‍यों चाहिये ? कोई यह भी कह सकता है कि इसके लिये तो 
भगवत गीता कहीं अधिक उपयोगी सिद्ध होगी। परन्तु इतना ही क्‍यों ? एकबार तुम 
उस पाठशाला में स्वतः जाकर और ठहर कर विश्वास कर आओ, तभी निणेय हो 
जायगा । 


प्रश्न--तब फिर यही कहना पड़ेगा कि नारदी शिक्षा में स्वर श्रुति प्रकरण पर कोई 
स्पष्ट व्याख्या प्राप्त नहीं हो सकती । 


उत्तर-रवरों के नाम, वर्ण, जाति, कुल, वाहन आदि सामग्री है, परन्तु वह पयाप्त 

९ लियां पर] 0 

नहीं । यदि किसी ने व्यथ ही पहदेलियां बुकाई हों तो बिना उत्तम आधार व प्रमाणों के 
नुम उसे किस प्रकार स्वीकार कर सकोगे ? 


प्रश्न--यह तो ठीक ही है। हम ऐसा भी सुनते हैं कि सामवेदी गायकों के लिये 
नारदी शिक्षा जीव या प्राण जैसी है। प्रत्येक साम गायक को नारदी शिक्षा आनी ही 
चाहिए अन्यथा उसे साम गायन नहीं आ सकता । 


उत्तर--इस प्रकार का कथन सम्भवतः साम गायकों द्वारा ही कहा जाता होगा, 
परन्तु मुके तो अभी तक किसी ने यह नहीं बताया कि वह 'प्राण” आखिर है किस जगह 
पर । यह में तुम्हें स्पष्टता पूव क कह रहा हूँ | सामवेद के लिये किन-किन बातों की स्पष्टता 
अभी और चाहिए यह में तुम्हें पिछली वार बता ही चुका हूं । 


प्रश्न:--जी हां, वे सब बातें हमें स्मरण हैं। अब मांडू की शिक्षा में कया कहा 
गया है, वह भी बताइये । 


श्द # हिन्दस्तानी संगीत पद्धति # 
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उत्तरः--वस अब में वही करने वाला हूं। इन पोराशिक ग्रन्थों की हमें निन्‍दा 
करने की आवश्यकता नहीं है । परन्तु इनकी प्रशंशा करना भी कठिन है। जो म्ंथ 
हमें अन्वकार से प्रकाश में ज्ञाता हो, बह हमें स्वाभाविक ही अधिक अच्छा लगंगा । 
संभवत: इन शिक्षा ग्रन्थों का गढ़ाथ आगे चलकर कोई शोधकर प्रसिद्ध करे, १२ केवल 
इसी आशा से हमें आज आनन्द व सन्तोष केसे-.होगा ? मांडू की शिक्षा भें किस 
प्रकार का विपय-वरणन हे, उसे देखो-- 


पड़जे वदति मयूरों गायों रंभंति चपमे । 
अजा वदति गांधारे क्रोंचनादस्तु मध्यमे ॥ 
पुष्पसाधारणे काले कोकिल : पंचमे स्वरे । 
अश्वस्तु घेवते प्राहुः कुब्जरस्तु निपादवान्‌ ॥ 





यह स्रष्ट है कि इस प्रकार सप्तक रचना की सामथे इस कलियुग में वहुत थाड़े कानों 

में होना संभव है । अब यह भी निश्चित नहीं किया जा सकता कि यह करण सामथ 
मंडूक में स्वतः थी अथवा यह कल्पना उसने परंपरा से ग्रहण कर लिख दी थी | अस्त: -- 
आगे देखो:--- 

कंठादृत्तिष्ठी)त पडज ऋषभः शिरसस्तथा । 

नासिक्रायास्तु गांधार उरसो मध्यमस्तथा ।। 

उरःशिरोभ्यां कृंठाच्च पंचमः स्वर उच्यते | 

पेवतश्च ललाटाग्रे निपादः सर्वरूपवान ॥ 

पद्मपत्रशत्मः पडज रिप्रभ। शुक्लपिंजर; 

कनका भस्तु गांधारी मध्यप्तः कुन्दसप्रभ! ॥ 

पंचमस्तु भवेत्कृष्ण: पीतवर्णुस्तु घेवतः । 

निषादः स्ववर्णाम इस्येते स्व॒रवणंकाः || 


.. प्रश्न: - यह विवरण हमारे लिये उपयोगी नहीं हे । हमें तो स्वर श्रुति स्थान की 
चचा चाहिये, या उस स्थान को निश्चित करने का साधन चाहिये। यह जानवरों की सूची 
आर स्वरों का रूपरंग लेकर हम उनका कया उपयोग करेंगे ? 


उत्तरः-परन्तु ऐसा साधन यदि ग्रन्थों में हे ही नहीं, तो में कहां से लाकर दूँ ? 
इसलिये जो कुछ है, वही में बता रहा हूँ। यह में जानता हूं कि तुम्हें इतना कहने पर 
संतोष नहीं होगा कि बकरा चिल्लाया कि उससे उन विद्वानों ने गांधार को खोज निकाला । 
ओर यह भी सच है कि, ऐसा कहने वाले भी मिलते हैं जो कहते हैं कि, इन बातों में 
कोई गंभीर रहस्य है। हमारे ग्रन्थकर्ता पागल नहीं थे। परन्तु जब तक यह रहस्य इन 
कहने वालों द्वारा उद्घटित नहीं होता, जब तक चाहे ग्रन्थ कत्ताओं को पागल न कहा 
जावे, परन्तु ये कथन कत्तो अवश्य पागल कहे जा सकते हैं। इस समय शिक्षा का यह 


औ देसरा भाग # १६ 


तरीका प्रचलित नहीं है कि, “वाच्यतां समयातीत: स्पष्टमत्र भविष्यति” । यदि किसी 
शिक्षक ने स्पष्टता पूथेक यह स्वीकार कर लिया कि मुझे अमुक वात समझ में नहीं आई । 
ः री * 8 4 ही ७. 65 ० €- 
यद्यपि मेने उसे समकते के लिये अमुक रीति से प्रयत्न किया था, तो उस गुरू के प्रति 
उसके शिष्य वतेमान समय में कभी अनादर या तिरस्कार का भाव मन में न लायेंगे । 
शिष्यों को यह शिक्षक कभी नहीं रुचेंगा जिसे आता तो कुछ नहीं, लेकिन ग्रंथ रहस्य के 
नाम पर कोरी शाब्दिक प्रशंसा मात्र करता हो। अनेक बार यह पाया गया हे कि ये 
प्रथ रहस्य कहने वाले संस्कृत भाषा ही नहीं जानते। ग्रन्थ कत्ता के विषय सें चाहे जसी 
धारणा बनाये रखने से ही क्या होगा ? ओर उसमें कुछ तथ्य नहीं, यह कहने में लज्जा 
कर] अधि बकरे जा 6. ५ ह्् ता ढ़ 
क्यों आनी चाहिये ! मे कहता हूँ कि, इस मांडू की शिक्षा से स्वर श्र॒ति के स्थान 
निश्चित करने का ज्ञान हम कर सकें, ऐसी कोई वात इस ग्रन्थ में त्रिलकुल नहीं हे । 
प्रश्न:--तो फिर, अब भरत! के प्ंथ की ओर वढ़ियें। वहां पर केसी स्थिति है ? 
उत्तर: - ठीक है, अब में भरत की रचना के विषय में चर्चा करता हूँ, परंतु इसके 
पर में एक वात अभी कह देना चाहता हूँ। हमें आरम्भ से ही यह शतें स्वीकार कर 
चलना है कि:- भरत के श्रति स्वर प्रकरण की स्पष्टता भरत के ग्रन्थ से ही होनी चाहिये। 
हमारे कानों में भिन्‍न-भिन्‍्न प्रकार के विधान पड़ चुके हैं, उन्हें न जानते हुए हमें पुराने 
ग्रंथों से विधान प्राप्त करना है। भरत की श्रति संबंधी कल्पना वया थी जानने के 
लिये उसके पीछे सेकड़ों वर्षा' के रचे हुए ग्रन्थ व आजकल के पाश्चात लेखकों के मत 
उपयोग में नहीं आ सकते । भरत ने संगीत के विषय में नाल्य-शास्त्र के स८ वे अध्याय 
में विवेचन किया हे । 
०] ई 

द्ृथिष्ठानाः स्व॒रा वे णा। शागीराश्च प्रकीतिताः | 

उभामभ्यामपि वक्ष्यामि विधानं लक्षणान्वितम्‌ ॥ 

स्व॒रा ग्रामो मुछनाश्च नानास्थानानि वृत्तयः | 

स्व॒रसाधारणे व्णों झलंकाराः सधातवः ॥ 

श्रतयोी जातयश्चंब विधिस्वरसमाश्रया; ।ै। 

दाख्यां समवायोध्य वीणायां सम्रदाहुतः ॥ 

स्वरा ग्रामावलकारा वर्ण)! स्थानानि जातय। | 

 साधारणे च शारीयों वीणायामेष संग्रह: ॥ 


प्रश्न:--इन श्लोकों में शारीरवीणा व दारुवीणा के विषय में क्‍्या-वया कहा हे, 
वह वर्णन योग्य ज्ञात होता है। श्रुति, जाति, आदि दारुवीणा में दिखाई पड़ती हैं, यह 
कंथन विशेष रूप से कहा हुआ प्रतीत होता हे। क्या इससे यह नहीं सोचा जा सकता 
कि यह काये गले द्वारा करना सुसाध्य नहीं है 


उन्तरः--तुम्हारा इस तरफ ध्यान चला जाना बड़ी अच्छी बात हे। यह प्रसिद्ध 
ही है, कि भरत व शाजह्लञ देव अपने रागों को प्राचीन प्रकार से ही वर्णित करते हैं 
उनका यही तरीका कुछ पाश्चात्य बादकों जैसा मालूम पड़ता है ! भिन्‍न-- 
भिन्‍त स्वरों से स्वर सप्तक बदल कर भिन्न-भिन्न रूपान्तर उत्पन्न करना, 


२० # हिन्दुस्तानी संगीत पद्धति # 


गायकों की अपेक्षा वादकों द्वारा अधिक संभव है । इस समय जैसे सम्पूर्ण राग 
पड़ज से आरंभ होने वाले सप्तक से बजाये जाते हैं, व वीणा के तार एक नियमित रीति 
से मिलाये जाते हैं. यह ज्ञात होता है कि बौैसी रीति उस समय नहीं थी । परन्तु इस 
विषय में मुझे आगे चलकर और भी कुछ बोलने की आवश्यकता पड़ेगी । हमारे प्रंथकार 
बेचारे भोलेपन से यह स्वीकार कर लेते हैं कि श्रति उत्पन्न करने की स्थिति कठिन हे । 
यद्यपि ऊपर मेंने उनके लिये “'बेचारे! विशेषण लगाया है । परन्तु उनके प्रति मेरे हृदय 
में पूर्ण आदर बुद्धि है। यह असत्य नहीं कह रहा हूं। पं० कल्लिनाथ कहते हैं कि-- 
“शरीरे उत्तसंख्याकनाडीसंनिवेशरय प्रतिस्थानं तत्तच्छ त््या नादस्य परोक्षन्वात्तत्सद्‌भाष 
संदंह: स्यादिति तन्निरासाथे प्रत्यक्षतः संवादयितु' प्रतिज्ञाय निर्दिशति ॥? सिंहभूपाल 
का कथन हे:--तदुक्तं सद्भजीतसमयसारे ते तु द्वाविशतिनांदा न कंठेन परिस्फुटा: । 
शक्या दशेयितु' तस्माद्वीणायां तन्निदशनम ॥।” 


में समझता हूं कि अभी भी २२ श्रुतियों का एक के पश्चात्‌ एक नियत स्थानों पर 
आगे पीछे के स्वर उच्चारण न करते हुए आरोह अवरोह करना साधारणतः लोग कठिन 
ही समभते हैं । तो भी यह सुना जाता हे कि बतेमान समय के कुछ ख्याति प्राप्त गायक 
व बादक यह काम सरलता पूर्वक कर जाते हैं। आगे चलकर भरत क्या कहता है, सुनो:-- 


पड़जश्चतुः श्रतिज्ञेगय ऋषभस्त्रिश्व॒तिस्तथा । 
द्विश्रतिश्चेव गांधारों मध्यमश्च चतुःश्रति) ॥ 
चतुःश्रतिः पंचमः स्याड्रंवत खिश्रतिस्तथा 
निषादो दविश्रतिश्वेव पड़जग्रामे भवन्ति हि ॥ 
चतुःश्रतिस्तु विज्ञेयी मध्यम? पंचमः पुनः 
त्रिश्वतिधंवतस्तु स्याच्चतु!अश्रतिक एवं च॥ 
निषादषडजो विज्ञेयी द्विचतुःअ्रतिसंभवी । 
ऋषभद्तिश्रुतिश्व स्याद्गांधारो द्विश्रुतिस्तथा ॥ 
इस प्रकार से इस विद्वान ने अपने षड़ज व मध्यम ग्राम का स्वरान्तर बताया दे । 
भरत के पश्चात्‌ होने वाले प्रत्येक प्रन्थकार ने यह स्वरान्तर बेसा ही वर्शित किया है। 


यह भी कहा जा सकता दे कि यह कल्पना हमारे सम्पूर्ण देश भर में ही थी, यह स्वरान्तर 
अक्लों में इस प्रकार लिखा जावेगा। 


पड़जप्राम--2, ३, २, ४, ४, ३, २। मध्यम ग्राम--४, ३, ४, २, ४, ३, २ इन अड्डी 
पर प्रथम दृष्टि डालने पर एकदम हमें यह ख्याल में आ जाता हे कि यह अनुक्रम हमारे 
बिलाबल व यमन थाट का है। परन्तु हम यही मान कर नहीं चलेंगे कि यह प्रन्थकत्ता 
का शुद्ध थाट था। 

प्रश्न--भला ऐसा क्‍यों ? 

उत्तर--वही कहता हूँ कि शाह्व देव व उसके पश्चात्‌ के सारे विद्वानों ने अपने 
शुद्ध थाट का वर्णन स्पष्ट रूप से कर दिखाया है 
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प्रश्न--तव क्या आपका यह कहना है कि हमें उन विद्वानों के वर्णन के अनुसार 
ही शुद्ध थाट की रचना करनी पड़ेगी ? 


उत्तर--वह तो स्पष्ट ही हे। तो भी देखो, हम यह सम्रककर कि प्राचीन लेखकों 
की श्रुति कल्पना हमारे जेसी ही थी, बिना समझे बुके इसी मान्यता पर थाट तक रचने 
लगे। ठीक है न ? हमें प्रथम तो भरत से ही यह प्रश्न पूछना चाहिये था कि श्रुति का 
क्या अथे दे ) परन्तु अभी इस प्रश्न को रहने दो। हमारे संस्क्रत प्रन्थकताओं 
ने श्रति का अथे स्व॒रान्तर माना हे या नियमित परदे की आवाज़ मात्र ही माना हे इसकी 
ग्पष्टता पूरेरूप से नहीं मिलती | भरत के चार, तीन, दो श्र॒तियों का अन्तर बताकर आगे 
कहीं-कहीं अन्य ग्रन्थकत्ताओं जेसा ही ,किया हे। प्रत्येक प्रन्थकार का कथन हे कि प्रत्येक 
स्वर अपनी अन्तिम श्रुति पर शुद्ध रुप प्राप्त करता है। इस दृष्टि से मुख्य सप्तक किस 
प्रकार का होगा यह तम्हारे ध्यान में शायद आ जावेगा । जरा ठीक तरह से सोच कर देखो। 


प्ररशभ--अच हम इसी पर विचार कर रहे हूँ । हाथ में सितार लेकर यदि पड़ज, 
चौथी श्रति पर, ,रिप्रभ का परदा सातवीं श्रति पर, गांधार नवीं श्रति पर, मध्यम तेरहवीं 
श्रुति, पर यदि हम मानते गये तो शुद्ध थाट विलावल रह नहीं पाता। बिलावल थाट 
का सुक्ष्म स्वरान्‍्तर ग - मं तथा नि - सां होता हे और यहां पर यह रे-ग तथा थ - नी 
में हो जाता है। पर क्‍या कोई यहां यह आक्षेप तो नहीं करेगा कि श्रतियां समान मान ली 
गई है ? 

उत्तर-आजत्तिंप की बात रहने दो, परन्तु उक्त विचार सरणि से स्थूल मान से कीनस। 
शुद्ध थाट आता है ? 


प्रशन--वह तो काफी थाट जेता दिखाई देता है। क्योंकि ग तथा नि ये दोनों स्व॒र 
अधान्तर दिखाई पड़ते हैं। चार श्रति के अन्तर की अपेक्षा दो श्रतियों का अन्तर आधा 
होवेगा ही । और सितार पर काफी थाट तो वैसा ही दिखाई पड़ता है। 


उत्तर--तुमने अच्छा तके किया। बिलकुल इसी प्रकार का तक अपने कुछ संस्कृत 
प्रन्थकारों ने किया व प्राचीन शुद्ध थाट को काफी थाट जैसा मान लिया। काफी थाट 
जैसा कहने का इतना ही मतलब है कि काफी नाम आधुनिक है। आगे में तुम्हें बताने 
वाला हूँ कि आजकल श्रति सर्वर चचा करने वाले हमारे विद्वान भी इसी मत को मानने 
वाले पाये जाते हैं। दक्षिण में शुद्ध थाट काफी नहीं है । वहां पर उसे मुखारी या 
कनकांगी कहते हैं । 


प्रशन--जरा ठहरिये ! में बीच में ही एक प्रश्न कर रहा हूं । भरत ने तो इतना ही 
कहा है कि प्रत्येक स्वर की अमुक-अमुक श्रतियां होती हैं। परन्तु यह कहां कहा है कि 
प्रत्येक स्वर अपनी अन्तिम श्रुति पर जाकर शुद्ध अवस्था प्राप्त करता है । 
उत्तर--हां यह प्रश्न तुम्हारे जैसों के मन में उत्पन्त होने जैसा है। में समभता हूं 
कि इस प्रश्न का उत्तर भरत के विकृत स्वर वर्णन वाले प्रकरण में तुम्हें प्राप्त हो जावेगा । 
अन्तर गांधार और काकली निषाद, ये दोनों स्वर नाम तो तुम्हारे पहचान के ही हैं न ? 


प्रश्न--जी हां, ये स्वर हमारी हिन्दुस्थानी सज्लीत पद्धति के तीज्र ग व तीत्र नी के 
रूप में हमारे ध्यान में जमे हुए हैं। 
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उत्तर- इस समय के लिये काफी है। भरत व शाजह्व देव के बिकृत स्वर कुछ 
भिन्न नियम पर बने हैं | ऐसा इनके ग्रन्थों के पाठकों को दिखाई पड़ जाता है। कोई यह 
भी कह सकता हे के दुभोग्यवश उन्होंने अपने ग्रन्थों में उत्तम स्पष्टता पृवंक अपना 
बिवरण नहीं रखा, अतः उनके विवरणोां का मनचाहा अथ अपनी-अपनी सुविधा से 
आगे वाले लोगों ने किया। हमने इस समय प्रन्थ सज्ञीत की चर्चा अपना विषय नहीं 
वनाया है। अतः हम अभी इस तक पर विचार नहीं करेंगे | हमारे अन्य ग्रन्थ कत्ताओं 
ने अन्तर व काकली स्वरों का स्थान क्रमश: शुद्ध ग व शुद्ध म तथा शुद्ध नी व शुद्ध सा 
इन स्वरों का अन्तर माना है। थे कहते हैं कि शुद्ध गन्धार जब मध्यम.स्वर की दो श्रतियां 
लेता है तब उसकी संज्ञा अन्तर ग होती है । इस प्रकार शुद्ध नी जब आगे पड़ज़ स्वर 
की दो श्रतियां ग्रहण करता है तव वह काकली कहलाता है । अब इस वर्णन से भरत का 
वशणोन मिला कर देखो । एक स्वर जब दसरे सर्वर से श्रति ग्रहण करता हे तब साधारण 
कहलाता है। यह एक पारिभाषिक शब्द समझना चाहिये। भरत कहता है कि “द्व साधारणे 
वरसाधारणं जातिसावारणं च, स्वस्साथारणं काकम्यंतरो स्व॒री, तत्र द्विश्रतिप्रकष णा- 
न्निपादवान काकलीसंज्ञों निषाद, न पड़ज: । एवं गांवारोष्प्यंतरवरसंज्ञों गांधारो 
न मध्यम: | 

प्रश्न-- यह ध्यान में आगया । स्वर अपनी अन्तिम श्रति पर शुद्ध रूप पात॑ हैँ । यही 
मत भरत का भी दिखाई पड़ता हैे। भरत ने और कौनसे विक्रत म्वर बताये हैं और 
उनके स्थान का वशण न भी किस प्रकार किया दे ? 

उत्तर--उपने अधिक विक्रत स्वर बताये ही नहीं । 

प्रश्न--यह क्या बात हे गुरूजी ? उसका शुद्ध थाट तो काफी है न ? इस थाट में 
अन्तर व्‌ काकली रत्र मिलाने से बिलावल व खमाज थाट तो उत्मन्‍्न हो जावेंगे, परन्तु 
अन्य राग इस रीति से केसे उत्पन्न होंगे ? 

उन्तर--तुम भूल गये । भरत के ग्रन्थ सें राग नहीं हैं यह कहा जाता दूँ न ? हमारे 
विद्वान कहते हैं कि उसके समय में “जाति? संगीत गाया जाता था। तो भी तुम्हारा प्रश्न 
रह जाता है । तुम कहोगे कि उस जाति में अन्य बिकृत स्वर केसे मिलते हैं ? कोई- कोई 

हेंगे कि बह बेसे स्वर गाते ही नहीं थे ? ऐसा कहने वाले भी मुझे मिल चुके हैं । ५रन्‍्तु 

यह सहज ही समझ में आ सकता है कि जिस ध्येय से भरत के ग्रन्थ में मूछेना आदि 
प्रपंच है, उसका मतलब अग्य- विकृत स्थरों कागाया जाना है। मूछना के प्रयोग से 
स्‍्व॒रांतरों की उलट पुलट अभने आप ही हो जाती हे, और इसके होने- पर नये-नग्रे थाट 
उलन्न होते ही है । लक्ष्य संगीत में इसी प्रकार सुकाया गया है । ह 


क्रमात्य्यरयाणां सप्तानामारोहश्चावरोहणम्‌ । 
४छनेत्युच्यंते लक्ष्ये सेव स्थाद्रागजन्मभू। ॥ 

क्‍ _ प्राककालीनेषु ग्रंथेषु मुछना। सप्त वर्णिता: । 
हा प्रतिग्रा मसमासक्ता याभी रागाः सम्मुत्यिता: || 
भिनन्‍नस्वर॒ समारभ्य . सप्तस्वरप्रकल्पनात 
नून परिस्फुटा तत्र स्वरान्तरप्र भिन्‍नता  ॥ 
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में समझता. हैँ कि यह सिद्धांत समभने में तुम्हें कोई विशेष कठिनाई न होगी । 
भरत के स्व॒रांतर जब्र तुम्हें वताय्रे जायें और उसके भिन्न-भिन्न अड्डों से मूल क्रम 
सुरक्षित रखते हुए तुम यदि अपने सप्तक रिथर करो, तो मिन्‍न-भिन्‍न थाट तुम्हारी इृष्टि में 
आजायेंगे। ठीक हे न ? कोई सुविधा व सरलता से बनेगा, तथा किसी-किसी में थोड़े 
सुधार की आवश्यकता पड़ेगी। ऐसा करने से मूल स्व॒रांतर को तोड़ने-मोड़ने की शायद 
आवश्यकता पड़ जाबे ओर ऐसा वरना ही शुद्ध स्वरों का स्थान अ्रष्ट धोना है। दूसरे 
शब्दों में यह कहा जा सकता है कि उनमें विकृति उल्नन्न होना है। 'प्राभ! की मूल भ्र॒ति 
व्यवस्था मात्र करदी गई है, जो तुम देख ही चुके हो। मुझे एक विद्वान का कथन 
स्मरण है, कि जहां तक प्राम के स्व॒रांतरों की उलट-पुलट होना सम्भव है बहां तक थे सब 
प्राम थाट ही बनेंगे ओर उनसे उत्तन्न होने वाले राग नियमाश्रित ही कहे जावेंगे । परंतु 
मित्रो ! हमें अन्य चर्चा में अब नहीं जाना चाहिये, आगे और भी इसके सम्वन्ध में 
चचो करन का अवसर आयेगा। तुम्हारा सुख्य विषय तो श्रुति-स्वर है न प्राचीन 
विद्वानों की श्रुति सम्बन्धी क्या कल्पना दे यही हमें देखना है। मालूम होता है, उसे हम 
भूल गये। 


प्रश्न--जी हां, यह ठीक है मगर, एक प्रश्न उत्तन्‍न हुआ है। बद पूछना चाहता हूं । 
वीणा पर, या सितार पर पढ़ज से लेकर ऊपरी षड़ज़ तक के अन्तर के यदि हम समान 
आइस भाग करलें व उतने परदे वांध दें तो ७, ७, ६, १३, १७, २०, और २२ इन परदों पर 
हमारे शुद्ध रवर क्या बजने लगेंगे? 


उत्तर-तुम्हारा प्रश्न हे तो मज़ेदार। इसका उत्तर हमारे ग्रंथकार तो स्पष्टरूप से 

नहीं देते परन्तु अपने विद्वान इस प्रकार देते हैं। इस रीति से तुम्हें शुद्ध स्वर सप्तक 

हीं मिलेगा। उनका कथन तुम्हें भी कुछ मात्रा में उचित जान पड़ेगा । अपना 

बिलावल थाट सितार पर देखो । मध्य 'सा' ओर तार “सा! इन दोनों के ठीक मध्य भाग 

में शुद्ध 'म! ६। चाहो तो नापकर देखलो। और यह मध्यम, मध्य पड़ज से. नो श्रुति 
पर व तार षड़ज से तेरह श्रुति पर है । ठीक है न ? 


प्रश्न--बिल्कुल ठीक है। यह हमारे ध्यान में पहिले ही आना चाहिये था। बसे 
दी उत्तराद्ध के परदे एक दूसरे के पास-पास आते हैं यह तो निरी आंखों से देखी जाने 
योग्य बात हे। यह देखते हुए हम यह तो स्वीकार करेंगे कि वार की लम्बाई की मदद से 
यदि को३ श्रुति सप्तक कायम करना चाहे तो तार के, समान वाईस भाग करने से यह 
कार्य साध्य नहीं होगा। तार की लंबाई अलग-अलग ही रखनी होगी। परन्तु यदि 
ऐसा ही किया जाबे तो फिर प्रत्येक श्रुति हमें किस आधार से कायम करनी चाहिये, यह 
जानकारी म्रंथों में किस प्रकार बताई गई है, यह देखना आवश्यक है। जैसे कि 
पड़ज की अगली प्रथम श्रुति ही हमें कायम करनी है तो हमें उस श्रुति का परदा कहां 
बांधना चाहिये .! 

उत्तर-यहीं तो आकर सभी चुप हो जाते हैं । श्रुति अर्थात्‌ तार की 
लंबाई का कोई नियत प्रमाण प्रन्थकार मानते हैं कया? इन प्रश्नों पर अब भी हम 
मतमेद देखते हैं। हमारे विद्वानों से यदि किसी ने पूछा कि प्राचीन ग्रम्थकारों की श्रुति 
का नाप प्रमाण उनकी भाषा से ही प्रकट कर सिद्ध करिये तो वे बहकने लगते हैं। हमारे 
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विद्वान यह कहना पसन्द नहीं करते कि प्राचीन लेखकों को इस प्रकार के नाप की जानकारी 
नहीं थी या श्रतियां अनियमित हैं, क्योंकि उन्हें तो अपनी श्रतियां प्रंथों से ही उत्पन्न 
करनी हैं। इन विद्ठानों ने श्रति के सम्बन्ध में पाश्चात्य ग्रन्थों व विद्वानों की सहायता से 
बहुत पहेलियां बुकाई हैं। यह स्वीकार करना पड़ेगा । परन्तु 


प्रश्न--५रन्‍्त क्या इन श्रतियों को योग्य रीति से अन्थकारों के पल्‍्ले बांधते आया हें ? 
यही कहना ठीक हे, परन्तु यदि कल्पनाएं' ठीक व्यवस्थित हों और शाम में बाधा न 
आती हो तो उन्हें स्वीकार करने में आपत्ति ही क्‍या है ? 


उत्तर--परन्तु उन्हें बेसी व्यवस्थित होना चाहिये न? अभी तो हमारे विद्वानों 
में ही एक मत दिखाई नहीं देता। हर एक लेखक अकस्मात्‌ कहीं से आगे आकर खड़ा 
हो जाता है, वह पिछले लेखकों की सूची कभी-कभी नाम गांव भो देता है और उनकी 
समभ को गलत ठहराकर अपने सिद्धांतों को निर्दोष बताते हुए जनता के सम्मुख रखता हे । 
कुछ दिन पश्चात्‌ दूसरा कोई सैद्धान्तिक रंगभूमि पर आकर, उसे गलत सिद्ध करते हुए 
आगे बढ़ता हे। इसमें आश्चये करने योग्य कोई वात नहीं हे। सबसे मजेदार बात 
यह हे कि प्रत्येक का आधार वे ही संस्कृत ग्रन्थ हैं । 


अंगुल भर ग्रंथोक्ति और हाथ भर स्वतः की कल्पना, इस प्रकार जहां भी हुई 
बहां तो बड़ी ही परिहासजनक बात हुईं है । पाठकों का विषय पर इतना अधिकार नहीं होता, 
अतः प्राय :वे ऐसे स्थलों पर चुप होकर बैठ जाते हैँ। भुमे भी यही समझ में आता हे कि 
विद्वानों की विचार प्रणाली में पाश्चात्य प्रन्थों की गंध आती है, फिर भी ऐसी चचा से 

आगे चलकर समाजका हित ही होगा । “वादे वादे जायते तत्व बोध:” ऐसा कहा जाता है 

प्रश्न--परन्तु यह सब उन विद्वानों की दृष्टि में आता क्यों नहीं ? 

उत्तर-यह में कैसे बताऊँ ? यदि तर्क से अनुमान लगाऊँ तो कहूँगा कि किसी 
ने रागों की तरफ दृष्टि नहीं डाली, तो किसी को ग्र'थ ही समभ में नहीं आये, किसी के 
द्वारा महत्वपूरो दृष्टि श्रम हो गया है, तो किसी-किसी को यह साहस भी है कि वे अपनी 
विद्वता व अधिकार से नये गायक वादकों का निर्माण कर प्रचलित लोकप्रिय क्रितु गलत 
राग रूपों को बदल देंगे। मुझे स्मरण है कि कुछ दिन पहिले मेंने बर्तमान पत्र-पत्रिकाओं 
में प्रकाशित रंगों में से भिन्‍न-भिन्‍्न श्रुति लगाने का वन देखा ही था । में समझता 
कि यदि विद्वान संगीतज्ञ व गायक में “त्वयाथे मयांथ” का मामला तय हो जाबे, तो 
प्रयत्न कठिन भी नहीं हैं। ऐसे प्रयत्न वर्तेमान पत्र-पत्रिकाओं में प्रकाशित करने से दो 
लाभ होते हैं । यदि वे रूप समाज को पसन्द न आये तो “गाजर का शंख” ( यदि 
गाजर का शंख बजा, तो ठीक ही हे नहीं तो खाने में तो आयेगा ही ) के न्याय से पीछे 
भी लिये जा सकते हैं। मेरा तो यह मत है कि प्रत्येक लेखक को चाहिये कि वह प्रथम, 
प्राचीन प्रन्थों की उक्तियाँ का सरल अथे, खुले हृदय से समाज के सम्मुख रखदे, व उसमें 
कहां कहां पर असंगत ज्ञात होती हे यह भी लिख दे। इसके पश्चात्‌ अपने स्वतंत्र तर्को 
को बतावें। अस्तु श्रतियों की नाप प्राचीन सद्ग्ीतज्ञ किस प्रकार निकालते थे इसी पर 
से यह सारी चचा निकली थी । हे न ? 


प्रशन--कथन से हमें थोड़ा सा विस्मय द्वी हो रद्दा । खेर, अब भरत को ही लीजिए । 
इसने श्रुति का कुछ न कुछ नाप (प्रमाण) निश्चित किया द्वी होगा । 
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उत्तर-हां, हां, वह तो उसने अपने तरीके से किया ही है। वह कहता हे कि 
“मध्यमम्रामे तु श्रत्यपकृष्ट: पंचम: कार्ये: पंचमश्रत्युत्रपांदपकषांद्दा यदंतरंमादेवादायतत्वाद्दा 
तत्प्रमाशश्रति:” कुछ समम में आया ! 


प्रशन--ह मे नहीं समझ पाये । जरा अधिक स्पष्ट कीजिये तो अच्छा होगा । 

उत्तरः--भरत कहता है कि षड़ज ग्राम में जो पंचम है उससे एक श्रुति नीचे 
उतरना ही मध्यम ग्राम होता है। 

प्रश्न--बह तो समझ गये परन्तु एक श्रुति अथात्‌ ? 

उत्तर:--एक श्रति का, अथे हे पड़ज व पंचम ग्राम का अन्तर। तुम्हें यह 
४ 367222/772 006 4४७९४४४०॥7 जेसा रूप समझ पड़ेगा। अधिक स्पष्टता के लिए उसने 
दो वीणाओं के उदाहरण भी दिये हैं। जैसे-- 


“हू बीणे तुल्यप्रमाण तन्त््युपवादनदण्ड्मृछेने षड़जग्रामाश्रिते कार्य । तयोरे- 
कतरस्यां मध्यमग्रामकीं क॒त्वा पंचमस्यापकर्षे श्रुति तामेव पंचमवशात्‌ षड़जप्रामिकी कुयांत्‌ 
इत्यादि ॥” में तुम्हारी उलमन सभम रहा हूं। अब श्रुति प्रथम या स्व॒र, यह प्रश्न तुम्हें 
उलमन में डाल रह हे। ठीक हे न ? “'सोना कहां, जहां भोजन किया, और भोजन 
कहां करना, जहां सोये थे” ऐसा ही यह तरीका तुम्हें समझ में आ रहा होगा । 


प्रश्न: - जी हां, कुछ ऐसी ही बात है। दो प्रामों का अन्तर श्रुति कर बताना और 
एक श्र्‌ति का क्या मतलब है, तो उत्तर मिलता हे दो ग्रामों का अन्तर। यह केसा स्पष्टी-- 
करण गुरूजी 


उत्तरः--यह उलमन सत्य है। दोनों पंचम पाठकों को ज्ञात हैं, यह मानकर ही 
भरत ने यह विवरण लिखा हे यह जान पड़ता है। ५१२न्‍्तु सिंह भूपाल ने मतज्ञ का मत 
किस प्रकार कहा है उसे भी देखो--“'श्रुते:प्रमाणमुक्तः मतंगेन। ननु श्रुतेः कि मान ९ 
उच्यते । पंचमस्तावदूग्रामह्यस्थो लोके प्रसिद्ध:। तस्योत्कषेणापकषेणाभ्यां मादेवादायत- 
त्वाद्मा यदंतरं तत्प्रमाणश्र्‌ तिरिति ।” यह प्रश्न भी उपयुक्त है कि आज प्रामों की उलमन 
हमारे सद्बीत में नहीं हे, तव दो पंचमों का अन्तर अथवा उसका स्वरूप कैसा होता है यह 
केसा समभा जावे १ परम्परा से गाये जाने वाले स्वर स्वीकार कर उनके बीच-बीच में 
श्रुति स्थापन का काये अलग है, ओर प्रत्येक नाद को नियमित प्रमाण से स्थापित कर, 
उन नादों को श्रुति मानकर उन पर ग्राम रचना अलग बात है। इन दोनों पत्तों में से 
प्राचीन विद्वानों का कोनसा पक्त रहा हे ? अधिक स्वाभाविक कोनसा रूप है ? ये प्रश्न 
बहुत महत्व पूरे हैं। कोई यह भी कद्द सकता है, कि श्रुति माप के मूल में संदिग्धता होने 
से ही हमारे विद्वान आजकल अपनी कल्पना भिड़ा रहे हैं । 


प्रश्न--यह तो वर्तमान विद्वानों की बात हुई, किन्तु भरत के पश्चात्‌ के प्रंथकरत्ताओं 
ने भी तो अपनी-अपनी कुछ श्रुति सम्बन्धी कशपना लिख छोड़ी होगी ? 


उत्तर-वह सब हम धीरे-धीरे देखने द्वी वाले हैं। हमें प्रथम न्याय दृष्टि से 
देखना उचित है। शास्त्र चर्चा का दुराग्रह उपयोगी नहीं दोगा। इस समय हम भरत के 
प्रग्थ पर विचार कर रहे हैं। “मेजरटोन, मायनरटोन, और सेमिटोन” व इनके . आंदोलन 
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संबंधी अपने ज्ञान को भरत के ग्रन्थ में भरने का प्रयत्न करना, अर्थात्‌ भरत के व हमारे 
स्व॒रों की एक रूपतासिद्ध करना है यह एकरूपता स्वीकार करने वाले बहुत थोड़े व्यक्ति 
मिलेंगे। अभी तो हमें अपना इस सम्बन्ध का ज्ञान एक ओर रख देना चाहिये । तब 
फिर भरत की किस-किस लम्बाई को प्रहण करना होगा ? इन प्रश्नों के उत्तर में यही 
कहा जावेगा कि इसका उत्तर संतोषजनक रूप से नहीं दिया जा सकता । 


प्राचीन वीणा वःदकों के दोनों ग्रामों के पंचम क्री जानकारी आगे के लोगों के लिये 
कितनी उपयोगी होगी ? आगे चलकर प्रामों का महत्व पिछड़ गया था व ग्राम, मूछेना, 
जाति, तथा इनके उपयोग में उत्पन्न पड़ज सप्तक की भिन्न-भिन्न विक्रृतियों की सहायता 
से संपूर्ण राग उत्पन्न होने लगे थे। इसी प्रकार आज भी हमारी स्थिति है। हमारे 
गायकों को आज मूछना, जाति की जानकारी हम देवें तो क्‍या यह वही निरुपयोगी वात 
नहीं है ? पहिले सीढ़ी दर सीढ़ी परंपरा से बाईस नाद कायम किये गये, यही हमारे 
शाख््रकारों का सेव कथन रहा है। इस कथन से पाठकों के मन में यह प्रश्न उत्पन्न होना 
स्वाभाविक है कि यह परंपरा किस नाप या प्रमाण से रिथर की गई थी। यदि ऐसा मानलें 
कि “मेजरटोन” व “मायनरटोन” की यह पूत्र कालीन स्थिति हे, व यह सब गन्थकारों का 
दंभ मात्र है, वस्तुतः प्रथम स्वर स्थिर किये गये हैं व बाद में सूक्मम भागों का विचार 
हुआ हैे। तो सूक्ष्म भागों के कायम करने के विषय में प्रमाणिक मतभेद होना स्वाभाविक 
ही हैे। एक विद्वान ने मुझे यह भी बताया था कि- श्रुति का माप निश्चित न होते देखकर 
ही भिन्न-भिन्न शुद्धस्वर सप्तक मान लिये गये हैं । यह में तुम्हें बता ही चुका हूँ कि दक्तिण 
की ओर शुद्ध रे ध र्वरों को कोमल समभा जाता है। हम उन विद्वानों पर हँसते हैं और 
वे हम लोगों पर हँसते हें । 


प्रश्न--हमें यहां एक प्रश्न पूछने की इच्छा उत्पन्न हो रद्दी हे। भरत का शास्रप्रंथ, 
दक्षिण के विद्वान का हे या उत्तर के पंडित का है ? 


उत्तर--यह्‌ प्रश्न वास्तव में जरा कठिन है। इसे मेंने दक्षिण के पंडितों से 
भी पूछा था। 


प्रश्न-- उन्होंने क्या उत्तर दिया ! 
उत्तर--उन्होंने क्या कहा, यह संक्षेप में सुना देता हूँ। सुनो: -- 


“अजी ! आजकल हम सुन रहे हैं, कि आपके विद्वानों का मत है कि--भरत, 
शाड़ देव सिफ उत्तर के ग्रन्थकार थे, और हमारे दक्षिण के ग्रन्थकारों ने उनसे जो संबंध 
जोड़ रखा हे, वह बिलकुल निराधार है। इस मत पर हम लोग भी आजकल विचार 
करने लगे हैं। तुम्हारे विद्वान कहते हैं कि दक्षिण की ओर भरत, शाह्ल देव की पद्धति 
नहीं है, क्‍योंकि दक्षिण के गायक ग्राम मुच्छुना, जाति से अपने राग उत्पन्न नहीं करते । 
परन्तु बह पद्धति तुम्हारे उत्तर की ओर भी है क्‍या ? तुम्हारे प्रसिद्ध गायक पैसा प्राप्त 
करने के लिये इधर आते रहते हैं, उन्हें हम देखते हैं कि वे उनके ग्राम, मृच्छेना जाति 
कैसे कहते हैं परन्तु वे भी यह नहीं जानते। गायकों की वात जाने दो, परन्तु क्या तुम्हारे 
किप्ती प्रन्थकर्ता ने शाज्भ देव की पद्धति का अनुकरण किया है? तुम्हारी ओर तीक्र, 
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कोमल आदि स्वर संज्ञा प्रयुक्त होती है, और वह अहोवज आदि के द्वारा उपयोग में लाई 
गई है। थोड़ी देर के लिये इन्हें ही अपने ग्रन्थकार मानना तुम्हें शोभा देगा । परन्तु 
क्या अ्रहोबल ने भरत, शाह्ल देव, की प्राम, मूच्छेना पद्धति का वणेन किया है ? उसने 

ह वर्णन क्‍यों नहीं किया ? उसे रत्नाकर की जानकारी थी क्‍या ? यदि थी, तो उसने 
हमारे प्रंथों का आधार क्यों प्रहण किया है ? अच्छा, यदि भरत शाज्ञ देव तुम्हारे थे तो 
तुम्हारी ओर सारी परिभाषाए' निराली क्‍यों हैं? साधारण, कौशिक, अन्तर, काकली, 
आदि नाम हिन्दुस्थानी गायक बिल्कुल नहीं जानते। अब यदि किसी नवीन विद्वान की 
सहायता से कोई एक दो गायक स्वर श्रुतियों की चर्चा करने लगे हों तो आश्चये की वात 
नहीं, परन्तु दिल्‍ली, लखनऊ, ग्वालियर, जयपुर, आदि स्थानों के प्रसिद्ध गायकों को 
श्रुतियों के नाम भी ज्ञात नहीं हैं? ऐसा क्‍यों है? र्नाकर का अथे जेसा तुम्हारी ओर 
उपयोग में लिया जाता है, बेसे ही यहां भी प्रयुक्त होता है। संरकृत में हमारे यहां भी 
बड़े-बड़े पंडित हो गये हैं। हमारे यहां आज भी मूछना, शब्द, आरोह, अवरोह के अर्थ 
में प्रचलित है । रत्नाकर में वर्णित प्राचीन गमक, अलंकार, ताल, राग, हमारी ओर अभी 
भी हैं। मूछना व जाति से उत्पन्न होने वाले मेल ( थाट ) हमारे ग्रन्थों में भो तुम्हारे 
यहां असे ही मिलते हैं। तुम्हारे अहोब्ल आदि के अनेक राग हमारे ग्रन्थों के रागों से 
अच्छी प्रकार से मिलते हैं। रत्नाकर की जिस टीका से तुम्हें ज्ञान प्राप्त होता है। उप्तकां 
लेखक कल्लिनाथ हमारा ही था। रत्नाकर के कुछ ग्राम राग व अनेक रागांग, उपांग, 
हमारे, यहां आज भी हैं जो तुम्हारे गायकों ने सुने भी न होंगे । रागांग, भाषांग, क्रियांग, 
व उपांग, ये चार वगे आज भी हमारी ओर प्रचलित हैं। हमारे यहां संगीत शास्त्र को 
भरत शाम््र ही कहते हैं। रत्नाकर के मूछेना ब जाति को स्पष्ट करने वाले थाट तुमने 
हमारे प्रंथों से ही भांप लिये हैं क्योंकि खास हिन्दुस्थानी कहा जाने बाला कौनसा शा 
प्रंथ तुम्हारे पास हे ? नारदीशिक्षा में प्राम राग, प्राम, मूछना, 'अन्तर, काकली, आदि 
नाम दिखाई पड़ते हैं, इस पर भी तुम्हारे सारे देश में संगीत सम्बन्धी मूल पारिभाषिक 
शब्द एक भी नहीं है, अथात्‌ किस कारण ? भरत, शाह्ञदेव आदि विद्वानों ने अपने 
विकृत रवरों का उपयोग कैसा किया है, यह तुम्हारे किस्त ग्रन्थ में बताया गया है ? 
रत्नाकर के रागों के थाट तुम्हारे कितने गायकों को ग्रहीत हुए हैं ?”' 

प्रश्नः--उनके इन प्रश्नों का आपने क्या उत्तर दिया ! 


उत्तर:--मेंने कहा कि, मेने अभी भरत व शाह्ल देव के संगीत का विषय अपने 
द्वार्थों में नहीं लिया है, अतः आप लोगों के संदेह की निवृत्ति मुकसे कैसी हो सकेगी ? 
उन्होंने मुकसे और भी कुछ मज़ेदार प्रश्न किए थे जो आगे बताऊँगा। यह केसे कहा 
जा सकता है कि उनका कथन निरथेक था ? में उन्हें यह उत्तर भी कैसे दे सकता था कि 
हमारे उत्तर के सम्पूर्ण प्रन्थ नष्ट हो चुके हैं ? परन्तु मित्रो ! हम व्यथ द्वी विषयांतर की 
ओर जा रहे हैं । में तो तुम्हें यही कहूंगा कि, भरत नाव्यशाब्र में श्रुति नाप के सम्बन्ध में 
तुम्हें संतोषजनक सामग्री नहीं मिलेगी । यह भी कहना पड़ेगा कि, अभी तक उभय-पत्त 
के प्रमाणों की खोज तपास कर किसी ने भी भरत व शाज्ज देव के शुद्ध स्वर थाट का 
निश्चय नहीं किया है। कुडझ अन्शों में उनका कथन सारग्भित भी हे । 

प्रश्न:--परन्तु हमारे विद्वान तो बत मान पत्न-पत्रिकाओं में दावा करते हैं कि, उस 
प्रन्थ के सम्पूर्ण शुद्ध विकृत स्वर व श्र तियां छोड़ दी गई हैं। 


श्द # हिन्दुस्तानी संगीत पद्धति # 


उत्तर:--यह विवेचन भी हम आगे चलकर करेंगे। मुझे सामान्यतः यह भी समझ 
में आता है कि, इस प्रकार के ग्रन्थ व लेख पाश्चात्‌ नाद शास्त्र की मान्यता पर अधिक 
चलते हैं । ऐसा ( !४७७ 6 #त ०0 9०५६७ ) प्रकार सदेव सफल नहीं हो 
सकता। ग्रन्थकारों ने बाईस श्र ति व ७, ३, २, आदि को व्यत्रस्था दे दी, अथांतू हमारा 
काम पूरा हुआ, यह केसे कहा जा सकता है ? हम अभी भी देखते हैं कि यह व्यवस्था 
सम्पूण ग्रन्थों में होने पर भी मतभेद युक्त है। हमें प्रत्येक प्रन्थकार से सन्नीतोपयोगी 
ध्वनि का निणय लेना हे, व उसके अन्वेषण का साधन भी उसी के म्रंथ से निकालना हे । 


प्रश्न:--जी हां, यह तो ठीक हे ही, ओर इसीलिए हम इस दृष्टि से एक-एक ग्रंथ 
जांच-जांच कर देख रहे है । अभी तक जिन दो चार ग्रन्थों का विवरण आपने 
सुनाया है, उनमें तो उत्तम रूप से स्पष्टता प्राप्त नहीं हुईं। यह तो हम देखते ही हैं. कि 
४, ३, २ आदि व्यवस्था हमारी आज की ही हे । परन्तु हमारा शुद्ध सप्तक रत्नाकर का 
नहीं हे। रत्नाकर के राग हमारे उत्तरीय विद्वानों को कितनी मात्रा में ग्रहण होंगे 
यह कोन जानता है । नहीं तो, एक नियम और उसमें दस अपवाद जेसी 
बात होगी । 


उत्तर:--हां, तुम्हारा यह कथन ठीक है| मूछना व विकृति की सहायता से अपने 
प्रचलित राग उत्पन्न कर दिखाने के सिवाय लोगों का विश्वास केसे प्राप्त किया जा 
सकता है ? जब कि आज सम्पूरं देश में नामों की भिन्‍नता होने पर भी मुख्य बारह 
स्वर एक से प्रचलित हैं, तब श्र तियों के स्थान के सम्बन्ध में मन चाही धाक धमक नहीं 
चल सकेगी। हमारे कथन की पुष्टि में लोग ग्रन्थ वाकक्‍्यों का प्रमाण चाहेंगे, और वह 
देने की त॑ं यारी हम में उचित मात्रा में होना आवश्यक हे। श्र तियों को तोड़ने-मोड़ने 
से थाटों के स्वर आगे पीछे करना पड़ेंगे तथा प्रसिद्ध व बड़े-बड़े गायकों के गाने दोषपूरो 
ठहराने का अवसर आजावेगा। ऐसा होने पर धींगा-धींगी का प्रसंग आ जावेगा कि 
“या तो मेरा कहना मानो या बुरे सिद्ध होने को तेयार हो जाओ”। मेरी समझ से 
ऐसा होना किसी के लिये लाभ कारक नहीं हो सकता। हमें इस दशा में बढ़ने के लिए 
यह आवश्यक नहीं हे कि हम समाज की रुचि व प्रसिद्ध तथा ग्राचीन गायकों के मत को 
तिरस्कृत करें । 

प्रश्न--अब हमें रत्नाकर की विचारधारा बतलाइये ? 


उत्तर-हां, अब हम उसी पर विचार करेंगे। यह तो तुम्हारे ध्यान में आ चुका 
होगा व मेरा भी ऐसा मत नहीं है कि हमारे प्राचीन प्रन्थकारों ने दम्भपूर्षक चाहे जो कुछ 
ग़लत सलत लिख दिया है । उनके समय में भी बहुत सी बातें समाज में बिलकुल साधारण 
थीं। मुख्य स्वर तो परम्परा से ही लोक भ्रसिद्ध रहे हैं, परन्तु श्रुतियों की स्व॒तन्त्र कल्पना 
सही है या नहीं, यह प्रश्न अवश्य पेदा होता है। में अब तुम्हें शाह्ल देव की श्रुति- 
व्यवस्था सुनाता हूं । यह समम में नहीं आता कि शाह्ल देव की स्पष्ट व्याख्या का समर्थन 
हमारे परिडतों द्वारा क्यों नहीं किया जाता ? हम शाज्ञ देव की भाषा में ही यह देखेंगे 
कि उसने श्रुतियां कैसी ,मानी हैं व उनसे शुद्ध व विकृत स्वर किस प्रकार उत्पन्न कर 
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स्थापित किये हैं । नाद व्यवहार के अन्तर्गत मन्द्र, मध्य व तार इन भेदों को कह देने के 
पश्चात्‌ वह लिखता हे:-- 

व्यवहारे त्वसो त्रेधा हृदि मन्द्रोभिधीयते । 

कंठे मध्यो मृर्ध्नि तारो दिगुणश्चोत्तरोत्तरः ॥ 

तस्य॒द्वार्विशतिभंदा। श्रवणाच्छृतयों मताः 

हृथ ध्वनाड़ीसंलगना नाउ्यो द्वोविंशतिमंताः ॥ 

तिरश्च्यरतासु तावत्य;ः श्रतयों मारुताहताः 

उच्चोच्चतरतायुक्ताः ग्रभवंत्युत्तरोत्तम्‌ ॥ 

एवं करठे तथा शीर्ष श्रुतिद्वाविशतिमंता ॥ 


इसमें उसने शुद्ध स्वर स्थान किस तरह स्थिर किया है, अब वह देखो [ वीणा 
का चित्र ध्यान में रखना चाहिए ] 


अधराधरतीव्रास्तास्तज्जो नादः श्रुतिमंतः । 
वीणादये स्वराः स्थाप्यास्तत्र पडजश्चतुः श्रतिः ॥ 
स्थाप्यस्तंत्यां_ तुरीयायामृषभखिश्रतिस्ततः ॥ 
पंचमीतस्तृतीयायाम्‌ गांधारो द्विश्रतिस्ततः ॥ 
अष्टमीतो द्वितीयायां मध्यमोष्थ चतुःश्रतिः । 
दशमीतश्चतुर्थ्या स्यात्पंचमो5थ चतुः श्रति! ॥ 
चतुदंशीतस्तुयोयां. धंवतसिश्रतिस्ततः 
अष्टादश्यास्ततीयायां निषादो द्विश्वतिस्ततः ॥ 
एकविंश्या द्वितीयायां & >»< >»६ ॥ 


प्रश्न--इससे यह स्पष्ट दिखाई देता है कि शाज् देव ने प्रत्येक सप्तक में बाइंस 
श्रुतियां ही मानी हैं. और उसकी श्रुति स्वर-व्यवस्था भी दूसरों जैसी ४, ३, २ आदि के 
अनुपात से थी । 

उत्तर--यहां एक तक सम्भवतः तुम्हारे लक्ष्य में नहीं आयेगा। शाह्ल देव की 
वीणा पर बाईस श्रतियों के भिन्न-भिन्न बाईस तार नियत हैं व उस पर ७, ७, ६, १३, 


१७, २०, २२ वें तारों के नाद पर उसने शुद्ध स्वर स्थापित किये हैं। इस पर आगे चलकर 
कल्लिनाथ ने ठीक ही कहा हे--“इत्थमियत्तया निश्चिताभ्यः श्रुतिभ्यश्च स्वराणां निष्पत्ति:” 


श्रुतिभ्यः स्युः स्व॒राः पड्जपभगांधारमध्यमाः । 
पश्चमो घेवतश्चाथ निषाद इति सप्त ते 





कैसनन समन नम--औी- कला 
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शाज्ञ देव का यह श्रुति स्वर चाट मैंने तुम्हारे लिए तैयार किया है। इस चार्ट 

में 'रत्नाकर' में ब्शित श्रुति क्रम दिखाते हुए शुद्ध व विकृत स्वर॒यथा स्थान नियत श्र ति 
ष्े ९ ५ 

पर बताए गए हैं ह॒ यह थोड़ा भिन्न प्रश्न है कि ये विकृत रबर शाज्ञ देव ने कहां व कैसे 
उपयोग में लिए हैं। दक्षिण की ओर पारिभाषिक नाम तो ये ही हैं, परन्तु जैसा कि मैं 
बता ही चुका हूँ, उधर प्राम, मूछेना व जाति से राग रूप उत्तन्‍न नहीं किए जाते। और 
तुम यह जानते ही हो कि, वहां पड़ज से षड़ज तक के स्वर सप्तक के शुद्ध विकृत र्वरों की 
सद्दायता से ही सम्पूर्ण राग रूप उत्पन्न किए जाते हैं। यही रीति हमारे यहां प्रचलित दै। 


# दूसरा भाग # ३! 


तुम्हे' यह दीख पड़ेगा कि हमारे अनेक रागों के थाट दक्षिण के प्रंथों में मिल जाते हैं। इस 
पर हमारे बिद्वान कद्दते हैं कि ये थाट हम भरत, शारंगदेव के अनेक बताए नियमों द्वारा 
सिद्ध कर सकते हैं। विद्वानों का कथन ठीक ही है, परन्तु उससे एक मजेदार बात अपने 
आप सिद्ध हो जावेगी कि दक्षिण के प्रंथकारों ने शारंगदेव के सम्पूणं विकृत स्वर, मूल 
पारिभाषिक नामों के साथ या शारंगदेव द्वारा कथित श्रुतियों पर स्थापित किए हैं। इन्हे 
ही शुद्ध स्वर सप्तक में प्रयुक्त करते हुए आवश्यकतानुसार राग मेल (थाट) उत्पन्न किये हैं । 
इस पर कोई भी कह सकता है कि क्‍या उन पंडितों ने अपना शुद्ध स्वर सप्तक स्थिर करने 
में सम्पूर्ण खूबी लगाई है ? परन्तु यह बात ऐसी थी । 

प्रश्--अब आप हमें शारंगदेव के विकृत स्वर बताने वाले है न ? 

उत्तरः--हां, वही बताने वाला हूँ। सुनो-- 

“त एवं विकृतावस्था द्वादश प्रतिपादिता:” 
इस विकृति के सम्बन्ध में कल्लिनाथ इस प्रकार ढंके की चोट से कद्दता हे । 


“घड़जमध्यमग्रामद्यापेक्षया, विकृतस्वरान्‌ ग्रन्थकारो लक्षयति” यह मूल 
ग्रन्थ में भी रपष्ट है। इसे देखकर कोई भी यह कह सकता हे, कि दक्षिण के पंडितों ने 
भी भरत शारंगदेव की पद्धति के सिद्धांत देखे थे। यद्यपि इससे यह ज्ञात नहीं द्वोता कि 
एक ही सप्तक के भिन्न-भिन्न रागों में ये विकृत स्वर शारंगदेव ने प्रयुक्त किये थे, तो भी 
यह कथन दोषपूर्ण नहीं कहा जा सकता कि उसने अपने रागों की एक वाक्यता रत्नाकर के 
जाति रागों से नहीं की अतः उसकी अच्छी प्रकार स्पष्टता नही होती | #०ड, 5४/७॥8 ण७ 98 
आदि लेखकों का मत हे कि दक्षिण का सप्तक कुछ संगीत की अपरिणित दशा से हमारे 
सम्बन्ध का दर्शक है। कोई-कोई कहते हें कि इससे ( #०।४ ४४धं० ) का आभास 
मिलता हे। यह सब हमारा विषय हे ही नही, अतः हम इस विषय के अपने तक एक 
ओर रखें । 

प्रश्न:-- ०६ (४०७० किसे सकते हैं ? 
उत्तर:--यह बात में 7४779 साहब के शब्दों में दही बताता हूं । 
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अब अधिक नहीं पढ़ें गा ! तुम्हारे ध्यान में इतने मात्र से ही इसकी साधारण 

रूपरेखा आ गई होगी । हम यह निश्चित करने के लिये अब नहीं रुकेंगे कि दक्षिण का 
स्वर सप्तक अच्छा हे या बुरा, उसे विद्वानों ने खास तौर से इसी प्रकार रचा है अथवा यह 
कुछ जंगलीपन लिये हे । अब में आगे चलता हूँ:-- 

च्युतोड्च्युतो द्विघा पड़जो दिश्रवतिर्विक्ृतों भवेत । 

साधारण काकलीत्वे निषादस्य च रुृश्यते 

साधारण श्रतिं पाडजीसपम; संश्रितों यदा । 

चतु; श्रतित्रमायाति तदकों बविक्ृतो भवेत्‌ ॥ 

साधारण त्रिश्रतिः स्यादंतरत्वे चतुः श्रतिः 

गांधार इति तड्भेदी हो नि; शंकेन कीर्तिती ॥ 

मध्यम: पडजबद्द्धाउन्तरसाधारणाश्रयात्‌ । 

पंचमी मध्यमग्रामे त्रिश्रुतिः केशिके पुनः ॥ 

मध्यमस्य श्रति पग्राप्प चतुः श्रतिरिति द्विधा । 

धवता मध्यमग्रामे विक्ृतः स्याच्चतुः श्रतिः ॥ 

केशिके काकलीत्वे ' च निषादख्रिचतुःश्र ति 

प्राप्नेति विकृतो भेदों द्वाविति द्वादश स्मृताः ॥ 

ते; शुद्ध: सप्तमिः साथ भरव॑त्येकोनविंशति! ॥ 


द्ाथ में नक्शा लेकर इन श्लोकों को देखने पर इनका अर्थ सरलता से सम में 
आ जावेगा । 


# दसरा भाग # ३३ 


प्रश्न:--इन श्लोकों का शाब्दिक अथ हम उत्तम रूप से समझ गये-। परन्तु 
शाज्ज देव की श्रुति का क्या मतलब है ? जेसे हमें पड़ज के आगे ऋषभ को तीन श्रुतियाँ 
कायम करना है, तो उन्हें केसे करेंगे ? तोपरो श्रुति पर पहुंचने पर हमें शुद्ध रिषभ 
मिलेगा न ? यह स्पष्टता प्रन्थ-कत्ता ने की ही होगी ? 


उत्तर-हां, हां, यह तो उसने यथा शक्ति समभ के अनुसार की है। परन्तु उसे 
वर्तमान परिडतों की कल्पना सूफी भी न होगी, यह दिखाई पड़ता हे। उसकी की हुई 
स्पष्टता का वितरण में तुम्हें सुनाने वाला हूँ। 


प्रश्न: -तो उसे अभी बता दीजिये। क्योंकि गिना उसके हमारी गाड़ी रुक 
रही हे । 

उत्तर:--पहिले तो शाह्ञ देव ने अपने पाठकों को श्रुति बीणा! सममाई, आगे 
चलकर फिर वाद्याध्याय में 'स्वर वीणा? का वर्णन किया हे । 


प्रशनः--अच्छा ! ऐसी बात हे ? यह आप पहिले ही बता देते तो बड़ा अच्छा 
होत।। तो फिर, क्या यह व्यथथ ही प्रख्यात पंडित के नाम से प्रसिद्धि पाँ गया है ? ऐसी 
त्रुटि उसने अपने ग्रन्थ में केसे रखदी ? चार श्रुति पर सं, तीन श्रुति पर रे आदि । जब 
तक कि श्रुति क्या है, व उन्हें केसे गिना जावे, आदि न समझ लिया जावे, तब तक 
पाठक कल्पना ही क्‍या कर सकेंगे ? तुम्हें जो कुछ सुनने को भिले वही स्व॒र-ध्वनि व 
में कहूँ उतनी ही व वेसी ही उसकी श्रुतियां, इस प्रकार का विधान संतोष-जनक केसे 
कहा जायगा ? हमें तो यह अनुभान था कि अपनी प्रत्येक श्रुति-ध्वनि का प्रमाण उसने 
कहीं न कहीं लिख द्वी दिया होगा । अब आप यह कह रहे हैं कि श्रुति, स्वरों की 
प्राथमिक स्थिति का नाम है, ओर वह उसने श्रुति बीणा से यथा योग्य रूप से सममाई हे । 
अच्छा तो फिर आगे इस संबन्ध में वह क्‍या कहता हे, वह भी सुना दीजिये । इतना 
जान लेने पर हमें हमारे इस बिद्वान की श्रुति सम्बन्धी योग्यता वास्तविक रूप से दिखाई 
देगी ठीक हे न ? 


उत्तर:--विल्कुल टीक ! तुम्हारा उत्साह देखकर मुझे बहुत आनन्द हो रहा है। 
किसी भी विषय क्रे शिक्षण के लिये इस प्रकार के शिष्यों का प्राप्त होना, गुरु के लिये बड़े 
सौभाग्य की बात है। तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर देने के पूर्व अभी में एक बात और कहे 
देता हँ। शाह्ल देव के समय के हमें आज जो -जो साधन प्राप्त हैं--बे नहीं थे। यह कथन 
भी असत्य नहीं कहा जा सकता कि उसके समय की सुनी हुई, मानी हुई व सीखी हुईं 
बातें रत्नाकर” में उसने लिखदी हैं। कोई यह कह सकता है कि उसने अपने ग्र'थ में 
विषयों की व्याख्या जितनी आवश्यक थी, नहीं की तथा मूछेना जाति व अपने बिक्रृत 
स्‍्व॒रों का विवरण नहीं दिया । परन्तु हमें यह न भूलना चाहिये कि आज हमारी चर्चा 
का यह बिबय नहीं है। में तुम्हें श्रुति वीणा! समका रहा थान? इससे तुम यह न 
समम लेना हे कि शाह्न देव ने “श्रुति बीणा? नामक कोई अद्भुत ब अपूर्ब बाद्य की 
रचना की थी। वीणा व सितार तो तुम्हारे देखे हुए वाद्य ही हैं। अब मुझे बताओ 
कि यदि तुम्हारे सितार पर के सारे परदे में निकाल डाल्‌' तो फिर उसमें कया बचेगा ! 


३४ . # हिन्दुस्तानी संगीत पद्धति # 


प्रश्नः--फिर क्या, गुरूजी ! डांडी, घोड़ी, खूँटियां, मेरु, तुम्बा यही बचेंगे। 
ओर दूसरी क्या चीज रहेगी ? परन्तु फिर बजायेंगे क्या ? 


उत्तरः:--ज़रा ठहरो, और आगे सुनो, अब तुम्हारे उस सितार पर चार तार की 
जगह मुमे बाईस तार लगाने हैं तो, ऐसा करना शक्य है या नहीं ? 


प्रश्न:--क्यों नहीं ? इसमें कौनप्ती अड़चन है ? छोटी-छोटी खूटियां लगाकर 
ऐसा सहज में किया जा सकता हे। परंतु यह वाद्य वजायेगा कोन ? 


उत्तर:--यह मेंने कब्र कहा कि इसे बजना ही चाहिये ? इन बाईस तारों को 
श्रुतियों के माप से मिलाना है । यह कैसे होगा, सुनो:-- ( श्लोक ) 


> >> >( >»< » >» तासु चादिमा। 
कार्यामंद्रतम ध्बाना ट्वितीयोच्चध्वनिमंनाक्‌ ॥ 
स्यान्निरंतरता श्रत्योमेध्ये ध्वन्यंतराश्रते! । 
अधराधरतीवास्तास्तज्जो नादः श्रतिमंते!ः ॥ 


सुना श्रतियों का माप ? शायद शाकह्ल देव को यह आशा रही होगी कि इतनी सी 
चाभी से लोग घड़ाधड़ श्रति स्थापित करने लगेंगे। इसमें तुम कितनी समझ सके, जरा 


बताओ तो ? 


प्रश्न--हमें तो कुछ भी समझ में नहीं आया। जहां पहिले थे वहीं पर अभो 
तक हैं । 

उत्तर-क्‍्यों भाई ? पं० शाह्ल देव ने एक सप्रक में बाईस श्रति मानी हैं अथांत्‌ 
बाईस तार लगाये हैं। इतना ही नहीं उसने श्रति की सोपान परम्परा भी स्वीकार की है । 
फिर उसने श्रतियों पर कितनी रपष्टता से स्वर स्थापित किये हैं यह तो देखो । प्रत्येक श्रति 
अथात्‌ एक-एक तार की स्वतंत्र-ध्वनि, इस न्याय से बाईस नाद तुमने कायम किये हैं 
कि चोथे तार की आवाज़ षडज्न, सातवें की आवाज़ रिषभ होगी। यही क्रम उसने 
सरल भाषा में परन्तु संक्षिप्त रूप में कद रखा हे। यह भी नहीं कहा जा सकता कि इस 
कल्पना में उसने अपनी ओर से भी कुछ मिलाया हो, क्योंकि भरत के सर्वर भी इन्हीं 
श्रुतियों पर स्थित हैं। इसमें तुम्हें क्या कठिनाई आती है बह मुमे बताओ ! 


प्रश्न--देखिये, केवल कागजी या शाब्दिक वर्णन संगीत जैसे विषय में कैसे युक्ति- 
युक्ति कह्दा जावेगा ? सिफ बारह रवरों को पद्दिचानने में ही हमें क्रितना प्रयास हुआ है। 
अमुक श्रति पड़ज की तुलना में कौनसी ध्वनि हे वया इस बात को स्पष्ट रूप से नहीं बताना 
चाहिए ? यह कैसा श्रतियों का नाप है कि तुम आज तक जिन रिष्ं व गंधार को घिसते 
चले आ रहे हो या नहीं जानते हो वे सातवीं व नवीं श्रति की ध्वनि ही हैं ? सातवीं 
से जरासा पीछे हटने पर छुठी श्रति बन गई, उससे थोड़ा पीछे हटने पर पांचवीं श्रति हो 
गई, यह क्‍या श्रति नाप की व्यवस्थित रीति है ? “द्वितीयाउश्धध्वनिमेनाक”? केवल इस 
मंत्र से तो बाईस श्रतियां मिलने वाली है नहीं । 
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उत्तर--ऐसा क्यों कहते हो ? एक तार से दूसरा तार ऊँचा मिलाते जाना क्या 
असंभव है ? इसमें कोनसी बात अशक्य है ? 


प्रश्न--तार मिलाना तो संभव हे, परन्तु एक निम्नतम नाप अनेक वादकों को देकर 
इस प्रकार तार मिलाने के लिये अज्नग-अलग बेठा दिया जावे तो वे न जाने कहां-कहां 
मिला लायेंगे । 


उत्तर--हां, यह कठिनाई तुमने ठीक ही बताई है। परन्तु ठहरो तो, एक बात ओर 

भी है। तुम्हारी बताई गई यह कठिनाई गायकों को श्रति लगाते समय जितनी श्राबेगी 

क्या उतनी कठिनता केबल वीणा के तार मिलाने वालों को भी आवेगी ? इन्हें तो 

केबल एक से दूसरा तार ही खींचना हैं। दूसरा तो कोई काम नहीं। स्वर जहां चाहिये 
केसे नहीं आयेंगे । 


प्रशन--ऐसा मानलें फिर भी सारे वादकों की श्रतियां एक ही नियत जगह पर नहीं 
आ सकेंगी । प्रत्येक गायक, वादक, ऊँची-नीची ध्वनि स्वतः के कानों से ही पहि- 
चानता हे न) यह नाद सभी का एक सा केसे मिल सकता है ? हां श्रति का अर्थ यदि 
ऐसा कुछ हो कि तार की अमुक लम्बाई, अमुक की श्रति है तो अलग बात है। श्रुति कायम 
तो सत्र भी कायम नहीं हो सकते। आपके कथन से ज्ञात होता है कि शाह् देव ने 
अपना शास्त्र इसी क्रम से प्रस्तुत किया है। हमें तो यह विधान थोड़ा लँगड़ा ही समझ 
पड़ता है। हमें यह क्रम स्वीकार नहीं, अन्य विद्वानों को योग्य दिखाई द॑ व स्वीकार हो 
तो वे चाहे स्वीकार करें । 


उत्तर-तो फिर पं० शाह देव इससे अधिक श्रति बीणा प्रकरण पर खुलासा 
करते भी नहीं हैं। हां, यहां मुझे स्पष्टता पूतक स्वीकार करना पड़ेगा कि यह विधान 
युक्ति संगत अथवा समाधानकारक नहीं है। यह नहीं कि यह बात कहने वाला दूसरा 
ओर कोई है ही नहीं। एक आलोचक ने तो उसे '7"९१४॥४०! (दंभी) व (एम्रत8६प्रा&।' 
( अस्वाभाविक ) कहा है, यह मुझे स्मरण हे। इसी आलोचक ने यह भी कहा है कि 
प्राचीन प्रन्थक्ता इन सूद्म नादों की उल्मन में पड़ते ही नहीं थे। मूच्छेना व जाति के 
प्रचलन के समय भिन्न-भिन्न थाट बदलने में श्रति का थोड़ा बहुत उपयोग चाहे होता हो 
परन्तु प्रत्यक्ष रागों में हमारे गायक जो आज श्रति का झगड़ा ( गड़बड़ ) अधिक करते हैं 
बेसी बात दे ही नहीं। मुख्य बारह या चोदह स्वरों पर ही प्राचीनों का सम्पूण 
सद्भीत रहा हे । 


प्रश्न--ठीक है, पर क्या आपको यह बात अनोखी नहीं मालूम होती है कि इतने 
बड़े रतनाकर ग्रन्थ में दो स्व॒रों के मध्य में श्रतियां कैसे कायम की जाती हैं। इस बात के 
स्पष्ट न होने से पाठकों को अवश्य कठिनाई होगी। यह शाज्भ देव के ध्यान में ही 
नहीं आया 


उत्तर-ज़रा ठहरना तो, में कुछ भूल सा गया था । प्रवास के समय इसी मुद्द 
पर बोलते हुए एक विद्वान ने मेरा ध्यान रत्ताकर! के वाद्याध्याय के आठवें व नवें फछोक 
की ओर आकर्षित किया था। ये छोक मुमे भी मदत्वपूरों ज्ञात हुए । 


३६ # हिन्दुस्तानी सद्भीत पद्धति # 


ततं वीणा द्विधा सा च श्रुतिस्वरविवेचनात्‌ । 
तत्र श्रीशाड़् देवेन श्रुतिबीणोदिता पुरा ॥ 
वत््यते स्वरवीणाउत्र तस्यामषि विच्तणाः। 
अंकित्वा स्वरदेशानां भागानुद्धिंदते श्रुतीः॥ 


प्रश्न--क्यां इस पर से यह स्पष्ट ज्ञात नहीं होता कि प्राचीन संगीत विद्वान अपनी 
वीणा पर प्रथम परम्परागत रवरों के अन्दाज़ पर ही परदे बांधते होंगे, फिर शास्रोक्त 
श्रुति संख्या के अनुमान पर दो-दो स्व॒रों के बीच में श्रुतियों की कल्पना की होगी ! 
टीकाकार इस विषय में क्या कहते हैं ? 


उत्तर--सबसे अधिक माननीय टीकाकार पं० कल्लिनाथ का मत तुम्हारे कथन 
जेसा ही है | यह मत प्रत्येक व्यक्ति के स्वीक्षार करने योग्य है, क्‍्योंक्रि वह त्रिलकुल सरल 
व सुबोध हे । यह सिद्ध किया जा सकता है कि प्रत्येक दो स्वरों के मध्य के फासले पर 
शास्त्रोक्त संख्या के अनुसार समान भाग कर श्रुति कायम करने का मत कल्लिनाथ व 
उसके बाद के सभी संस्कृत ग्रन्थकारों का रहा है। में तुम्हें आगे चलकर यह भी बताऊ'गा 
कि 'अहोबल? का पारिजात ग्रन्थ भी इस मत का अपवाद नहीं हे । 


प्रशन--तो फिर यही कहना पड़ेगा कि शाज्ञ देव की श्रुतियों का नाप किसी 
परिमित प्रमाण पर स्थित नहीं हे । प्रत्येक दो स्वर के मध्यान्तर के समान भाग करने की 
प्रथा ही उसकी भी थी। परन्तु उसके परम्परागत रबर कोन से थे, यह बात संदिग्व 
ही रह जाती हे । 


उत्तर--यदि अभी ऐसा ही मान कर आगे चला जावे तो मुझे कोई हानि नहीं 
दिखाई पड़ती । अभी हम क्रमशः अगले प्रंथों पर भी विचार करने वाले हैं। चलते - 
चलते तुम्हें में #779. साहब के ग्रन्थ का एक उद्धरण पढ़कर सुनाता हूं। नये-नये 
विचार व कल्पना हमारे उपयोग में अवश्य आती हैं, परन्तु उसे नवीन कहने में क्या 
हानि है ? ये साहब लिखते हैं:-- 
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7९60 वे | 0 8 (0ोश४0७)४ ॥आ&४पा७ _त॑ 0077)006 #707॥ 0008ए6 (० 
0087९, ह॥ ७0१७४ [0 2९४ & रछ्ाां९४ए ए ग्राशयुणा' धाते क्रां007 ५0063, 
धाते 80700768, .6 808]6 छ8 ॥ श्ाएं०ा। एंएार8 दाएंव60 600 
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इन साहब के ग्रन्थ में “808]०8” नाम का अध्याय बहुत मनोरंजक है। इसी 
प्रकार 3]8886778 साहब के ग्रन्थ 70॥०077 ० 'घ७४० का सातकां अध्याय भी पढ़ने 
योग्य है। प्राचीन काल में श्रुतियां २२ क्‍यों मानी गई" व इस समय (श्रथवा मध्यकालीन 
प्रंथकारों के समय ) में बारह या चौद॒ह ही क्‍यों कही जाती हैं। यह प्रश्न वास्तव में बड़ा 
महत्वपूर्ण हे । एक बिद्वान ने मुझे यह भी बताया था कि प्राचीन बाईस श्रुतियों का उगयोग 
मूच्छैनादि में करने से जो-जो बातें प्राप्त होती हैं वे द्वी बातें एक सप्तक में बारह या चौदह 
रवरस्थान मानने पर उत्पन्न हो सकती हैं। परन्तु कौन जाने यह मत वर्तमाज़ विद्वानों गायकों 
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को प्राह्म होता है या नहीं ? खेर अभी हमें इस प्रकार के प्रश्नों के पीछे नहीं जाना है । 
वरना हमारा मुख्य विषय एक तरफ ही रखा रह जायगा । 

प्रश्न--आ पका यह कथन उचित है। हम भी आपसे इस समय विवादप्रस्त और 
अनावश्यक विषयों पर विवेचन करने का आम्रह नहीं करेंगे। 

उत्तर--जहुत अच्छी बात हे । अब हम पंडित रामामात्य के ग्रन्थ “स्वरमेल- 
कल्ा निधि” पर विचार करेंगे। हमें उसका केबल स्वर श्रति प्रकरण देखना है । यदि 
एक बार तुम इन संरकृत ग्रन्थकारों के मत ठीक प्रकार से समझ जाओ तो तुम्हें ये तत्काल 
समझ में आ जाबेगा कि हमारे वत मान विद्वानों के विचारों में प्रन्थों का आधार कितनी 
मात्रा में विद्यमान है। यह निविवाद बात दे कि पंडित रामामात्य की पद्धति दक्षिण 
की दे। तुम जिप्त बात की खोज में लगे हो वह बात इस कनांटकी पद्धति में क्त्रचित्‌ 
ही मिल सके । | 

“स्वरमेल कलानिधि के श्रति स्वर प्रकरण का नक्शा (पं० २६ प्र० ४३) 





क्रमांक श्रुति नाम | शुद्ध स्वर विकृत सर्वर नाम व स्थान 
| छंदोवती | 
५ द्यावती 
६ रंजनी 
७ रक्तिका क्‍ 
प्प रोद्री 
६ क्रोधा ग पंच श्रुतिक ऋषभ 
१० वर्ज़िका “”..|. साधारण गांधार 
११ प्रसारिणी | अन्‍न्तरगांधार 
१२ प्रीति च्युत मध्यम गांधार 
१३ माजनी म | 
१७ क्षिती >-६६ 
१५ रक्ता 
१६ संदीपिनी ९३ च्युतपंचम मध्यम 
श् आलापिनी प्‌ 
श्प मदंती &%8 
१६ रोहिणी 
२० रम्या घ 
२१ ञ्प्रा 88 
रर क्षोभिणी नी पंच श्रुतिक घैवत 
५; तीत्रा केशिक निषाद 
रे कुमुद्ठती काकली निषाद 
३ मंदा च्युत पड़ज निषाद 
४ छुंदोवत 
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इस नक्शे को देखने १२ हमें निम्न-लिखित बाते दिखाई पड़ती हैं। पंडित 
रामामात्य ने शाह्ष देव के समान ही बाईस श्रति मानकर उनके प्राचीन नाम देते हुए 
प्रत्येक शुद्ध स्वर का अपनी अन्तिम श्रति पर रहना स्वीकार किया है। ५० रामामात्य 
सोमनाथ, अहोबल , आदि पंडितों की पद्धति तुम्हें अच्छी तरह ध्यान में जमा लेना है, वयों 
कि हमारे श्रति व्याख्या कत्तों विद्वानों का मुख्य आधार ये म्रन्थकार ही दिखाई पढ़ते हैं। 
रामामात्य ने अपनी श्रतियां रत्नाकर के सहारे तेयार नहीं कीं, यह अपने मत के समथन 
में दिये हुए उसके उद्धरण से दिखाई पड़ता है। “श्रति उच्चोच्चतर” होती हैं व उनकी 
रचना सोपान परंपरा जेसी होती है ।” इतना कहने मात्र से ही भरत शाह्भझ देव का 
आधार ग्रहण किया जाना सिद्ध नहीं होता । दक्षिण के प्रन्थकारों ने शाब्भ देव की 
परिभाषाओं का केसा अथ किया, अभी यह प्रश्न तुम्हारे सामने नहीं है। में यह कहूंगा 
कि दक्षिण के प्रन्थों पर अपने विद्वानों ने किस प्रकार अपनी श्रतियां लाद दी हैं । उनका 
काये योग्य नहीं कहा जा सकता। यह भी मेरा निश्चित मत है। रामामात्य के 
पांच बिक्त तो शाह्गध देव के बताये स्थानों पर द्वी हैं। केवल 'रत्नाकर! के विकृत रे व 
ध स्वर चार श्रतियों वाले हैं व कलानिधि के प॑च श्रतिक हैं, तथा वे शुद्ध गब नी के 
समान हैं। यह क्‍यों ? यह हमारा प्रश्न नहीं। मेरा तो केबल अ्रचलित स्वर श्रति 
चचा समझ सकने का साधन प्रस्तुत करने का काय हैे। अभी भरत शाज्वञ देव को हम 
अलग छोड़ दते हैं। यद्द समझना कि दक्षिण की पारिभाषिक शब्दावली गमामात्य ने 
ही आरंभ की है। यह बात तो सरलता से सिद्ध हो सकती है कि वह कह्लिनाथ के 
पूः ६ पृ ( के 
वेसे हा आ रही है। ठीक हे, अब तुम पूछोगे कि रामामात्य श्रुति! का अर्थ क्या 
बताता है ! 


प्रश्चः-जी हां, यही हम पूछने वाले थे ! 
उत्तर:--मुझे खेद हे कि इस प्रश्न का उत्तर कलानिधि में प्राप्त नहीं होता | प्रंथकार 
ने बाईस श्रुतियां स्वीकार कर आगे कहा है-- 
तत्र तु्ंश्रुती पड़जः संप्तम्यासषभोी मतः । 
ततो नवम्यां गांधारख्रयोदश्यां तु मध्यमः ॥ 


प्रश्न:--आगे जाने की जरूरत नहीं । जब कि श्रति का क्या अथ है, यही स्पष्ट 
नहीं तो श्रतियों पर स्वर सप्तक केसे कायम हो सकेगा ५ 


उत्तर:--तुम्हारा कथन यथार्थ हे । यह ग्रथकार मालूम होता हे कि 
मान्यता लेकर ही चला होगा कि सारे प्रचलित स्वर पाठकों के जाने हुए हैं। अब 
तुम्हारे मस्तिष्क में एक नवीन सूझ उत्पन्न होतो है, जिससे तुम प्राचीन ग्रन्थों में वर्तमान 
मान्यताओं का आधार खोजते हो । यदि यह आधार जैसा चाहिये वैसा नहीं मिलता तो 
प्रन्थकार पर रुष्ठ होते । परन्तु जब श्रति की उलमन उन पंडितों के समय में थी ही नहीं 
तब वे .उसकी चर्चा अपनी रचना में केसे करते ? यह संपूर्ण दोष प्रचलित स्वरों में 
उनके राग समझते वाले व्यक्ति का ही होगा। बतमान समय में अपने पंडितों को तो 
श्रुति छोड़कर और अटकने वाली बात नहीं दे न ? इतने शताब्दियों में भी सूक्ष्म 
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रवरों की उलमन में हमारे गायक वादक कहां पड़े ? अहोबल तो अपनी ही पद्धति का 
पंडित था न ? उसने कितने स्वरों का उपयोग किया व श्रति का क्‍्या-अथे किया यह 
बात में तुम्हें अब आमे बताने वाला हूं। दक्षिण के परिडतों ने अपने प्रन्थों का रष्ट 
विवरण नहीं दिया, इसलिये उन पर रुष्ठ होना अथात्‌ पड़ीसी के घर हमारी आवश्यकता 
का सामान न मिलने पर कुपित होने जसी बात है। अपनी श्रति कल्पना को हमें उन 
ग्रन्थों पर लादना ही क्‍यों चाहिये ? अस्तु, पं० रामामात्य ने सात शुद्ध स्वर व सात 
बिकृत, ऐसे चोदह स्वर अपने सप्तक में मानकर आगे इस प्रकार लिखा है:-- 


ननु रत्नाकरे शाड्र दवेन विकृताःस्वरा। । 
द्वादशोक्ताः कथ्थ ते तु सप्तेव कथितास्त्वया ॥ 
सत्यं लक्षणतो भेदो द्वादशानामपीष्यते । 
शुद्ध म्यस्तत्र भेदस्तु सप्तानामेव लक्षितः 
आधारश्रुतिसंत्थागादू ध्वनिमेदः ग्रकीतितः । 
पचानां परिशिष्टानां स्वराणां विरक्ृतात्मनाम्‌ |। 
पूर्वस्व॒रश्नतिग्राहद्या पूर्वश्र॒ुतिवर्जनात्‌ 
अपि लक्षणतो भेदे पूर्वोक्तर्वरसंहते;ः ॥ 
आधारश्रुतिनिष्ठत्वान्नक््यमेदो न विद्यते ॥ 
शाज्ञ देव के समय अथात्‌ उसके ग्रन्थों में जो पद्धति बताई गई है वह रामामात्य 
के समय नहीं थी, यह दोनों ग्रन्थों के पाठक जान सकते हैं। इस मत में मध्यम ग्राम 
प्रचार में भिन्‍न नहीं माना जाता। सारे राग एक ही सप्तक से उत्पन्न होते हैँ। पंचम 


अपने स्थान से नहीं हटता। षड़ज, मध्यम व पंचम की अवस्था “बच्युत” नहीं 
मानी जाती । 


प्रश्न--तो फिर इन तीन स्वरों की श्रुति का स्व॒रत्व भी नहीं माना होगा 


उत्तर--ऐसा नहीं है। उसने इन्हें पिछले नी, ग व म स्वर की विकृत मानी हे । 
तुम्हें मालूम ही हे कि निषाद स्वर की केशिक व काकली, ये दो बविकृतियां प्रसिद्ध हैं। 
इन्हीं में एक और बढ़ जाती है। निषाद ने षड़ज़ की तीसरी श्रति प्रहण की इसीलिये 
रामामात्य ने इसे “च्युत पड़ज निषाद” कहा । यह नाम शाड्भ देव -की परिभाषा का है, 
इसे किस प्रकार धीरे से यहां चिपका दिया है। देखा न ? मध्यम की तीसरी श्रति प्रहण 
करने वाला गांधार “च्युत मध्यम गांधार”” व पंचम की तीसरी श्रति ग्रहण करने वाला 
मध्यम “च्युत पंचम मध्यम” स्वर हुआ। ऐतिहासिक- दृष्टि से यह क्रम ध्यान में रखने 
योग्य है। यहां एक बात तुम्हें विशेष रूप से समझ लेना अच्छा होगा । 


प्रश्न--वह कौनसी बात हे ? 
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उत्तर--प्रंथकार ने तीन श्रुति का शुद्ध रिषभ बताया है । इसका अथे इतना ही 
समभना चाहिए कि गुरू के मुख से जो नाद शुद्ध 'री? के नाम पर सिखाया जावे 
वह तीन श्रुति का है और यदद सभी शिष्यों को मान कर चलना है। इस शुद्ध 'शी' के 
आगे शुद्ध 'ग! दो श्रुति पर शाखर में बताया गया है अंथांत्‌ शुद्ध 'ग! के स्थान को ही 
पंच श्रुतिक रिपभ भी कहना हे। श्रुति गिनकर नहीं देखना हे। रत्नाकर में रि, ध स्वरों 
को विकृत कहा गया हे; परन्तु ! 


प्रश्न-- वास्तव में ध्वनि दृष्टि से यह विकृति नहीं कही जा सकती रामामात्य ने 
लगभग यही कहा हे । 


उत्तर--तो यह सब तुम्हारे ध्यान में अच्छी तरह आ चुका । एक ही स्वर के दो-दो 
नाम देने का प्रचलन अभी भी दक्षिण की ओर है। इस तरह करने से थाट आदि की 
रचना सुविधा पूर्ण हो जाती हैे। दक्षिण की ओर के ७२ थाटों की रचना में इसी प्रकार 
के दुहरे नामों से कितनी सुविधा हुई है, यह यदि तुम चाही तो वहां देख सकते हो। 
साधारण गांधार व केशिक निषाद का नाम रामामात्य ने षट श्रतिक रि, ध बताया है। 
ये नाम आज भी दक्षिण की ओर इन स्वरों को दिये जाते हैं। यह भी एक महत्वपूरण 
बात सममनी चाहिये। में तुम्हें विषयान्तर में खींचना पसन्द नहीं करता। में यह नहीं 
भूला हूँ कि हमारे सम्मुख विचारण्य प्रश्न सिफ यही है कि रामामात्य के स्वर हमारी 
हिन्दुस्तानी पद्धति की कौनसी ध्वनियां हैं। यह में अच्छी तरह जानता हूं कि कोरे कागज़ी 
बणुन से तुम्हँ, समाधान प्राप्त नहीं होगा । ग्रन्थों की परिभाषा के धीर-धीरे बदलते जाने 
से प्रचलित सद्भजीत पद्धति मैं उसका क्‍या रूप होगया हैे। यह देखना निरुपयोगी 
केसे कहा जा सकता हे ? रामामात्य के स्वर हमारे कोन से स्वर होंगे ? संयोग-बश इस 
प्रश्न का उत्तर उसके वीणा प्रकरण! में प्राप्त होता हे। रामामात्य ने अपने स्वर वीणा 
पर स्थापित कर बताये हैं यह कार्य वहुत अच्छा किया है। हमारे यहां वीणा! वाय 
अत्यन्त प्राचीन वाद्य माना जाता है यह दृढ़ धारणा भी हमारे यहां तार की वीणा पर व 
परदे प्राचीन परम्परा के अनुरूप ही लगाये जाते हैं। यह भिन्‍न प्रश्न है कि जब ग्राम, 
मूच्छेना व जाति प्रचार में थी तब बीणा के तार केसे मिलाये जाते थे। हमारे “श्रुति 
परिडित” वर्तेमान विचारों का आधार लेकर अपना श्रुतिचक्र सिद्ध करते हैं। इसलिये बीणा 
के मेरु पर “सा्प, साम” स्वर होने के पश्चात्‌ कार्य व्यवहार की ओर ही हमें 
देखना हे ? 


प्रशन--हमने अपने खां साहेब की वीणा पर अगर मन्द्र गांधार का तार बायें हाथ 
की ओर अन्त में देखा था, ऐसा स्मरण आता है । 


उत्तर-यह तुमने बहुत अच्छी तरह ध्यान में रखा, उस्त गांधार का इतिहास बहुत 
लम्बा है। आज की चचा में उसे सुना देना आवश्यक भी नहीं है, क्योंकि उसके आधार 
पर किसी ने भी श्रुतियां कायम नहीं की । अपनी हिन्दुस्तानी वीर प्रायः रामामात्य की 
वीणा जैसी होने पर भी उसकी स्वर ध्वनि कोनसी हे। यह तुम्हें यहीं पर सममभा देना 
अच्छा है। तुम्हारे लिये मेंने रामामात्य की चीणा का ऊपरी पृष्ठ भाग का चित्र कागज 
पर निकाल रखा है। देखो:-- मु 
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मन्द्र म तारः ० मन्द्र सा 
४ | “अगु संद्र प । 
३ ५ ०अरग॒ुम॒द्र स तार 
|___ ४ 
| [  ऋ [ 
म  8 [|| ॥ | १ला परदा 
् ज््ण कल वन गण स्रा ! 
2 अनबन मम नम नाल बज 7 लीला अर नरक 3 री 2 मिल, जज नरक न कल4 सह मत | रा १9 
है । इक हि है 33] के | ऑबलज। कण. 7? 
न अरशद कक ि कल की वि अल ध्ठा 7” 
७वाँ ?” 


अब इन परदों पर पं० रामामात्य ने कौनसे स्वर बताये हैं यह में तुम्हें बताऊँगा। 
किन्तु यह बताने के पूे में तुमसे पूछता हूँ कि इन परदों पर तुम अपनी हिन्दुस्तानी संगीत 
पद्धति के किन-किन रबरों को स्थापित करोगे ? तुम्हारी वौणा भी वैसी ही है और उसे 
तुम देख द्वी चुके हो । 

प्रश्न- प्रथम हम अणुमनन्‍्द्र 'सा? के तार को छोड़ देंगे क्योंकि आगे तीसरा तार 
मन्द्र सा! का हे ही। दूसरे अगुमन्द्र प के तार पर हम इस प्रकार स्वर मानेंगे । मेरु पर 
अगामन्द्र प हे ही। आगे के परदों पर क्रमशः इस प्रकार दम स्वर स्थापित करेंगे। 
१ कोमल ध, २ तीत्र ध, ३ कोमल नि, ४ तीब्र नि, ४ मन्द्र सा, ६ कोमल रे, ७ तीज्र रे । 


उत्तर- यह ठीक हे ! अब आगे तीसरे! मन्द्र स के तार को लो | उस पर कौनसे 
रर आवेगे। 


प्रश्न--वे इस प्रकार आयेंगे। १ कोमल रे, २ तीत्र रे, ३ कोमल ग, ४ तीत्र ग, 
४ शुद्ध म, ६ तीत्र म, ७ शुद्ध प। | 

उत्तर--शाबास ! अब “मन्द्र म” के तार पर बोलने वाले रबर बताओ ज्ञात 
होता है कि बहुत जानकारी हो गई हे । 

प्रश्त-१ तीत्र मं, २ शुद्ध प, ३ कोमल घ, ४ तीत्र ध, ४ कोमल नि, ६ तीत्र नि, 
७ शुद्ध स, मेरु पर के स्वर हमने इसलिये नहीं किये कि वे तो तार के मुख्य स्वर ही हें । 


उत्तर--यह सब तुमने सही-सही बताया । दक्षिण के स्वर तुम्हें मालूम ही हैं। 
बहां के वीणा वादक तुम्हारे इन परदों पर उपस्थित स्व॒रों को कोन-कोन से नाम देंगे । 
देखें बताओ ? 
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प्रश्न--उथर हमारे कोमल रे, ध रवरों को शुद्ध ग, नि ब हमारे कोमल ग, नि 
उनके साधारण ग॒ व कौशिक नि स्वर कहलाते हैं। हमारे तीत्र ग,नि उनके अन्तर ग 
फाकली नी होते हैं। ऐसा होने से पंचम के तार के नीचे के सात परदों पर क्रमश: 
शुद्ध घेवत, शुद्ध निषाद, कौशिक निषाद, काकली निषाद, शुद्ध पड़ज, शुद्ध री, शुद्ध ग, 
इस प्रकार से दक्षिणी स्वर आयेगे । मन्द्र सा के तार के नीचे परदे पर क्रमशः शुद्ध री, शुद्ध 
ग, साधारण ग, अन्तर ग, शुद्ध म, प्रति म, शुद्ध प, शुद्ध ध, शुद्ध नी, केशिक नी, काकली 
नी, शुद्ध सा ये स्वर आयेंगे । 


उत्तर:--तुमने यह भी बहुत अच्छी तरह बता दिया, अब यहद्मां यह बात ध्यान में 
रखने की हे कि “प्रति म” नाम प्राचीन ग्रन्थों का नहीं है। इस स्वर के अन्य नाम 
“बराली म” मृदुल, आदि हैं। यह में तुम्हें वता ही चुका हूं। रामामात्य इस स्वर को 
च्युतपंचमध्यम नाम देता हे। श्र रामामात्य तुम्हारे उन परदों पर के स्वरों को कौन- 
फीन से नाम देता हे यह देखो । उसकी वीणा, तुम्हारी बीणा जेसी रही होगी । यह मान 
लेने में कोई हानि नहीं । 
अथ सारीसंन्निवेश॑ वक्षये वेणिकसंमतम्‌॒ । 
आद्यानुमन्द्रपट्जाख्यतत्यां शुद्धप॑भो यथा ॥ 
स्यात्तथा सारिक्रा स्थाप्या प्रथमा5्थ द्वितीयिका | . 
तत्तन्त्या शुद्धगांधारसिद्ध यं स्थाप्पा च सारिका ॥ 
े तृतीया सारिका स्थाप्या पूवतंत्र्या यथा स्फुटम । 
स्यात्साधारणगांधारः स्थाप्या सारी चतुथिका॥ 
च्युतमध्यमगांधारः पूव्ेतंत्रयां यथा भवेत्‌ 
शुद्धमध्यमसिद्धयर्थ पंचमी सारिका ततः॥ 
निवेश्या पूव तंत्रयेव पष्ठी स्थाप्याथ सारिका । 
यथा व्पक्तस्तया तंत््या च्युतपंचममध्यमः | 
पंचमेनानुमन्द्रेण युक्तस्तंत्या ह्ितीयया । 
शुद्धःस्याड्रवतः शुद्धों निषादश्व ततःपरम ॥ 
केशिक्याख्यनिषादो5थ॒च्युतपड्जनिषादकः । 
मन्द्रमध्यमतंत्रया तु चतुर्थ्या स्थुरमी स्वराः ॥ 
पूर्वास॒ पटसु_ सारीषु च्युतपंचममध्यम) । 
शुद्धपंचमनामा च द्यत्तर शुद्धपैवतः ॥ 
ततः शुद्धनिषादार्यः केशिक्याख्यनिषादकः 
च्युतपडजनिषादाख्य एते शुद्धस्बराः कृता ॥ 


प्रशन-यह विवरण सुनकर'हमें अत्यन्त श्राश्वये युक्त आनन्द हो रहा है ? 
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डी 


उत्तर--ऐसा क्‍यों ? है 
प्रश्न--अच्र पं० रामामात्य की स्वर ध्वनि हमारे समभने योग्य हो गई, इसलिये 
आनन्द हो रहा हे और ये सर्वर व नाम हूबहू दक्षिण में इस समय भी भ्रचलित हैं, यह 
देखकर आश्चर्य भी हो रहा है 
उत्तर-हां, ऐसा होना ठीक ही हे, परन्तु इस बात से क्या यह सिद्ध नहीं होता 
कि यह विद्वान दक्षिण का ही था ! 
प्रशत--हमें अब इस बात में ज़रा भी सन्देह नहों रहा । 
उत्तरः--तो ठीक है, अब हम सोमनाथ की ओर चलें, सोमनाथ के लिये हमारे 
विद्वानों के हृदय में बहुत गवे और आदर भाबना है, अतः इसके मत की ओर तुम्हें 
अधिक चिन्ता से देखना पड़ेगा । मुझे भी इसके सम्बन्ध में अनेक बार भिन्न-भिन्न 
प्रसड़ों पर बोलना पड़ेगा। 'रागविवोध ग्रंथ' कत्नानिधि की अपेक्षा अधिक बड़ा हे। 
सोमनाथ वहुत विद्वान था। इस वात को कोन अर्वीकार करेगा। कुद्ध मार्मिक विद्वानों 
का मत है कि इसने अपनो जानकारी रामामात्य के ग्रथ से प्राप्त की होगी । यदि यह 
सत्य हो तो इस खोज का श्रेय ओर रामामात्य के प्रति न्याय करने का श्रेय हमारे 
श्रति-विवेचक विद्वानों को हमें देना चाहिये। जहां-जहां सोमनाथ ने रामामात्य के 
मत को छोड़कर स्वतन्त्रता दिखाने का प्रयत्न किया है वहीं पर इससे भूलें भी हुई हैं । 
फिर भी इसके बविबय में हमारे हृदय में आदर बुद्धि अवश्य रहेगी। अस्तु, अब 
इसकी व्यवस्था सुनो:-- 
हृयध्वनाडिकास्थद्वाविंशत्यणुतिरोजनाडीषु । 
तावन्तः श्रतिसंज्ञा! स्थुनांदा। परपरोच्चाः ॥ 
एवं गले च शीर्ष ताभ्यः सप्तस्वरा; श्रतिभ्य: स्युः | 
स्व॒रता तेषु निरुक्ता मनः स्वतोीं रंजयतीति॥ 
पड़जप भगांधारमध्यमपंचमधेवतनिषादा। । 
इत्यभिधास्तेड्मीषां सरिगमपधनीतिसंज्ञाइन्या ॥ 
तेषा श्रतयः क्रमतो वेदा रामा दशों तथांबुधयः 
निगमा दहनाः पक्षावेवं द्ार्विशतिः सर्वाः ॥ 
तुर्यायां सप्तम्यां तासु नवम्यां श्रतों त्रयोदश्याम्‌ | 
' सप्तदशीरविशीद्वार्विशीषु च ते स्फुटाः क्रमतः ॥ 


प्रश्न--यद्वां पर तो सब वही दिखाई पढ़ता है। जो दम सुन चुके हैं । 


उत्तर--तो भी सोमनाथ ने श्रति स्वर कायम करने की ए% नई योजना निश्चित 
की है। जिसके लिये इसकी प्रशंसा करनी चाहिये । 


प्रश्न--वह कैसी योजना है ? 
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उत्तर-शाड़् देव ने वीणा के दंड (डांडी ) पर श्रुति वाचक अलग-अलग 
बाईस तार लगाये थे। इसने उसके विपरीत सुन्दर युक्ति निकाली ।| इसने बीणा पर 
बाईस परदे तारों के नीचे बांध दिये। मेरु पर पड़ज स्वीकार कर आगे परदों पर क्रमश 
श्रुतियां दिखाई हैं। 

प्रश्तन--परन्तु पड़ज तो चोथी श्रति की आवाज़ हे न? मेरु पर षड़ज मानने से 
षड़ज की पहिली तीन श्रतियां कैसी मिलेंगी ? 


उत्तर--शाबास ! इस ओर तुम्हारा ध्यान अच्छा पहुंचा। इन तीन श्रतियों के 
लिये भी इसने एक व्यवस्था की हे। इसने अपनी श्रुति वीणा पर चार तार लगाये 
इनमें पहिले तीन तारों को अथात्‌ पड़न को तीन पिछली श्रतियां समझ कर ग्रददरण करने 
का यद सुझाव दंता है । 
प्रश्न--यदि ऐसा है तो सोमनाथ ने श्रुति किसे कहते हैं व श्रुवियों को किस तरह 
गिनना चाहिये, इन बातों का क्णेन भी किया होगा । 
उत्तर--यह तो स्पष्ट ही हे, परन्तु बह कितना सन्तोषजनक व युक्ति संगत है, अब 
यह खुद तुम्हीं देखो:-- 
प्रथुवक््यममाणवीणामेरों स्थाप्याश्रतस्र इति तंत्र्यः । 
मन्द्रतमध्वनिराद्या त्रय॑ क्रमोचस्वन॑ किंचित्‌ ॥ 
न्यस्याः सच्माः सा्योज्थ द्वाविंशतिरधश्ररमतंत्र्याः । 
तंत्री यथेयमुच्चोचतररवा किमपि तासु स्थात्‌॥ 
बद्यन्तनेंशेउन्यरव: श्रृतय इति रवा इहांत्यतंत््यां सः । 
ऋषभस्तृतीयसायों गः पंचम्यां नवम्यां मंः॥ 
पस्तु त्रयोदशीस्थः षोडश्यष्टादशीस्थितो च धनी | 
द्वार्विशीस्थः पड़जो हिगुणसमः पूर्वपड़जेन ॥ 
प्रश्श--नवीं पर म, तेरहवीं पर प, सोलहवीं पर ध, व अठारहवीं श्रुति पर नि 


इस प्रकार बताने का कारण मेरु पर चार श्रतियों का होना है। यह,तो हम समझ गये 
परन्तु अठारहवीं के आगे और चार परदे कोन से हैं 

उत्तर--षड़ज की सारी श्रतियां तो मेरु पर के तार पर बतादी गई थीं। ये चार 
परदे कुन्जी मिलाने के लिये प्रन्थकार के मत से रखे गये हें। इनके लिये यह सूचना 

है कि यदि इन परदों के तार मेरु पर के तारों के नाद से मिला लिये तो सम्पूर श्रुति 

योग्य स्थान पर लग चुकी हैं, यंह समझना चाहिये । 

प्रशन--यह विधान हमारे कानों को स्वीकार नहीं हो सकेगा क्‍योंकि अब प्रथम 
चार तारों की श्रतियां किस प्रमाण में लाई जावेंगी । यह कुस्जी कैसे मिलाई जाबेगी ? 

उत्तर--यद्द तुम ठीक ही पूञ रहे हो ! अन्तिम चार परदों के विषय में प्रंथकार 
होसले से कद्दता हेः-- क्‍ 


४६ # हिन्दुस्तानी संगीत पद्धति 


घ्वनिशुद्धिनिश्वयार्थ विक्ृतन्थर्थ च सश्चतुःश्रुतिकः । 
पुनरुकत इति मतं में श्रुतिस्व्रावगमनाय लघु ॥ 


प्रश्न--यह सब सत्य हे, परन्तु इन तारों या परदों को लगाने का कोई स्थिर नाप 
भी बताया है ? 


उत्तर--इस पर अन्थकार ने अपनी टीका में इस प्रकार खुलासा किया है-- 
“मेरुस्थतुयतंत्रीध्वने: प्रथमसारी किचिदुच्चध्वनि:, द्वितीया मेरुस्थतुयतंत्री ध्वनेरेब-उच्च- 
तरध्वनि: एवं द्वितीयसायपेक्षया ठतीयतुय॑साय: उच्चोच्वतरत्वे । अब क्या आगे इसके विकृत 
स्वर सुनोगे ! 


प्रश्न--अब उन्हें सुनकर क्या करेंगे ! वे भी प्रायः रामामात्य जैसे ही होंगे । 


उत्तर--अधिकतर स्वर स्थान तो वही हैं, परन्तु यह ग्रन्थ आया छन्द में है व 
कहीं-कहीं परिभाषायें अलग हैं । 


प्रश्न--कह सुनाइये, परन्तु परिभाषायें भिन्‍न क्‍यों हैं ? 


उत्तर--बे परिभाषायें केसी हैं, यह तो बता सकू'गा, परन्तु वे ऐसी क्यों हैं यह 
कैसे बता सकू गा ? सोमनाथ ने बिकृत खबरों के पन्द्रह नाम बताये हैं। शाह्ञ देव के 
बारह नामों पर उसने इस प्रकार टीका की हेः-- 
द्वादशविरृतान्‌ पूर्व वदंति तत्र प्रथक्‌ एथक्‌ ध्वनितः | 
सप्तंव स्युर्मिन्ना न पंच यदिमे समध्वनयः ॥ 
न प्थक्‌ शुद्धसमाभ्यामच्युतसमको चतुःश्रुती च रिधो । 
शुद्धरिधाभ्यां विक्ृतसिश्रुतिपादपि चतःश्रुतिप: ॥ 


प्रश्न -रामामात्य की विचार धारा भी इसी प्रकार की थी। ठीक है न ? 


उत्तर-हां, ऐसा ही उसने कहा है। वह कथन गलत भी नहीं हे । एक ही स्वर 
के दो दो नाम देना कहीं-कहीं सोमनाथ ने भी पसन्द किया है। वहां पर बह समध्वनि 
नियम लगना स्वीकार करता है। आजकल “राग विवोध प्रवेशिका” नामक एक छोटी 
सी पुस्तक प्रकाशित हो गई दे उसे समय निकाल कर पढ़ लेने पर तुम्हें राग विवोध ग्रन्थ 
का उपयोग सरलता से आ जावेगा । 


प्रश्न--क्या आपने “राग विवोध” के स्वर श्रुति का चार्ट भी तैयार किया है ! 


उत्तर--हां, यह देखो -- 
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श्रति-रवरों का नक्शा-“राग विवोध' 


क्रमांक श्रति नाम शुद्ध स्वर विकृत स्वर 
४ छंदोवती सा 
धर दयावती द 
६ रंजनी कल 
७ रक्तिका री 
घ रोद्री की तीत्र री १ 
& क्रोधा ग्‌ तीत्रतर री २ 
१० वर्जिका ष्क तीव्रतम री; साधारण गांधार ३, ४, 


। 
| 
१३ माजेनी म॒ तीब्रतम ग ७ 


१९ प्रसारिणी अन्तर गांधार ५ 
१२ प्रीति मद म ६ 

१४ ज्षिती 

१५ र्क्ता तीत्रतम म ८ 

१६ संदीपिनी मृदु प ६ 

१७ आलापिनी प 

श्प मदंती ग हो 

१६ रोहिणी 

२० र्म्या घ 

२१ ञ्प्रा हर तीत्र ध १० 

श्र क्ञोभिणी नी तीत्रतर ध ११ 

१ तीत्रा ३2 तीत्रतम ध, कैशिक निषाद १२, १३ 
२ कुमुद्द ती ब काकली निषाद २१४७ 
३ मंदा ४ सदु सा १४६ 

४ छुंंदोवती सा 





प्रश्न--सोमनाथ ने अपने अन्थ में वीणा प्रकरण कहा है या नहीं? क्या यह 
प्रकरण भी रामामात्य लिखित कलानिधि के अनुसार ही है ? 


उत्तर--सोमनाथ ने अपने प्रन्थ में बीशा प्रकरण लिखा है। इसके इस प्रकरण 
में एक दो जगह उसमें भूलें भी हो गई हैं, यह अब सिद्ध हो गया है। उदाहरणाथे, शुद्ध 
घैवत का स्थान ही लो। इस विषय पर मुझे आगे चलकर कुछ और भी कहना है। 
मैंने तुम्हें राग विवोध प्रवेशिका पढ़ने के लिये कहा ही है। इस पुस्तक में भी यह भूल 
बताई गई है। 

प्रशन-- तो फिर अब किसी अन्य प्रन्थ कर्ता को लीजिये । 


उत्तर--अब हम 'पाश्वेदेव” लिखित 'संगीत समयसार” नामक ग्रन्थ पर विचार 
करेंगे। यह ग्रन्थकार “महाजनों येन गत: स पंथा:” सिद्धान्त वाला दिखाई देता है। 


४८ # हिन्दुस्तानी सड्गरीत पद्धति # 
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इसने शाक्ष देव के प्रन्थ रत्नाकर के सिद्धान्त व विवान अपनी रचना में धड़ललेे से नकल 
करके रख दिये हैं, यह कहता है कि-- 


“अन्नोच्यते स्वरादीना मुकत्तिहेतुत्वातू । स्थानम्‌ । त्रीणस्थानानि । 
शिरांसि इति समासत:? | इसके पश्चात मन्द्र, मध्य, तार इन नाम भेदों, ओर श्रतियों 
का कंठ से स्पष्ट नहीं होना आदि उल्लेख कर सकता हेः-- 

. ह्व बीणें तुलिते कार्ययखिलाबयबतरतथा । 

एकबीरोव भासेते यथा दे हपि श्रुस्वताम्‌ ॥ 

श्रतिराद्या मंद्रतमध्वाना कार्या ( विचक्षणेः ) । 

द्वितीया त -ततस्तीतव्रध्वनिस्तंत्री विधीयते ॥ 

यथा तथा तपोमध्ये न तृतीयों ध्वनिभवेत्‌ ॥ 
प्रशनः--आगे मत बढ़िये। इसकी विचार धारा हम समझ गये | यह भी “मनाक 


उच्चच ध्वनि! का ही भाव दिखाई देता है। मगर इन लोगों ने क्या समझ कर इस 
प्रकार का उल्लेख अपने प्रंथों में किया होगा ! 


उत्तरः--/“सिद्धे कार्य संम॑ फज्मम” ऐसा ही कुछ उन्हें ख्याल रहा होगा । पाश्व- 
देव ने श्रतियों के नाम पते भिन्‍न दे रखे हैं। उनका उपयोग हो तो सुनाऊँ ? 

प्रश्नः--आउ तो, खास मुद्दे पर इसने कुछ कहा हो तो सुनाइये। श्रति क्‍या है 
ओर उसकी स्थापना व गणना केसे की जावे 


उत्तर:--ऐसा स्पष्टीकरण “समयसार” में नहीं दिखाई पड़ेगा। स्वर व श्रति के 
अन्तर के सम्बन्ध में इसने मतंग आदि के कथन को ही उद्धत कर दिया है । चाहो तो 
सुना दूँ । इस बिषय में थोड़ा सा संकेत मैंने आरम्भ में कर दिया हे । 

प्रश्नः--ठीक दे ! सुनाइये । 

उत्तर: - तो सुनो:-- | . 

“अ्त्र पंच पत्ता! संभवंति । श्रवरणकरेंद्रियग्राद्यत्वादिशेष स्पर्शशून्यथो 
स्वरश् त्योजातिव्यक्त्योरिष तादात्म्यमिति प्रथम: । दर्षणे मुखविवर्तंवछतिषु 
कवरा विवंर्तत इति हितीय/। यथा घटस्य सृत्पिंडदर्डकार्सत्व॑तथा स्त॒राणां 
श्रतिकार्यत्व' ठतीयः । च्ीर॑ दघिरुपेण श्रतयः स्पररूपेण परिणमंते इति 
चतथर्थ;। | ग्रदीपांधकारस्थितघटाद्रभिव्यक्तिवछुतिभ्य/ः स्वराणामभिव्यक्ति 
रिति पंचमः ॥* द 

ये पांच मत हुए। अब इनका खंडन सुनो । 
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“नाद्रः, स्वसश्रत्योभिन्नबुद्धिग्राद्मत्दादाश्रयाश्रथित्वभेदाच्च जातिव्यकत्त्योरपि 
निर्विशेषं न सामान्यमिति न्यायेन भेदस्य सिद्धत्वात्‌ । न द्वितीयः। विवतंत्वे हि 
स्तरराणां अ्रांतत्व स्थात्‌ । न च तथा | तृतीयो5पि न परीक्षाक्षमः | स्व॒रूव्यतिरेकेण 
श्रतिसड्भावे प्रमाणांभावात्‌ इति वक्त हि न युक्तम्‌ । स्व॒सस्थ हि श्रयमाणमनुर- 
खनात्मक॑ रणनमंतरेश नोपपद्मयते इत्यथॉपत््या वा5्यं स्वरः रणानपूवेकः । 
अनुरणनात्मकत्वात्‌ । दंडाहतजयघंटानुरणनशब्दवद्ित्यनुमानेन वा तत्सिद्ध : । 
सत्यम्‌ । यद्यपि स्फुटपौर्वापर्येरा कायेकारणाभावश्रतीतिरस्ति तथा5पि उपादानस्य 
मृत्पिडादेयंथाघटादिकायनिष्पत्तो भेदेनानुपलब्धिन तथेह स्त्ररनिष्पत्ती श्रतीनाम- 
नुपलंभ इति तासामकाररात्वान्त तृतीयः। चतुर्थपंचमावदष्टल्वे मतंगादिसंमत-- 
त्ताइ ग्राह्मो ।” 

धन्य हे गुरूजी यह पंडित ! यदि कोई इस शब्द पांडित्य को देखकर घबरा जाबे तो 
क्या आश्चये है ! इस संपूर्ण प्रपंच में से हम कौन-कौन सी उपयोगी बातें सीख 
सकते हैं? यदि इस विचार से हम देखें तो उक्त प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। यह 
लेखक विद्वान था यह तो स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ता है। परन्तु यद्द सारा पांच प्रक्ष का 
विचार क्रम न जाने किसका व किस काल का होगा ? इतना सत्य है कि यह पहेली दे 
मनोरंजक हमारे नाद शास्त्रीय न जाने इस विषय में कया कहेंगे ? परन्तु क्‍यों गुरूजी 
इस प्राचीन श्रति शब्द को सभी ने हकब्रकाकर छोड़ दिया हे। क्या ऐसा नहीं दिखाई 


देता ? हमारे वतेमान विद्वान इस प्रकार चक्कर में डालने का काये नहीं करते यह सौभाग्य 
की बात हे । 


उत्तर - हां, यह सत्य है। ओर भी एक दो बातें चाहो तो सुनलो । 


श्रवर्णेद्रियग्राद्म॒ाद्ध्वनिरेव श्रतिभवेत्‌ 

सा चेका द्विविधा ज्ञया स्वरांतरविभागतः | 

“नियतश्रतिसंस्थानादूगीयते सप्तगीतिषु । 

तस्मात्‌ स्व॒रगता ज्ञेयाः श्रतयः श्रतिवेदिभिः ॥ 

अन्तरस्वरवर्तिन्यी ह्न्तरश्रतयों मता 

एतासामपि वेस्व॑य॑ क्रियाक्रमविभागतः ॥ 
द्वार्विंशतिं कंचिदुदाहरंति श्रतीः श्रतिज्ञानविचारदक्षा) । 
पृटपष्टिभिन्‍न्ना! खलु केचिदासामानंत्यमेव प्रतिपादयन्ति ॥ 

आनंत्यं हि श्रुतीनां च श्वचयंति विपश्चितः 

यथा ध्वनिविशेषाणाममानं गगनोदरे ॥ 

उत्तालपवनोदल्लज्जलराशिसमुद्भधवाः । 

इयत्यः प्रतिपद्चन्ते न तरंगपरंपराः ॥। 


५० # हिन्दुस्तानी संगीत पद्धति # 
विनाश काना का धन ताक नाना नाना इन नाना कानाानाा नाश नाना भा 
ऐसी ही कुछ मजेदार कल्पना हमारे प्राचीन विद्वानों की रही है। इन पांच पत्तों 
का अनुवाद टागोर साहब के ग्रन्थ में इस प्रकार मिलता है । 
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भाइयो ! आज हमारे सामने यह विचारणीय प्रश्न नहीं है कि प्राचीन पंडितों ने 
ररों व श्रुतियों में कैसा व कितना भेद माना था। यह हम देख ही चुके हैं कि शाड़' देव 
व उसके पश्चात्‌ के विद्वानों ने वीणा पर वाईस श्रुतियों के लिये बाईस तार या परदे 
लगाने की व्यवस्था की हे। इन तारों में से नियमित तारों के नाद को उन्होंने स्वर 
कहा हे। इनके पूवकाल के विद्वानों की कल्पना हमें प्राप्त ही नहीं है। अब ये लोग श्र॒ति 
केसे कायम करते थे, यही हमें देखना है। टागोर साहेब अपने ग्रन्थ )७ ६छ७॥४७ 
४|४० 8070४ में इस प्रकार कहते है 
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यह सब ठीक हे, परन्तु इन्हें प्राचीन प्रन्थ कताओं की श्रुतियों और स्वरों का 
ठीक-र्ठक बोध होगया था। ऐसा इनके ग्रन्थ से भी नहीं पाया जाता । संस्कृत प्रन्थकारों 
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का शुद्ध थाट कोनसा था, यह इन्हें समझ में आ गया था। इसका कोई सुब्रत इनके प्रंथ 
में नहीं दीख पड़ता । परन्तु मुके इनके लिखने पर अपना मत प्रकट करने की आवश्यकता 
नहीं दे । 
प्रश्न--यह ठीक ही है। हम स्वयं इनके संपूरों प्रन्य पढ़ने वाले हैं। अब आप 
किस ग्रन्थकता की श्र॒ति स्वर रचना बतायेंगे 
उत्तर--अब हम 'पुण्डरीक विद्ठल” के 'संद्रागचंद्रोदय” ग्रन्थ के इस विषय की 
व्याख्या करने वाले भाग को देखेंगे कि उसमें क्या कहा गया है। यह में नहीं कह सकता 
कि हमारे इस काये से यह संदेह भी करें कि ४, ३, २ श्रुतियों के अन्तर के (७]०, 
१क्‍00, '8८७४-६०॥० मानने के लिये ही हम प्रन्थों की जांच पड़ताल कर रहे है। 
परन्तु हमारा उद्दं श्य बिल्कुल भिन्‍न है। हमारे सामने इस प्रकार की श्रुति व्यवस्था से 
साने हुए भिन्न-भिन्न सप्तक हैं ही | हमें तो यह देखना है कि हमारे विद्वानों द्वारा खोजी 
हुई श्रतियां व उनके स्थान संस्कृत ग्रन्थों के ही हैं. या नहीं? पुरडरीक ने इस विषय में 
क्या कहा हे, सुनो: - 
हत्कंठमूधाश्रयगः.. क्रमेण क्‍ 
त्रेविध्यमृष्पेद्च वबहारतो5यम्‌ ॥ 
मंद्रथ मध्याव्हयकश्च तारः 
पूवात्पर। स्पादृद्धिगुणः क्रमेण ॥ 
उध्व॑स्थितायां हृदि नाडिकायां 
नाड्यस्तिरश्च्यः पवनाहतास्ताः ॥ 
ड्ार्विशतिस्तीक्ष्णतराः क्रमेण 
नादं तु॒ताबच्छुतितां नयंति ॥ 
कंटप्रदेशेउष्पणथ. मूर्धदेशे 
। : द्वार्विशतिः स्युः श्रुतयस्तथेव ॥ 
स्वरा: श्रतिभ्यां प्रभवंति ते तु | 
पड़जादयः सप्त यथाक्रमेण ॥ 
वेदाग्निपक्षाईव्धिपयोधिवन्हि- 
पत्तांतिमश्र॒त्यधिसंश्रिता- स्यथुः ॥ 
पड़्जाभिधानस्त्वृषभस्ततः स्या-.. 
दूगांघारकी मध्यमपंचमो च॥ 
ततः पर धेवतको निषाद 
क्‍ इति स्व॒राः सप्त मता मुनींद्र। ॥ 
प्रश्नः-यह सब तो ठीक है, पर अन्न श्रुतियाँ निकालना केसे ? 
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उत्तर-- श्रतेश्र नेरंतरभाविको यः 
स्निग्धो5नुशब्दात्मक ओजसात्मा ॥ 
श्रोतुमनोरं जनकारकत्वात्‌ द 
स्वतस्तु तज्जेरुदितः स्वरोष्सो ॥ 
>< >< >< >< 
प्राग्धातमात्रश्रवणा-्छुतिश्रि- 
नुध्वानरूप: स्वर दइत्यकिंचित्‌ ॥ 
येजातयः पंच मताः श्रतीनां 
ते तु प्रमां प्रवदंति तत्र ॥ 
यह सब प्राचीन विद्वानों की कल्पना ही पुण्डरीक ने अपने श्लोकों में अंकित 
की हे। परन्तु उसने किस प्रत्यक्ष ध्वनि का उपयोग किया यह उसकी वीणा पर द्वी स्पष्ट 
सममा जा सकेगा। उसकी बीणा के तार रामामात्य की बीणा के तारों जेसे ही मिलाये 
गये हैं। इस दृष्टि से अब उसके रबर स्थानों को देखो:-- 
आद्यानुमंद्राव्हयषड्जतंत्र्या 
शुद्रो यथा स्याव्पभस्तथादा।॥। 
सारी निवेश्येत तथा द्वितीया 
तंत्रया तया शुद्धगसिद्धिहेतोः ॥ 
सारी ठृतीयापि तयेव तंत्र्या- 
धीयेत साधारणगस्य सिद्धये ॥ 
सारी चतुर्थी लघुमध्यमस्य 
सिद्धये तया तंत्रिकया तथेव ॥ 
तंत्रया तया पंचमसारिका च 
निधीयते शुद्धमसाधनाय ॥ 
सारी निवेश्या च तथेव पष्ठी हि 
तंत्या तयैब॑लघुपाव्हयाय ॥ 


अगले तारों पर कौन-कौन से स्वर आ जायेंगे, यह कहते जाना' अब मुझे ठीक नहीं 
मालूम दहोता। परन्तु दो स्वरों के बीच में श्रुतियां किस नाप से स्थापित की जावें, इस 
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प्रश्न के उत्तर में यही कह्दा जा सकता है कि इसका उत्तर “चन्द्रोदय” में नहीं है। यदि 
हमारे पंडित इस प्रकार आलोचना करें कि इस युक्ति से हमने प्रन्थकार के साथ कठोरता 
की है तो वह शायद मानने लायक भी है। हम अपनी श्रुतियां प्रन्थकारों पर निभर 
करते हैं। क्‍या यह हमारा सौजन्य नहीं है? एक बात में तुम्हें कहना भूल गया हूं । 
हमें यह रवीकार करना पड़ेगा कि हमारे जिस से प्रथम शाझ्ककार ने श्रुतियों के नाम देकर 
उनकी जातियों की व्यत्रस्था की होगी, उसकी मूल विचार धारा ब्या रही होगी, यह 
जान लेने का कोई साधन अभी तक हमारे पास नहीं है तो भी यह ग़लत नहीं हे कि 
हमारे मध्यकालीन लेखकों ने परंपरा से उनके समय तक चलती आई हुई बातों को अपने 
अपने ग्रन्थों में अवश्य स्थान दिया है। उदाहरण के लिये दक्षिण का शुद्ध सप्तक देखो । 
यह स्वर सप्तक सबसे पहिले किसने और केसे स्थापित किया, यह सध्यकालीन ग्रन्थकार भी 
नहीं जानते थे। पाश्चात्य प्रन्थकार उन्हें जो चाहे कहें, परंतु हम जब तक उनका संगीत 
गाते रहे'गे तब तक उस सप्तक को इस लज्जा से ( कि कोई हँसी जड़ाता है ) जंगली 
सिद्ध करने का प्रयत्न नहीं करेंगे। यह तुम धीरे-धीरे आगे चलकर देखेोगे कि हमारे 
प्रन्थकःर जिस तरह कि आजकल के विद्वान श्रुति का उपयोग करेने में स्वतंत्र हैं, उसी 
प्रकार ही स्व॒तन्त्र उपयोग करते थे या नहीं ! यह में स्वीकार करता हूँ कि नारद भरत 
शाह्ल देव आदि के द्वारा अपनी-अपनी वीणा के तारों व परदों की सहायता से अपने 
स्व॒र न बताने के कारण बहुत कुछ प्रामाणिक मत भेदों की गुजाइश हो गई हे। तो भी 
यह नहीं कहा जा सकता कि पिछले ग्रन्थकारों की रचना पर हमें तक करने के बिलकुल 
साधन प्राप्त नहीं हैं। विद्वानों के सम्मुख यह एक बड़ी भारी समस्या है कि जिस 
शाज्ञ देव का ग्रन्थ दक्षिण में बहुत प्रसिद्ध हुआ, जिस पर वढ़ी-बड़ी संस्कृत टीकाएँ 
सो दो सी वर्षों तक होती रहीं ओर आगे चलकर अनेक विद्वानों ने रत्नाकर की परिभाषायें 
लेकर अपने-अपने प्रन्थ लिखे व उसके बताये हुए अनेक राग रूप सभी ओर प्रचलित 
हुए हो । वह रत्नाकर हमारी ओर केवल नाम मात्र को प्रचार में आया हो, व उसके स्वर 
नाम भी प्रचलित न हुए हों । पाठकों को दिखाई देगा कि राकर के वाद्याध्याय में वणित 
विवरण के अनुसार उसने भो वीणा पर चौदह परदे ही बांधे हैं। खेर अब हम अपने 
मुख्य बिषय की ओर लौटें। यह देखो मैंने तुम्हारे लिए एक चार्ट तेयार किया है। 
इसमें तुम्हे' दीख पड़ैगा कि हमारे ग्रन्थकारों ने किस-किस श्रुति पर किस-किस स्वर 
को स्थान दिया है। यह चार्ट केवल ग्रन्थकारों की परिभाषाओं के अनुमान पर तोयार 
किया है। इसमें भरत व शाह्भ देव को विशेष रूप से सम्मिलित किया है। अह्ोबल 
ओर लोचन की परिभाषा और विचारधारा भिन्न-भिन्न होने से उनके श्र॒ति स्वर का चाटे 
अलग से तौयार करना पड़ा । यह में कह चुका हूं कि हमारे वत मान विद्वानों ने सोमनाथ 
व अहोवल के आधार पर ही अपने श्रति सिद्धांत प्रकाशित किये। यह तुम समझ 
सकते हो कि इस चार्ट से इन लोगों की मानी हुईं ध्वनि की कल्पना नहीं दो सकती। 
केवल तुम्हे' स्थान दिखाई देगा । ध्वनि जानने के लिये उन प्रत्येक प्रन्थों के अनुयायिश्रों 
के परम्परागत प्रचलन पर निर्भर रहना पड़ेगा। केवल इतनी ही एक संतोषजनक बात 
दिखाई देती है कि शुद्ध षड़ज, शुद्ध मध्यम, शुद्ध पंचम का स्थान व ध्वनि विवाद प्रस्त 
नहीं माने गये हैं। संपूर्ण गड़बड़ रि, ग, ध, नी व तीज्न ( विकृत ) म के विषय में हो 
हमें दिखाई पड़ेगी । लो अब इस चाट की ओर देखो । 


8 3२|६ ७४ |॥2 








हर ७०। 8 328४ ७ 
8 ॥४|४ [. 03 ॥४॥२ न 
8 न... क 


| 
। 
+३३४ 
| 











कै कि | 
७ 98 ... 
४ #कडए़े |... 


४ | 


+ मा मा 
--" # ॥|४७४ (--. ४ 49 .... 


| ४] 22] ०" ८5 ० ०42] 


से 5 ; कर --। # 2६ ४७४ ... 
.. कर. 9... #| .. &| .. #| $#.. 
॥ ०६४] .-.| ०६ ०४ ०४२] "|... >२2& # 5।9 |. + £8 .. 
४४००॥& |... 2०2६ ।.-- ५००४७ ... 3२०६ 
902॥8॥9 [...].. ॥४23॥2 ॥098॥0: .... ०७ (६ ४2४० 
७। 2 १४ &# % ४ रे 2.४४ 

९४४ [. 
*** ्य 


[००० डक हे ००० ००० ० । >ह ड मन्न्न 
(॥७ [७ ...  ॥७ 
| पु 


०4 

















४ -+ 


(४ ०४७४६] (..। ०४०] श ०॥2] |... ॥२५:॥५० का 4७ 5 ... ॥>28 कै 
॥२५४।५ [एफाफक ... . ० ॥२५।% ... ७२४५।५ |... 
५४ $ |..- फाडेक (0. काड& .-. ५४।8]$ (... ५४2]% 


मामा ९ धा3+4म ७५2 न्‍ा2भ मम + वादा इकाइाार फा्कमाा०+... ५. ५ध०००५७५७४५७४७ नाना कक काना न शाप दमन पद इक न 2 स मल पपधसयमपम आपका -आक 4३3३७ ८७० ६ग5७९+७४००---ाट आए2ल्‍२ऋप८ ू 3 क:5१० मे... शा+पमालाल काला: मदद 48 ५२२२भजवानाा»क४+३४+प+० २५ ७८क+-२%८०००००१२न॒हतकाततरादा जरा, धारा ाााााााआा ब्ााअाबाााामााचाणणाओ) जााआ 
रथ 52 ए+ पााशकलत्ाातयला यह ७0 2१२१०६००८५४: जलवा ०१०२०७४:०० उपर 


७ 
न के 


| 
०४ (४८ 6/ 20 3४ ७४७ 9 [ «७४ 





<॥९॥200९ ४]3]4209४ ॥|- ४ 2५॥-० ५|३205 00७७४७ 








॥७०५ >> 2६ ॥५ 2।५%६०॥ ४५७ ॥४ 


# दूसरा भाग # ५५ 


इस चाट में तुम्हें आठ प्रंथक्रारों की श्रुति स्वर व्यत्रश्या दिखाई पड़ेगी। इनमें 
क्रितना साम्य है, यह देखो ? यदि इनसे हमारी पद्धति का सम्बन्ध हो जावे तो हमारे ' 
गोरव और सोभाग्य का क्‍या ठिकाना है। नामों के छोटे मोटे मेदों को रहने दो | तुम तो 
स्वर स्थानों को ठीक से देखो | यह भी देखो कि व्यंकटमखी ने कुल बारह स्वरों के उनयोग 
को कह कर भी अपने अन्तर व काकली स्वर केसे रखे हैं। अन्तरज्ञ व च्युत 'म! परसर 
प्रतिनिधि मानने का तो व्यवद्यार ही रहा है। शुद्ध स्वर स्थानों के नाम सभी के समान 
ही रहे हैं। सोमनाथ का श्रुति स्वर वर्णन अन्य जैसा ही है। भावभट्ट के तीन प्रन्थ 
अनूप रत्नाकर, अनूप विलास व अनुपांकुश हैं। इसको श्रुति-स्वर रचना दक्षिण की थी । 
यह में अब अलग से नहीं बता रहा हूँ । वह आगे बताऊँ गा । राग रागिनी बताते समय में 
भावभट्ट की रचना का बहुत उपयोग करूँ गा। 


प्रश्न--तो आप अब किस ग्रंथ को ले रहे हैं ? 


उत्तर--अब अहोबल लोचन आदि उत्तर पद्धति के माने प्रंथकारों पर विचार 
करेंगे। इनके श्रुति स्व॒र प्रकरण का चार्ट मेंने अज्ञग तैयार किया है। इस नक्शे में कहीं 
पर मुझसे दृष्टि दोष होना सम्भव है, इतके लिये मुझे क्षमा करना होगा | इस विषय में 
किसी को सन्देह नहीं कि अहोबल एक विद्वान और बुद्धिमान पर्डित हुआ हे । वह उत्तम 
वीणा बादक भी था। उसे हम उचित सम्मान देंगे। परन्तु जहां उसके विधान में हमें 
सन्देह दिखाई देगा वहां हम दुराग्रह नहीं करेंगे, क्योंकि. ऐसा करने से भूलों की संख्या 
बढ़ती जावेगी | जब कि :अहोब्ल ने अपने आधार ग्रन्थ या प्रन्थकार नहीं बताए हैं तो 
यह सहज ही दिखाई पड़ता है कि वह निक्रट वतमान का विद्वान हुआ दै। यह कोन 
मानेगा कि उसने हा दा, हू ह्‌ राबण और कुम्भकरण के म्रंथ देखे थे। यही दिखाई 
देता है कि उसने थोड़े से द्वी प्राचीन ग्रन्थ देखे थे। यह कहा जाता है कि मूलतः वह 
दक्षिण का परिडित था, परन्तु बाद में उत्तर की ओर आ गया था। प्रत्येक प्रन्थ में वशित 
राग देखकर यह सत्य ही प्रतीत होता है। उसकी श्रुति स्वर रचना पर भी पाठकों को ऐसा 
सन्देह हो सकता है। कोई यह पूछ सकते हैं कि यदि ऐसा नहीं था तो इस प्रकार क्यों 
हुआ | क्या पिछले प्रन्थकारों की टीका करना .उसे पसन्द नहीं था या पिछला सन्लीत 
उसे अच्छी तरह समझ में नहीं आया था या उसका विचार तत्कालीन प्रचलित सन्लीत 
व दक्षिण सज्वीत का उत्तम सम्मिश्रण करना रहा था। ये सत्र तक सम्भव॒तः कोई कर 
सकता है। परन्तु वास्तविक स्थिति क्या थी, यह अब विश्वास पूर्वक केसे कद्दा जा 
सकता है ? यह नहीं कहा जा सकता कि पारिजात में अनेक आक्षेप युक्त स्थल नहीं हे । 
हम अ्रद्दोबल के श्रुति स्वर प्रकरण पर विस्तृत विचार करेंगे। क्योंकि हमारे वर्तमान 
विद्वानों ने प्रथम जो श्रति स्थापना प्रसिद्ध की उसका प्रधान आधार 'पारिजात! ही था। 
सम्पूर्ण २२ श्रुतियां हैं, उनका स्वरों में बिभागीकरण ४, ३, २, ४, ४, ३, २ का है। 
प्रत्येक रबर अपनी अन्तिम श्रुतियों में शुद्ध अवस्था प्राप्त करता है। इन सब बातों से 
अद्दोवल सहमत था । 


५६ # हिन्दुस्तानी सद्भीत पद्धति # 


अहोबल ओर लोचन के शुद्ध-विर्ृत स्व॒रों का नक्शा 








क्रमांक | श्रति नाम शुद्ध स्वर बिकृत |. स्वर कम 
'७ वाले स्वर 

४ छुंदोवती सा 
५ दयावती “४” | पूबरी ', ने 
६ र॑ंजनी -** | कोमल री घ कोमल री 
ते रक्तिका री | पूबेंग तीत्र री हैः 
छ् हे डा कीमल ग | तीजन्रतर री 
६ को ग कल लि 
१० | वज़िका जे तीत्र ग तीब्र ग 
११ हे हर ब्रतर ग ले 
१२ प्री | तीब्रतम ग 
१३ माजनी | म अति तीब्रतम ग 
१९ क्षिती ष् तीच्रम 
१५४५ | रक्ता । तीत्रतर म तीत्रतर म 
१६ संदी पिनी तीत्रतम म 2५ 
५१७ आलापिनी | प बा सु 
श्८ मदंती 2025 पूव घ 268७ 
१६ | रोहिणी है कीमल कोमल घ 
२० | रम्या घ पूष नी हर 
:१ | उप्रा “” | कोमलनी | तीजत्रध 
२२ ! क्षोमिणी नी | 7४” तीत्रतर घ 
४ तीब्रा बा, । तीन्र नी तीत्र नी 
२! कुमुद्दती । तीत्रतर नी ००० 
३] मंदा तीत्रतम नी 
४ * छुंंदोवती 


प्रश्न--तब तो उसकी पद्धति पिछले ग्रन्थकारों जसी ही होनी चाहिये । 


उत्तर-परन्तु ऐसी बात नहीं हे, यह अभी-अभी तुम देख ही लोगे। सौभाग्य 
से अहोबल ने अपने स्वर वीणा के तार की लम्बाई से कहकर बताये हैं। यह एक बात 
ही उसे पिछले सभी प्रन्थकारों से अधिक प्रशंसा का पात्र बना देती हे । सवरों के नादों 
की टीक-ठीक कल्पना पाठकों को कराने के लिए उस समय यही एक निर्दोष मार्ग था | 


प्रश्न--परन्तु अह्ोबल के स्वर स्थान पिछले ग्रन्थकारों जेसे नहीं थे यह बात निश्चित 
होनी चाहिये न 


उत्तर--यह बात ठहराई ज्ञा सकती है। हमारे विद्वानों को भी अब यह बात 
दिग्गाई दे चकी है। अहोबल के पारिभाषिक नाम दक्षिण के पंडितों के नहीं हैं। दक्षिण 


# दूसरा भाग # ५७ 


के पारिभाषिक नाम आज की तिथि तक उस तरफ के ग्रन्थकारों के ही प्रचलित हैं। अतः 
उन पारिभाषिक नामों से समझे जाने वाले रचर आज भी स्पष्ट दिखाई दे सकते है। 
में समभता हूं कि भरत, शाह्ञ देव के सिवाय अन्य प्रन्थकारों के स्वर कौनसे रहे होंगे, 
यह विवाद ही आजकल मिट गया है। यह भी दिखाई पड़ता हे कि हमारे विद्वान अब 
सोमनाथ को बहुत जोश से नहीं पकड़ते हैं। इससे हमें आश्चये न होना चाहिये । यदि 
कभी कोई बात ग़लत होने पर भी भूल से हमें सही प्रतीत हो जावे और कुछ समय 
वाद सचाई का पता लगे तो बुद्धिमान लोग अवश्य उस ग़लत वात को मानना छोड़ देंगे । 
यदि भरत, शाह्ल देव आदि अपनी वीणखा-के तारों व परदों के स्पष्ट व स्वतन्त्र नाम तथा 
नाप दे जाते तो उसकी स्वर ध्वनि कौनसी थी, इस बात का पता तत्काल पाठकों को लग 
जाना सम्भव था । यह कोन वता सकता है कि भरत ने नास्यशामत्र के अतिरिक्त सद्जीत 
पर ओर भी किसी ग्रंथ की रचना की थी या नहीं। मुझसे अनेक बार लोगों ने इस 
प्रकार के प्रश्न पूछे हैं कि क्या भरत व शाह्भ देव एक या दो श्र॒ति के रे, ध का प्रयोग 
करते थे ? यदि करते थे तो इस प्रयोग के पश्चात्‌ भी इन स्वरों को ये ही नाम क्यों दिये ? 
शाह देव ने अति कोमल स्वरों के थिषय में क्या व्यतस्था की है आदि ? 


प्रश्तन--फिर आपने प्रश्नकत्ताओं को वया उत्तर दिया ? 


उत्तर-मेंने उन्हें उत्तर दिया कि भाइयो आप जल्दबाजी न को । हमारे विद्वान 
अब इन्हीं प्ंथकारों के पीछे लगे हुए हैं और वे लोग शीघ्र ही आप लोगों के ऐसे प्रश्नों 
का निर्णय प्रकाशित करेंगे। खेर, में अभी अहोवल के ग्रन्थ के विषय में बोल रहा था । 
हमारे विद्वानों को अहोबल, सोमनाथ के ग्रन्थों से श्रति ग्रहण कर उनकी सहायता से 
भरत शाह्ल देव के म्रंथों को समझने का छोटा मोटा काये जंचता ही नहीं, अहोबल के पूर्व एक 
भी ग्रन्थकार अपने रबर स्थान तार की लम्बाई के मध्यम से बताना नहीं सोच सका | यह 
हमारा दुभाग्य ही कहा जावेगा । यदि वे लोग ऐसा कर जाते तो हमारे विद्वानों को आज 
कठिनाई नहीं होती । अहोवल व दक्षिण के स्त्ररों की तुलना करने का प्रधान साधन 
वीणा ही हो सकता है। अहोबल के नामों में भिन्‍नता होने पर भी उसने वीणा पर 
बारह परदे बांधे हैं और वे परदे दक्षिण के परिडतों जैसे ह्वी बांधे गये हैं यह सिद्ध किया 
जा सकता है। इतना ही नहीं उसके अधिकांश स्वर स्थान अपने प्रचलित ही हैं, यह भी 
मानना पड़ेगा। में विशेष कर उसके कोमल रे, ध स्वरों की ओर तुम्हारा ध्यान आकर्षित 
करना चाहता हूं। अब पारिजात के शुद्ध स्वरों का वणेन देखो:--- 


ध्वन्यवच्छिन्नवीणायां मध्ये तारकसः स्थितः । 
उभ्यो: पडुजयोमेध्ये मध्यम स्वस्माचरेत ॥ 
त्रिभागात्मकवीणायां पंचमः स्यात्तदग्रिमे । 
पड्जपंचमयोमंध्ये गांधारस्यथ स्थिति्भवेत्‌ ॥ 
सपयोः पू्रभागे च स्थापनीयोध्थ रिस्वरः । 
सपयोम॑ध्यदेशे तु धैवत॑ स्वरमाचरेत्‌ ॥ 
तत्रांशहयसंत्यागान्निषादरय स्थितिर्भवेत्‌ ॥ शुद्ध स्॒राः ॥ 


प८ # हिन्दस्तानी सड्भीत पद्धति # 


आगे विकृत रवरों को देखो:--- 
भागत्रयान्विते मध्ये मेरो ऋषभसंज्ञितात्‌ । 
भागद्योत्तरं मेरोः कुर्यात्‌ कोमलरिस्वर्म्‌ ॥ 
मेरुघेवतयोम॑ध्ये तीव्रगांधारमाचरेत्‌.। 
भागत्रयविशिष्ट 5स्मिन्‌ _तीत्रगांधारषपडजयों! ॥ 
पू्वभागोत्तरं मध्ये म॑ तीव्रतममाचरेत्‌ । 
भागत्रयान्विते मध्ये पचंमोत्तरपडजयों! ॥ 
कीोमलो धेवतः स्थाप्यः पूर्षभागे मनीषिभिः | 
तथेव॒ धसयोम॑ध्ये  भागत्रयसमन्बिते ॥ 
पूवभागद्यादूध्वे निषाद॑ तीवमाचरेत्‌ ॥ विक्ृतस्दराः ॥”” 
इस प्रकार अहोबल ने अपने बारह स्वर स्थान बताये हैं। उसने अपने रागों की 
रचना में इन्हीं का प्रयोग किया है। उप्तके समय में सम्पू्ं राग षड़ज से पड़ज पयेन्‍्त 
सप्तक से उतपपन्‍न किये जाते थे । ग्राम, मूच्छ॑ना, जाति का उपयोग होता था । वह कहता है-- 
अथग्रामात्नयः प्रोक्ताः स्वरसन्दोहरूपिणः । 
पड़्जमध्यमगांधारसंज्ञाभिस्ते समन्विताः ॥ 
मूछनाधारभूतास्ते. पड्जग्रामस्रिपूत्तमः । 
रागा ग्रामद्रयालभ्याः पडजग्रामोद्भवा इति॥ 
यथोक्तश्र॒तिकाः प्रोक्ताः पड्जग्रामेईखिलाः स्व॒राः ॥ 
अस्तु, अब जब कि हम अहोवल के स्वर स्थानों पर विचार कर रहे हैं। तुम्हें 
उपके प्रत्येक श्लोक को सूक्ष्म दृष्टि से देखना पड़ेगा । यह तुम रवयं अपने आप निश्चित 
करना कि उसके पारिभाषिक नामों में गड़बड़ हे या नहीं। यह भी आश्चय करने की 
बात न होगी कि कई्टी-कहीं तुम्हें उसकी भाषा भी जरा शिथिल प्रतीत होगी। उसने 
ऐसा क्यों किया, इस सम्बन्ध में तके किए जा सकते हैं। परन्तु कभी-कभी तक ग़लत 
भी हो सकते हैं। हमें तो न्याय दृष्टि ही रखनी है। ग्रंथों का अथे करते समय प्रन्थकार 
के काल की परिस्थिति व उसकी व्याख्या के बाहर न जाने का नियम बना लेना चाहिये । 


आगे और कुछ बताने के पूर्व क्‍या में पाश्चात्य सज्लीत की कुछ प्रसिद्ध बातें तुम्हे 
बता दूँ । 


प्रश्न--क्यों ! अहोबल का श्रुति स्वर प्रकरण समभने के लिये यह बात क्‍यों समझ 
लेनी चाहिए ? क्‍या इसे अनिवाये रूप से सममना ही पड़ता दे ? 


उत्तर--नहीं, नहीं ! यह में केसे कह दू'गा कि अहोबल को पश्चिम के संगीत का 
ज्ञान था या अहोबल के रबरों की स्पष्टता पाश्चात्य प्रन्थों से करनी चाहिये ? क्या तुम 
भूल गये कि इस विषय को हमारी चचा का विषय बनाने का मुख्य कारण हमारे विद्वानों 
के वर्तमान लेख व उसमें की हुई चर्चा ही है। अतः तुम्हें उनका विधान भी समझना 
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आवश्यक है | ठीक दे न ? ये विद्वान अपनी सहायता के लिये धड़ाके से सभी ओर के 
प्रन्थ वाक्‍्यों का उपयोग करते है। समाज अब अपना मत कामय करने की स्थिति में हे । 
ऐसी दशा में यह जानना उपयोगी ही होगा कि आखिर प्रंथों में वया कहा गया है । 


प्रश्न--अब यह हम समझ गये । कहिए, जो कुछ भी आप आवश्यक समभते हों 
वह अचश्य कहिए ? 

उत्तर-यह में तुम्हें पहिले ही बता चुका हूं कि जेसे हमारे यहां “बिलावल” 
सप्तक हमारे द्वारा हिन्दुस्तानी संगीत की नींव माना गया है, इसी प्रकार पाश्चिमात्य 
पद्धति में 0, 0, 2, ।", 0, 4, 8 का सप्तक बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। यह भी 
कहा जा सकता है कि इन दोनों में बहुत साम्य है। यूरोप के विद्वानों ने अपने स्व॒र तथा 
स्वर सम्बन्ध आन्दोलन के प्रमाण से कायम कर दिये हैं। उन्होंने अपने स्वरों की 
आन्दोलन ( कम्पन ) संख्या इस प्रकार अविष्कृत की है। 0 २४०, 2 २७०, ४ ३००, 
70३२० ( ३६०, ४ ४००, 3 ४४०, (० ४८०। उन्होंने अपने सप्तक के इस प्रकार 
तीन बे बनाये हैँ | चिक्ष]0"007, 8 १007400९, $6९79॥007€ यद्यपि मुम्े इंगलिश 
सड्जीत नहीं आता, परन्तु इस विषय को सममने योग्य कुछ जानकारी मेंने प्राप्त 
करली है। जहां उसमें भूलें हों, वहां पर से उसे सुधार कर ही ग्रहण करना उचित होगा । 
अपने बिलावल सप्तक व पाश्चिमात्यों के स्वाभात्रिक सप्तक में इतना भेद माना जाता हे 
कि उनके घैत्रत की आन्दोलन संख्या ४०० व अपने घेबत की आन्दोलन संख्या ४०४ है । 
यह भेद हम केसे अस्वीकार कर सकते हैं? जब कि हमारे सप्रक व पाश्चिमात्यों के सप्तक 
में इतना साम्य है, तब उधर के स्वर सम्बन्ध व नियम अपने सप्तक में लगाने की सूक 
हमारे विद्वानों को होना आश्चये की बात नहीं है। यह कौन कहे गा कि उनके ( पाश्चिमात्यों 
के ) नियम हमारे लिये बिलकुल निरूपयोगी हे ? इस संबंध में मेरा तो यह मत है कि 
जो नियम उत्तमता से ग्रहीत हो सके , उन्हें प्रसन्‍नता से ग्रहण करना चाहिये | परंतु जहाँ 
असंगत दिखाई दे, वहां उनके नियम वे मानें ओर हमारे नियम हम मानते जावे'। इस 
सिद्धांत को मानना अधिक सुरक्षित कहा जावेगा, यह सत्य हे कि ग्रन्थ वाक्य का अथे 
प्रचार से मिलब्रा हुआ म्रहण करना है। परन्तु वह प्रचार भी स्वदेशी ही समझना 
चाहिये। अहोबल आदि को पाश्चात्य आंदोलन संबन्ध का कोई ज्ञानन था, अतः यह 
चीज़ उन लोगों पर लादने की आवश्यकता भी नहीं है। हमारा धेवषत पाश्चात्य विद्वानों 
द्वारा भी यदि ४०५ आंदोलन का कहा जाता हो तो उसे ४०० आंदोलन का कर दिखाना 
या हमारे यहां भी इस प्रकार का घेवत पहिले ज्ञात हो चुका हे, आदि सिद्ध करने का 
व्यथे प्रयत्न प्रतिष्ठा-बद्धक नहीं कहा जा सकता । 

प्रश्न:-परंतु जैसा कि आप कह चुके हैं कि ५० अद्दोवल ने अपने स्वर तार की 
लंबाई बताते हुए स्पष्ट रूप से कहे हैं; फिर इस संदेह के लिये गुजाइश ही कहां रहेगी ? 

उत्तर:--यही सव हम धीरे-धीरे देखने वाले हैं। तो तुमने इस नियम को किस 
प्रकार समझा ! 

प्रश्न:-जहां पर भाषा का सरल अथे ग्रहण करते हुए अपने ब पाश्चात्य के 
विधानों में साम्यता हो, वहां तो ठीक ही है । पर जहां यह संगति नहीं बैठती हो, वहां 
अपने ग्रंथकारों को लेकर ही हमें बढ़ना हे । 
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उत्तर: - बहुत अच्छी बात है। में यह भी कट्दे देता हूं कि में संगीत की प्रगति 
में बाधा डालने वाले व्यक्तियों में से बितकुल नहीं हूं। ग्रन्थों के तेढ़े तिरले अथे निकालना 
भी मुझे पसन्द नहीं है। इसका कारण यह है कि मेरी समझ में ऐसा अर्थ का अनर्थ 
करने से आगे चलकर हमें ही कठिनाइयां होने लगेंगी। उदाहरण के लिये 'अहोबल” का 
ग्रन्थ लो। यदि किसी भी प्रकार से हमने अहोबल के गले से पाश्चात्य आंदोलन सम्बन्ध 
बांध भी दिए तो उसके रागों को छोड़ते हुए, हमें ही ऐतराज होगा । यदि ग्रहण भी किये 
तो इस तरह के स्वरों से राग बिकुत हो जाबेंगे ओर यह प्रवाद फ्ेलेगा। बह इसी प्रकार 
अन्ट-सन्ट राग गाता होगा । ऐसे प्रवाद से हमारे समाज में अहोबज्ञ की प्रशंसा तो 
होगी ही नहीं । पाश्चात्य पंडितों को इस प्रकार का कथन पट जावेगा, क्‍यों कि उन्हें तो 
हमारा सम्पूर्ण सब्जीत ही विज्षिप्तता पूर्ण ज्ञात होता हे। परन्तु पाश्चात्यों को केवल 
गणित के प्रमाण देकर खुश करने की अपेन्ता क्या, अपने देश वासियों को उनके सब 
सम्मत राग रूपों से संतुष्ठ करना अधिक अच्छा नहीं हे ? हमारे सर्द्भग्तल को पाश्चिमात्य 
देश स्वीकार करेंगे, इस दुराशा को पूर्ण होने में सम्भवतः अभी अनेक युगों का समय 
लगेगा। ग्रन्थों की श्रुति कायम करते समय हमारे वर्तेमान विद्वानों ने जो अकल खचे 
की है, उसे देखकर हमें उन विद्वानों की ब्रिद्वता पर अभिमान अवश्य उतन्‍न होता है, 

परन्तु बेचारे प्रन्थकारों पर दया भी आती हे । 

प्रश्ः--यह सत्र आप हमें दिखाने वाले हैं न ? 

उत्तर:--बेसा करना ही पड़ेगा, नहीं तो आजकल चलने वाली चर्चा तुम केसे 
सममभ सकोगे, परन्तु में केबल प्रसिद्ध-प्रसिद्ध मतों पर ही अपने तर्क बताऊँगा। चाहे 
हमें वे मत पसन्द नहीं आते हों, परन्तु हमें यह न भूलना चाहिए कि वह व्यक्त जिसने 
अपना मत प्रकट किया है, हमारे जेसा हो हृदय से सद्भीत की उन्नति चाहने बाला 
सुशिक्षित व्यक्ति होगा । यदि किसी-किसी मुद्दे पर उसके ओर हमारे सेद्धांतिक 
मतभेद्‌ हैं तो इसमें आश्चय करने की कोई वात नहीं हैं । हमें सदैव समभना चाहिये 
कि वह हमारा सन्नीत-बन्धु हैं। अब आरम्भ में अहोबल के शुद्ध स्वरों को देखो। 
समझ लो कि तुम्हारे रूम्मुख एक वीणा है, जिसके बाज का तार ( ध्वन्यवच्छिन्न ) ६६ 
इ'च लंबा हे । यह तुम जानते ही हो कि इस तार को छेड़ने से मेरु से घोड़ी तक की लंबाई 
का नाद निकलेगा । अब पं० अद्ोबल कहता है कि ऐसे तार के ठीक मध्य भाग में ( यदि 
कोई परदा स्थापित करे तो उस पर ) तर पड़ज निकलेगा | 

प्रश्न--अब हमें अच्छी तरह समझ में आ गया। हमारे सितार पर दूसरा तार 
खरज का है, जिसे जोड़ का तार कहते हैं, इसे मध्यम के परदे पर दबाने से हमें तार 
पड़ज निश्चय प्राप्त होता । 

उत्तर:--आगे अहोवल का कथन है “उभयो: षड्जयोमेच्ये मध्यमं॑ रवर माचरेत्‌” । 
इसका अथ्थ इस प्रकार हे--“मेरु ब तार सां के ठीक बीच का स्थान ही शुद्ध 
मध्यम का स्थान हे उसका यह कथन बिल्कुत्ञ यथाथे हे। यदि तुम अपनी वीणा पर 
मध्यम का स्थान जांचकर देखो तो तुम्हें भी यही अनुभव द्वोगा । ये स्थान, 
तार की लंचाई से जांच देखने का प्रसंग न आने से हमारे गुणीजनों का इस तरफ 
लक्ष्य भी नहीं रहा था। परन्तु इस बात पर अद्दोबल का ध्यान पहुंचा, इस विषय में 
उसकी प्रशंसा की जानी चाहिये। मध्यम का स्थान कायम करने के बाद अहोबल पंचम 
की ओर बढ़ता है । वद कहता है कि “त्रिभागात्मकबीणयां पंचमःस्थात्तदम्रिमे” पूरे 
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तार के यदि तीन समान भाग किए जावे" तो पहिलें भाग के अन्त में शुद्ध पंचम स्वर 
आवेगा। अहोबल का यह कथन भी बिलकुल ठीक है । 


प्रश्न: - तो फिर ऐसा कहना चाहिये कि अहोवल के शुद्ध सा, म, प, स्वरों के 
विषय में सब ५ एक मत हे । 


उत्तर:-हां, यह कथन ग़लत नहीं है। और भी इसके दो स्वरों के स्थानों के 
विषय में समाज में मतभेद नहीं है। वे रचर हैं “शुद्ध ग” व शुद्ध नी” । इनके विषय 
में प्रथ्थकार कहता है कि--“बड़जप॑चमयोम॑ध्ये गांधारस्य स्थितिमवेत्‌”! 'पड़ज व पंचम के 
ठीक बीच में” “शुद्ध गांधा(” स्वर आवेगा । यह हिंदुस्तानी पद्धति का कोमल ग हे। 
यह प्रत्यक्ष प्रयोग कर तुम जान सकते हो । 


प्रश्नः--तो फिर मेरू से १८ इ'च पर तार स'॑, २२ इ'च पर शुद्ध प, ६ इंच पर 
शुद्ध म, व ६इ च पर शुद्ध ग, ( कोमल ग ) का स्थान कहा जावेगा । 

उत्तरः--तुम बिलकुल ठीक सममे। अब शुद्ध निषाद को देखो--तत्र (सपयो:) 
अंशद्वयसंत्यागा न्निषादस्य स्थितिवेत्‌” तार सां व शुद्ध प के बीच के अन्तर के तीन भाग 
कर, दो भाग पंचम की ओर के छोड़ देने पर “शुद्ध निषाद” का स्थान आता है। 


प्रश्न:-शुद्ध प ब॒तार सां का अन्तर ६इ'च है। अथात्‌ “शुद्ध निषाद” पंचम 
से आगे ४ इच पर आवेगा ऐसा ही हे न ! 
उत्तर:--यह भी तुम समझ गये। इसमें इस समय हमें सां, म, प, ग, नी, स्वर 
दे ७. कर कर ७५ ०. छा हा. ०० 
स्थान उत्तम रूप से मिल रहे हैं। अद्दोबल के इन स्वरों के शुद्ध स्थानों के विषय में कहीं 
पर भी विवाद नहीं है । यदि तुम प्रत्यक्ष प्रयोग कर देखो, तो तुम्हें ये स्वर प्राप्त होंगे । 
इनमें शुद्ध ग, नी, स्वर तुम्हारी हिन्दुस्थानी पद्धति के कोमल ग, नी, बराबर ठहरेंगे । ये 
ही स्वर दक्षिण के साधारए ग व कैशिक नी ठह गे। 
प्रश्न--अच्छा, अहोवल ने अउने स्वरों का संबन्ध क्रिस नियम से कायम 
(या होगा। 
उत्तरः--वह खुद अपना नियम बताता है। 
* कक कक ्ै 
पड्जपंचमभावेन पड्जे ज्ञेयाः खरा बुध । 
4 धर कप धृ कर 
गनिभावेन गांधारे मसभावेन मध्यमे ॥ 


यह नियम सममने के पूर्व ( 3)888&०778 ) साहब के ग्रन्थ के एक दो उद्धरण 
तुम्हे” पढ़कर सुनाये देता हूँ । सुनो, इसकी मदद से तुम शीघ्र ही समझ जाओगे । 
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प्रशन-- अब हम “बड़ज पंचमभाव” अच्छी तरह समझ गये। यह उद्धरण बहत 
जेदार रहा । हमारे सल्लीत पर भी इससे क्या थोड़! प्रकाश नहीं पड़ता हे । 


उत्तर--पड़ता है इसीलिये मेंने तुम्हें यह पढ़कर सुनाया है अस्तु, अब अहोबल के 
अन्य श्लोकों का अथ लगाने के पहिले एक महत्वपूरं बात पर हम विचार करेंगे। हमारे 
श्रुति, स्वर स्थापित करने वाले एक विद्वान ने स्वतः अपने विचार लगभग दो बे हुए एक 
छोटी पुस्तक के रूप में प्रकाशित किये हैं। इस पुस्तक में लेखक ने संस्कृत प्रन्थकारों की 
प्रसिद्ध श्रतियों व उन पर के स्वरों की सरपष्टता पाश्चात्य आंदोलन संख्या से व तार की 
भिन्न-भिन्न लम्बाई से की हैं। इस प्रकार से स्पष्ट लिखने की शैली अपनी ओर कुछ 
नवीन ही है। अतः उस पुस्तक की बहुत प्रसिद्धि व मान हुआ । ऐसा द्वोना योग्य भी था । 


६४ # हिन्दुस्तानी संगीत पद्धति # 


कुछ उसके मत ग्राह्मय नहीं हुए परन्तु उसके लिखने की पद्धति बहुत पसन्द की गई 
यह कोई भी कह सकता हे। उस पस्तक के लिखे जाने से सजन्लीत में रुचि लेने वाले 
विद्वानों में अपने आप खलबली मच गई। सरूभाग्य से इस विद्वान ने अपने संपूर्ण 
आधार उस पुस्तक में क्रमवार बता दिये हैं। इससे पाठक को यह जानने का कार्य बहुत 
सरल हो गया हे कि उसने किस गन्ध का कीनसा भाग प्रहण झिया हे ओर वह भाग उसने 
ठीक-ठीक सममा है या नहीं समझा । द 


प्रश्न--उसने श्रति स्वर रचना के लिये किन ग्रन्थों का आधार ग्रहण किया है ! 


उत्तर--उसके मुख्य सिद्धांत राग विवोध व पारिजात इन्हीं दो ग्रन्थों के आधार 
पर बने हैं। 'रत्नाकर' की श्रुति रचना तो तुमने देखी ही हे। यह स्पष्ट दिखाई देन 
योग्य है कि उसकी मदद से स्वर-रचना करना संभव नहीं है। यह कहना कि शादह्व देव 
प्रचलित स्वरों में गाता बजाता था । इसलिये उसका सप्तक 'बिलावल? या काफी” अथवा 
'मुखारी? का समझना चाहिये, शोभनीय नहीं होगा । इसमें आश्चये नहीं कि उस विद्वान 
ने यही मान रखा होगा कि प्रत्येक सिद्धान्त प्रन्थ की उक्ति द्वारा सिद्ध होना चाहिये। 
ऐसा आधार रत्नाकर से प्राप्त न हो सकने के कारण उसने अपना काये सोमनाथ व अहोचल 
की मदद से पूरा किया। परन्तु इसमें तुम्हें कौनसी बात विशेष ध्यान देने के योग्य 
दिखाई देती है ? क्‍या बता सकते हो ? 


प्रशन--हम ऐसा समझे है कि इस विद्वान ने श्रतियां व्‌ उन पर स्वरों की स्थापना 

शाड़ देव की सहायता से नहीं की है। यह रचना वह सोमनाथ व अहोबल के ग्रन्थों की 

दृद से कर सका हे। परन्तु क्‍यों गुरूजी ! ये दोनों ग्रन्थकार क्या भिन्न-भिन्न पद्धति 
के नहीं थे ? एक दक्षिण का पंडित व दूसरा उत्तर का पंडित कहा जाता है न ? 


उत्तर-तुम्हारा प्रश्न घिलकुल टीक है। अब तुम आगे देखोंगे कि इन दो 
भिन्न-भिन्न पद्धति के ग्रन्थकारों का मेल करने के प्रयत्न में अपने पंडित को वड़ी उलकन 
उपस्थित हुई है । 


प्रशन--तो फिर इसकी विचार-थारा हमें बताइये ! 


उत्तर--ठीक है सुनाता हूं । परन्तु में तो उसके लेख पर संभावित तक ही बता 
रूकता हूं। कहीं-कहीं ये तक यथाथे, नहीं भी हो सकते। जिस तर्क से उसके प्रति 
अन्याय होता हो, वहां पर उस तके को मेरी भूल ही समझना चाहिये । तो अब सुनो - 


मुझे सर्वे प्रथम एक संदेह इस प्रकार होता है कि जिस जगह इस विद्वान ने अपनी 
पुस्तक लिखी उस समय उसकी दृष्टि में यह बात नदीीं आ सकी होगी कि सोमनाथ व 
अहोबल बिलकुल भिन्‍न पद्धति के प्रन्थकार थे। उन दोनों पंडितों ने तीघ्र रि, ध स्वर 
बताये हैं । यह भी भूल का एक कारण हो सकता है। अपने बिलावल थाट में रि ध तीज्र 
माने हैं यह तो प्रसिद्ध बात थी व, इन दोनों स्वरों की आंदोलन संख्या २७०, तथा ४०४ 
क्रमशः होती है। यह भी उसे मालूम होगा ही कि पाश्चात सब्नीत में "४४३०० ०, 
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व(86॥7 ) ये स्वरांतर प्रसिद्ध ही हैं। हमारे यहां भी उसे वृहदन्तर मध्यान्तर व 
क्ुद्रांतर भी दिखायी दिये होंगे। इसलिये उसका यह समभ बेठना स्वाभाविक दे कि 
हमारे तीत्र रि, ध स्वर ही उन दोनों ग्रन्थों के तीत्र स्वर होंगे। ऐसा ही इस विद्वान ने 
समझा है । क्यों कि तीत्र रि, ध स्वरों के आंदोलन उसने ठीक २७०, व ४५० ही निश्चित 
किये हैं । ये स्वर अहोवल के षड़ज पंचम भाव से सहज ही निकाले जाने योग्य थे। 
परन्तु इन तीत्र रि ध स्वरों को अहोबल ने विकृत माना है। इसलिये तीत्र रि, ध स्व॒र 
. निम्न श्रति के मानने पर शुद्ध स्वरों का गिरजाना निश्चित हे। तीत्र रि, व ध स्वर चार- 
चार श्रतियों के माने गये हैं। व उनका (१७]०7) माप £ के प्रमाण से ठीक ही मालूम 
होता है। तीन श्रति का अर्थात्‌ ( !(70० नाप समभने के लिये, विलाबल थाट के रि ग 
के माप का मूल्यांकन करना आवश्यक होता द्ै। पाश्चिमात्य पंडितों के यह माप & के 
प्रमाण का है। क्‍यों कि वह ३३" » ३367६ इस प्रकार निकलता है। (दो स्वरों 
का संबन्ध, उनकी आंदोलन संख्या के भागाकार के रूप में कहने का प्रचार प्रसिद्ध ही है ।) 
'ः माप को प्राप्त कर इसका उपयोग पड़ज के आगे किया कि तीन श्रुति का अथात 
शुद्ध 'री! निकल आता है। जैसे-- *(» , ५४-८३*८२६६३ इसी प्रकार पंचम के 
आगे १६ « ११-४०० का थैवत निकल आता है | इसलिये ऐसे दो स्वर हमारे 
संस्कृत प्रन्थों से निकाले जा सके । फिर हमारे प्राचीन पंडितों की प्रशंसा होनी ही चाहिये 
यह सममाना भी उसके लिये संभव था । ' 


प्रश्न--परन्तु फिर ( ५४४०० ) माप वह कैसे लाया ? 


उत्तर--बताता हूँ। यह कहना पड़ेगा कि माप वद्‌ कठिन प्रयत्न से ही ला सका । 
वह कहता है कि “तम्बूरे का खरज़् का तार बजने पर कुशल श्रोताओं को सूक्ष्म रुपसे 
तीत्र गांधार सुनाई देता है, वह इसी प्रकार पंचम के तार पर रिषभ सुनाई देता दै । 
यह अनुभव सिद्ध बात हे। अब इसमें तक लगाया कि, जब यह अनुभव आज हमें 
होता है तो अहोवल ओर सोमनाथ जैसे महान्‌ व्यक्तियों को क्‍या नहीं हुआ होगा ? प्रमाण 
एकत्र करने का बोझ इस बात को अस्वीकार करने वालों पर रहेगा। तो भी इस विवाद 
का अन्तिम निणेय करने के लिये, में कहता हूं, कि वे सूच्तम स्वर ( जिन्हे” योरोपीय परिडत 
प्र७७7०7४०४ कहते हैं ) सोमनाथ ने अवश्य सुने होंगे। इन स्वरों को उसने 'स्वयंभर' 
सर्वर! कहा है। निसन्देह यह स्वीकार करना पड़ेगा कि उसने अपने प्रंथ में एक अक्षर भी 
इस बात पर नहीं लिखा हे कि षड़ज़ से गांधार व प'चम से रिषभ सुनाई देता है। परन्तु 
जिसे स्वयंभू यानी अपने आप पेदा होने वाले स्वर का कुछ भी बोध होगा उसे इतने ही 
संस्कृत से अपने आप निकलने वाले स्वर पि877707रां०8 हुए यह सहज में ही समझ में 
आ जावेगा । 7877007!0७ के विषय में आगे में और भी कुछ कहने वाला हूं। 


प्रश्न--इसकी पद्धति ध्यान में नहीं आई। 


उत्तर--यह एक दम ध्यान सें आवेगी भी नहीं ,उस 'स्वयंभू? की प्रार्थना करने की 
रीति ही भिन्‍न है । 


प्रश्न:--बह कोनसी ? 
उत्तर--षड़ज से जो गांधार सुनाई देता है, वह तीत्र ग द्योता है। क्र उसकी 
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आंदोलन संख्या ३०० होती है। यह पाश्चिमात्य परिडतों ने सिद्ध कर दिया है। इसलिये 
यह गांधार, स्वयंभू” के माफत्‌ लाना पड़ेगा । 


प्रशन--परन्तु यह होगा कैसे ? अह्दोवल का पड़ज पंचम भाव लगाकर 
कप 
देखना चाहिये । 


उत्तर--तुम्हीं लगाकर देखो कि वया इस तरह से आता है। 


प्रश्न--तो फिर देखिये ! तीत्र घैवत को सा मानकर षड़ज पंचम भाव लगाया 
अथात्‌ <६०)८ ३८०१-६५५-६०७३ का तार ग आवेगा, उसमें से एक सप्तक कम किया त्तो 
ये ३०३३ आंदोलन का गा आवेगा । ठीक है न? यह तो सचमुच कठिनाई हे, फिर 
'स्वयंभू? का उपयोग ! 


उत्तर--यहां यद्द कल्पना की जावेगी कि सोमनाथ, अहोबल की चाह हो तो 
घ977१076€, अथवा स्वयंभू ग पकड़कर ३०३२ केगको दुरुरत करलो । एक बार 
धह तीन सौ आंदोलन का ग लोगों को स्वीकृत हुआ कि फिर सम्पूण स्वर पंक्ति का 
मिलान हो जावेगा। मैं तो उसके सम्पूर्ण तके बताता जा रहा हूँ । ठीक क्या है, यह 
भगवान जाने । 


प्रश्न--परन्तु क्या यह विचारधारा लोगों को पसन्द आई ? 

ऊत्तर--नहीं ! एक दूसरे लेखक ने मासिक पत्रों में लेख लिखकर सिद्ध किया 
कि स्वयंभू? अर्थात्‌ 8७&7४0०7०8 नहीं, सोमनाथ व अह्ोबल की पद्धति भिन्न हैं, उनके 
शुद्ध स्वर, उक्त पंडित के निश्चित स्वर नहीं हैं। आदि। इस लेखक का कथन 
यथा भी था | 


प्रश्न--अरे रे ! फिर उन श्रुति-पण्डित ने क्या किया ! 


उत्तर--वह बुद्धिमान तो था ही । कहावत है कि “विद्वान की परीक्षा कठिनाई में 
होती है।” यह समझते ही कि आपत्ति सत्य है, उसने अपना मांगे बदल दिया। 
सोमनाथ और अहोबल की जो एकता थी उसे तोड़कर श्रलग-अलग कर दिया। अहोबल 
की जिम्मेदारी एक अन्य पर्डित ने प्राप्त की व उसके स्वर भिन्न रूप से स्थापित कर 
दिए गए । 


प्रश्न--और पहिले जो बहुत सारा प्रकाशित किया था उसका क्या हुआ ' 
उत्तर--वह सब गण्प शाह देव के आधीन करदी गई। 
प्रशन--आप यह क्या कहते हैं? इस प्रकरण का शाज्ज देव से तो कोई सम्बन्ध ही 


नहीं था न ! ह 


उत्तर--विवश होकर ऐसा करना पढ़ा । रामामात्य, सोमनाथ, व्यंकटमुखी 
पु'डरीक, आदि परिडत तो इसके पात्र होते ही नहीं, क्योंकि इन्होंने अपने स्वर बीणा के 
परदों से बताए हैं, और उनका प्रचार अभी भी दक्षिण में है। अ्रव बाकी बचा शाह्ञ देव 
अ्रत; उसके सिर पर यह कंबल श्रोढ़ाना ठीक ही था। 


प्रश्न-- परन्तु उसने तो स्वयंभू स्वरों के विषय में कुछ भी नहीं लिखा द्दे ९ 


# दूसरा भाग # ६७ 


उत्तर -पर उसने भी “अगुरणनात्मक: स्वरः”? इस प्रकार स्वरों की व्याख्या 
अज्ञीकार की थी, अतः बह भी थोड़ा बहुत जवाबदार दोगया। परन्तु भाइयो ! इस 
विषय पर आगे श्रुतियों पर विचार करते समय थोड़ा और भी बोलना पड़ेगा। श्रतः 
कब ८ आ पारिजात के श्लोकों का विचार ही आगे बढ़ावें, क्‍या वह ठीक 
गा। 


प्रशन--यह हमने अपने ध्यान में जमा लिया है कि अहोबल की रपष्टता अब स्वतंत्र 
रूप से की जा चुकी है। ऐसा हीब्आपने हमें सुझाया था। परन्तु जरा ठहरिये! एक 
शंका मन में उसनन्‍न हुई है, उसका समाधान ओर करले' । इस ( पूर्व चचा से सम्बन्धित 
परिडत ने शाह्ल देव को जो स्वर सप्तक सोंपा , उस थाट का कया नाम दिया हे ? 


उत्तर--उसने उसे काफी थाट बताया हे । 

प्रशन--काफी ! यह केसे हुआ ? काफी थाट में रि, थ, तीज्र होते हैं न ? 

उत्तर--हमारे मत से व अहोवल, लोचन आदि के मत से तीत्र ही होते हैं। इसी 
प्रकार उत्तर के बड़े-बड़े गायकों के मत से भी ये स्व॒र॒तीत्र ही माने जाते हैं। यह मुमे 
मालूम है. परन्तु यह “शाद्भ देवी काफी” हे। ऐसा मानने में क्या हानि है ? तुम्हारी 
काफी “अहोबली काफी” होगी । तो भी यहां इस परिडत की एक नवीन खोज, में रपष्ट 
रूप से स्त्रीकार करूँ गा। यह कहता है कि उसके गायक काफी राग में तीन-तीन श्रतियों 
के रि, ध का ही प्रयोग करते हैं। उप्तका यह कथन निससंदेह आश्चय करने योग्य हे, 
परन्तु एकाध गायक ने उसके ऐसे ही स्वर॒ गाने के लिए पसन्द किये, तो वहां हम क्‍या 
कर सकेंगे ? हमें तो अपने नियम से चलना ही पयाप्र है । 


प्रश्न--अच्छा उसने शाज्ञ देव के शुद्ध थाट का नाम काफी कहां से दिया ? क्‍या 
रत्नाकर में बताया गया हे। 


उत्तर-मैं समझता हूं कि उसने यह नाम या तो रि-गव धनी का अधातर 
देखकर दिया होगा ग्रा लक्ष्य संगीतकार द्वारा एक स्थल पर संदिग्ध रूप से इस नाम की 
प्रयुक्त देखकर उसने संदेह में पड़कर स्वोकार किया होगा । इसका कारण उसकी समझ हे । 
यह सहज में दिखाई दे सकता दे कि लक्ष्य संगीतकार ने अपने काफी थाट के रागों में तीत्र 
रिध रबर ही बताये हैं। उसने बीच-बीच में इस थाट को “हर प्रिया” नाम से भी 
संबोधित किया है । व हरप्रिया ( दक्षिणी थाट ) में भी रि ध स्वर तीत्र माने गये हैं तथा 
उन्हीं की मदद से संपूर्ण रागों को व्यवस्था की गई है। यह सब सहद्दज में दिखाई दे 
सकता है। यही पद्धति में तुम्हें सिखा रहा हूं। इस पद्धति में थाटों को मूच्छेना से 
उत्पन्न नहीं किया गया हे। 


प्रश्न--चतुर पंडित ने “काफी” नाम का प्रयोग अ्रम द्वोने के योग्य स्थल पर किस 
प्रकार किया दे क्‍ 

उत्तर-चतुर पंडित ने अपनी. सुविधा के दसों थाट बताकर आगे इस प्रकार 
कहा हैः-- 
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“शक्या नेतु' मेलसंख्या तत्रेपन्न्यूनतामसो। 
तदूनत्व॑ तु रचनाकाठिन्याधिक्यमावहेत्‌ ॥ 
सरिगमपधाख्येषु शुद्धस््ररेष केवलम्‌ । 
प्रत्येके पटजमावेन कल्पितेषु यथाक्रमम््‌ ॥ 
बिलावली तथा काफी भरवी यमनो5प्यसो । 
खंमाज आसावरी चेत्येते मेला। स्थुरंजसा ॥ 
शुद्धावकृताभद्द्वारा ह्य तपु स्थात्‌ सपाटवम्‌। 
चमं॑ समावेशयितुमस्मत्संगीतमृत्तमम॒ ॥ 
कदाचिदेवमेवास्मत्पंडितेः स्युः प्रकल्पिताः । 
केवल मुख्यपढ्रागा येनकेनापि वत्मेना ॥।” 
' >९ ह 4 ' भर १ 
यह स्पष्ट ही है, कि लक्ष्य संगीतकार की रचना मुख्य छः रागों की नहीं है । 
बिलावल थाट के स्वरांतर कायम मानकर रिषभ से रिषभ तक जो सप्तक बनेगा उसे छ 
रागों की कल्पना में काफी” नाम देना सुविधा पूणे होगा । यह उसने काल्पनिक रूप 
सुझाया है। यही उस बेचारे पंडित ने सत्य मानकर घोषित कर दिया। ३, २, ४, ४, ३, २, ४ 
यह ऋषभ से ऋषभ तक का सप्तक कहा गया हे तो इसमें स्वरांतर ग्रन्थकार के शुद्ध 
थाट के समझना ही अधिक संभव है । ऐसे सप्तक को लक्ष्य संगीतकार ने “काफी” नाम 
देकर सुकझाया तो उस पंडित को पसंद आना भी संभव है। इसमें मज़ंदार बात तो हम 
यह सुनते हैं कि उस पंडित की मदद करने वाले गायक, वादक, तीन श्रति केरि,घ 
“काफी” थाट के रागों में गाने को तेयार हैं। यह अभी तक नहीं समझा जा सका कि 
वे तीत्र रि ध व कोमल ग, नि, वाले रागों के थाटों को क्‍या नाम देने वाले हैं। आज 
हमारा विषय 'रत्नाकर! पर विचार करना नहीं है, अत: अभी यह उल्मन हमें नहीं हे । 
हमें तो अभी इतना ही देखना था कि सोमनाथ व अहोबल के आधार पर स्थापित कही 
जाने वाली रचना इन दोनों में से किसी की नहीं हे। अब अहोवल के स्पष्टीकरण को 
जिन्होंने अज्ञीकार किया उनका मत देखना हे न ? 
प्रश्न--जी हां अब वही कहिये। “सां, ग, म, प, नी” स्वर निर्विवाद हैं यह 
आपने कहा ही था । 


उत्तर-यह तुमने अच्छा ध्यान रखा । अब तुम्हें यह बात ओर समभनी दे कि 
हम जिन्हें तीतज्र रि ध स्वर कहते हैं वे अह्दोबल के तीत्र रिध नहीं थे। अहोबल अपना 
शुद्ध रिषभ इस प्रकार बताता हैः-- 


“सपयो; पूवेभागेच स्थापनीयो5थ रिस्वरः |! 


इस श्ज्ञोक पंक्ति का क्या अथे करोगे ? देखें बताओ तो । 
प्रश्न--इसका सीधा अथे तो इस प्रकार होगा। षढ़ज व प॑चम रबर के अन्तर के 
पूबे भाग में रिषभ स्वर स्थापित होगा । पूर्वे व उत्तर ये दो भाग होंगे ? 


तक 
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हि उत्तर ठीक है, परन्तु 'पूर्व भागे” अर्थात्‌ पूषे भाग के सिरे पर यह अर्थ तो बनेगा 
ही नहीं, क्योंकि इस रीति से रिप्रभ स्वर मेरु से ६ इन्च दूरी पर आवेगा। 


प्रश्न--अर्थात्‌ शुद्ध रे व शुद्ध ग एक ही स्थान पर आ जाते हैं। ठीक है न? 
परन्तु यदि “पू्े भाग” का अर्थ पूत्रे भाग के मध्य स्थान में इस प्रकार ग्रहण किया 
जाबे तो ? 

उत्तर--नहीं, इस प्रकार का अथे झँचता भी नहीं है। तुम्हारे कहने जेसा अर्थ 
पहिले भी कुछ विद्वान ग्रहण कर देख चुके हैं। सन्‌ १८६३ इ० में श्रीमन्‍्त गायकवाड़ 
के शिक्षा विभाग ने सबे प्रथम 'सन्लीत पारिजात” का गुजराती में अनुवाद प्रकाशित 
किया था । यह अनुवाद के० बै० कृष्ण शास्त्री सूरतकर ने किया था। इस विद्वान ने 
“पूबे भाग” अथांत्‌ पूर्व भाग का मध्य भाग? इस प्रकार ही श्रथे किया था। मेरु से तीन 
इंन्च पर रिपभ बहुत असुविधा पूर्ण होता दै। यह हमारे विद्वान कहते हैं। मुझे भी यह 
कथन ठीक दिखाई पड़ता है। अहोवल का भी यद्द अथ नहीं रहा होगा । 


प्रश्न--तो फिर हमारे इस विद्वान ( पूवे आलोचित श्रुति स्वर आन्दोलन को 
( 8 कोन 
शाल्वीय सिद्ध कतां सज्जन ) ने कोनसा अथे निकाला । 


उत्तर--उसे तो अहोबल की भाषा से ही पाश्चात्य पर्डितों के समस्त सर्वर उत्पन्न 
कर दिखाने की इच्छा रही थी, यद्द उसके पहेली बुझाने जेसी व्याख्या के क्रम से ही ज्ञात 
हो जाता है। उसने एक युक्ति इस प्रकार लगाई । “पूवभागे! इस पद से यह समभना 
चाहिए कि अहोबल की इच्छा पूर्व भाग, मध्य भाग व उत्तर भाग इस प्रकार तीन विभाग 
करने की थी। पाठकों को यह स्वीकार होने पर फिर अपने आप ही “पू्वेभागे” अथांत्‌ 
मेरु से चार इन्च पर शुद्ध रिषभ निश्चित हो जावेगा। वह रिषभ २७० शआन्दोलन का 
ही होगा, क्‍योंकि वह ३२ इन्च के तार की ध्वनि हे यदि इस विचारधारा का कोई आधार 
पूछने लगे तो यह कहा जा सकता है कि अहोबल ने आगे चलकर अपने श्लोकों में 
न्रभागात्मक वीणाय/” 'भागभयान्विते मध्ये” आदि विशेषण बार-बार प्रयुक्त किए हैं। 
यहां पर भी उसके हृदय में इसी प्रकार तीन भाग करने की भावना रही थी। परन्तु उसे 
स्पष्ट रूप से लिखन्म भूल गया । यहां उसे इस प्रकार कहना चाहिए था:-- 


“भ्ागत्रयान्विते मध्ये पडजपंचमयोंः पुनः । 

पूवंभागे स्वरः स्थाप्यः शुद्धरिमम॑वेदिमिः ॥। 
प्रश्न--हमें तो यह अ्रथे सन्‍्तोषकारक नहीं मालूम होता। जिस लेखक ने पांच जगह 
पत्रिभागात्मक' आदि विशेषण याद रखकर लगाये हैं, बह लेखक सिफे इस पहिली जगह 


में यही भूल गया होगा यह कैसे कहा जा सकता है? यह बात तो उल्लटे स्वाभाविक 
कल्पना के विपरीत हो जाती है। पांच स्थान पर स्पष्ट बता कर यहां जिस पद को उसने 


छोड़ा है उसका अभीष्ट पद ही नहीं था। क्या यह कथन डचित नहीं होगा ? उसके श्लोक 


में हमें तो कहीं पर भी त्रुटि नहीं दिखाई देती । न्‍ 


उत्तर--तुम्हारे इस कथन करा मुमे ज़रा भी रंज नहीं हे । परिडत की जो समझ 
में आया वह उसने बताया और तुम्हें जो समझ में आवबे बह तुम बताओ । यह में कोरी 


७० # हिन्दुस्तानी सड्डीत पद्धति # 


काल्पनिकता का बिलकुल पक्षपाती नहीं हूं। यह में केसे कद्द सकता हूं कि तुम्हारा कथन 
नयायपूर नहों है ? इस तुम्हारे मत के समर्थक और भी एक विद्वान मुझे दिखाई 
पड़ चु 


प्रश्न--अच्छा तो फिर यह ओर भी अच्छा हुआ तथा हमें यह सुन कर बड़ा संतोष 
भी प्राप्त हुआ । अच्छा, इस विद्वान ने इस बारे में क्या कहा हे ? 


उत्तर--इसने स्पष्ट लिख कर प्रकाशित करा दिया है कि अहोबल को शुद्ध रे, घ 
स्व॒रों का स्थान निश्चित करना ही नहीं आया । चाहे इस विद्वान का मत हमें ग्राद्य न हो, 
परन्तु उसका यह तक तो मुझे भी सत्य मालूम पड़ा । केवल इतना ही प्रश्न रद्द जाता दे 
कि अहोबल को यह स्वर स्थान कायम करना नहीं आया, अथवा उसने यह स्वर स्थान 
कायम करने का काये खास तौर से जानबुक कर टाल दिया। इधर हमारे इस पंडित की 
सिथिति फिर कुल विचित्र हो गइ। उसे हिन्दुस्थानो सद्भजीत का तीत्र रिषभ लाना तो 
आवश्यक था ही, परन्तु उसे लाता कैसे ? उसका आन्दोलन आया २७० ओर मेरु से 
उसका अन्तर हुआ चार इन्च । 


प्रश्न--उसकी कठिनाई हम ठीक से नहीं समर पाये ! अरद्दोबल तो स्वतः ही कदद 
चुका है कि 'पड़ज पव्चम भाव! से मेरे स्वर समम लिये जावे ! 


२ 


उत्तर-यह ठीक है, परन्तु इस मार्ग में उसे दूरदर्शिता से आगे आने वाली: 
कठिनाई दिखाई दी । 

प्रश्न--कठिनाई होगी केसे गुरूजी ! सासेप, पसे री व यही री एक सप्तक 
नीचे आने पर सुन्दर रिषभ हो जाता है। इससे पांचवा तीत्र ध, और इस तीत्र घेवत 
से पांचवा तीत्र ग इसे नीचे के सप्तक में लिया कि परन्तु ठहरिये ! दूर असल 
यहां कठिनाई आयेगी ही । जो तीत्र ग यहां आता है वह अहोब्रल का शुद्ध ग केसे हो 
सकता है ! यह सप्तक तो बरिलावल जैसा हो जाता है। अहोबल के शुद्ध गांधार व 
निषाद स्वर तो कोमल होने चाहिये । ठीक द्टे न ? 


उत्तर--लो, तुम गांधार की बात केसे करते हो ! अभी तो धेवत ही कठिनाई 
उपस्थित करेगा । 
प्रश्न--बह केसे ? 


उत्तर--अरे भाई ! तुम्हारी रीति से आने वाला घेवत ४०५ आन्दोलन का तीजत्र 
सर्वर आवेगा । वह्द यहां किसे चाहिये ? पंडितों को तो श्रेष्ठ श्रांख-कान वाला पाश्चात्यों 
को पसंद, निचला ४०० का धेबत ही चाहिये । फिर ? 


प्रश्न--यह्षं तो अहोबल की व्याख्या ही है न ? 


उत्तर->अहोवल कद्दता दे--“सपयोमेध्यदेशे तु धेवतं स्वरमाचरेत्‌ ।” क्ृष्णशाश्नी 
सीधे सादे विद्वान थे, उन्होंने इस “मध्यदेशे” पद्‌ का अथे फिर “मध्यस्थान” किया व भूल 
करदी । मध्यर्थान के घेवत की आंदोलन संख्या तीत्र घैवत से भी ऊपर दो जाबेगी। 
इसमें संदेह नहीं कि, यह अथे ग़लत है । 


हि 
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प्रशन--आपका यह कथन सत्य प्रतीत होता है। हमें तो यह समभ पड़ता है कि 
शायद धैवत, पड़ज पंचम भाव के नियम का उल्लंघन करेगा | 


उत्तर--यह तो स्पष्ट ही हैे। यह वहुसम्मत बात है कि हमारे कल्याण बिलावल 
आदि रागों का तीत्र धेवत ४०५ आंदोलन का है । यह घैवत २१३ लम्बे तार की ध्वनि है, 
यह सरलता से सिद्ध किया जा सकता है । अब बताओ कि बुद्धि चकरा देने वाला प्रसंग 
आया हे या नहीं। तुम हमें यह बड़े राज मार्ग से चलने का कहकर “षड़जप॑चमभावेन 
षढ़जे ज्ञेया: ररा बुधे:”--बताकर अपना घेवत कायम करते हो, परन्तु-- 


प्रश्न--और यह धेवत जिनका नहीं है वे क्‍या कहेंगे ? 


उत्तर--यदि उन लोगों का पक्त बलवान होगा तो वे शायद यही कहेंगे कि “यदि 
प्रन्थकार ने अपना वर्णन संदिग्ध लिख छोड़ा हे तो हमारा किया हुआ अथ ही बिना 
बहस के उसे सुनकर प्रहण कर लेना चाहिये। हम तो उसकी ( ग्रन्थकार ) भलाई ब उसके 
लोकिक वचेस्व के लिये द्वी यह अथे करते हैं। इसमें उसे शंका करने का अधिकार ही नहीं 
प्राप्त होता । हमें बड़ी-बड़ी कठिनाइयां पार करनी हैं, अतः इसमें उसे विघ्न उपस्थित न 
करना ही श्रेयस्कर है। हम तो स्पष्ट कहते हैं कि हमें ४०० आंदोलन का पेबत चाहिये । 
यह हमारी सलाह दे कि इसे अहोवल को चुपचाप स्वीकार कर लेना चाहिये। लिखते समय 
कुछ भी लिख जाना उसे सरल रहा द्ोगा। परन्तु उसकी कठिनाइयां हल करना कितना 
मुश्किल होगा यह भी उसे सोच लेना चाहिये था। “ पड़जपंचमभाव लगाकर मेरे शुद्ध 
स्वर निकाल लो !” “उठाई जवान और तलवे से लगादी” कहते हैं न ? ४०५ आंदोलन 
के धेबत से तीज्र ग, तीत्र नी, तीज्र म, ये रबर हमें जैसे चाहिये बसे कौन ला देगा ! 
ओर जब कि ये स्वर हमें उस प्रकार सुविधा से प्राप्त नहीं होते, तब हम अहोवल का कथन 
मानेंगे ही क्यों ?” | 


प्रश्न--परन्तु यह केसा न्याय होगा ? थोड़ी देर के लिए पूबे भाग का तीत्र रिषभ 
स्वीकार भी कर लें तो, उसका संवादी तीत्र ध ही आयेगा। अब यह कहद्दा जा सकता है 
कि अहोबल के गांधार, निषाद तीत्र नहीं थे अ्रतः उसने षड़ज पंचम भाव तोड़कर जान- 
बूमकर तार की लंबाई .पर अपने शुद्ध गब नी स्वर बताये होंगे। इन दोनों स्वरों में 
संवादित्व हे ही। हमें उसका यह काये ठीक ही ज्ञात द्वोता दे । 


उत्तर--यह सब सत्य है, परन्तु इससे भी मिल्ञान नहीं होता । 

प्रश्न--किस चीज से मिलान करना है ? 

उत्तर--अरे भाई, यह देखो कि ४०४ आन्दोलन का शुद्ध ध स्वीकार करने पर 
बिहाग, कल्याण, बिलाबल आदि अहोबल के रागों के लिये पूरो सुविधा का स्वर होजाता है । 
यह प्रत्येक व्यक्ति कह देगा । परन्तु शुद्ध सप्तक में इस घेवत की स्थिति पाश्चिमात्य विद्वानों 
को केसे समझ में आवेगी | इसका विचार करना पड़ेगा कि इस धेबत के 86 में ऊपर 
लगाये हुए 98०७७ आयेंगे ? 


प्रश्न--यह चिन्ता अहोवल को क्‍यों होगी ? उसे 57९7 का कया पता ? वह 
अपनी स्व॒र गत में बजायगा ही क्‍यों ? और उसको 2०९४४ अड़चन देंगे कैसे ? 


७२ # हिन्दुस्तानी संगीत पद्धति # 


हम तो यह कहेंगे हमें 8९७४७ आदि न देखकर उसके कथन का सरल अर्थ ही 
ग्रहण करना उत्तम होगा। अच्छा तो फिर “प्रध्यदेशे” इस पद का अर्थे लगाया गया ? 

उत्तर--बताता हूँ । वह भी एक मज़ेदार बात है। “भध्यदेशे” अथांत्‌ पंचम व 
तार षडज के मध्य के फासले में जहां अपनी सुविधा की जगह हो वहां, परन्तु वह जगह 
हो मध्य के आस-पास ही इस प्रकार अथे पसंद किया गया। 

प्रश्न--यह सुनकर तो हमें केबल हँसी आती है, मध्यभाग के आस-पास तो 
उलटकर वही ४०४ आन्दोलन का ही धेवत आता है। 


उत्तर--ऐेसी बात है ? तो फिर इस भाग को छोड़ दो। हमारे पंडित शायद 
कहेंगे, कि हमारा इस विषय में कोई आग्रह नहीं है, चाहे तो मानो, परन्तु हमें! तो हमारा 
४०० आन्दोलन का घेवत लाकर दो । इसी बात पर हमारी कितनी ही महत्वपूण बातें 
अवलंबित हैं। यदि यह निणेय अकेले तुम नहीं निकाल सकते तब हमें भी अपनी बुद्धि 
का उपयोग करना उचित है। एक बार ४०० आन्दोलन का घेवत हमारे हाथ पड़ जावे 
फिर हम पाश्चात्य पंडितों को क्षण भर में बिन्नकुल चकित कर देंगे। यद सत्र में उस 
विद्वान के लेख पढ़कर उसके तक बता रहा हूँ । 


प्रश्न--परन्तु यह ४०० आन्दोलन का शुद्ध धेबत कानों को न मालूम कैसा लगता है, 
यह कौन जानता हे ? 
उत्तर--लगेगा, साधारणत: त्रिशंकु जेसा--यह नतो तीत्र ही है नकोमल ही। 
इसमें भी यद्द सामान्य श्रोताओं को तो जरा तीत्र की ओर झुका हुआ ही दिखाई पड़ेगा। 
इतने पर चाहे तो गायक वादक अपने कल्याण, बिलावल, छायानट, बिहाग में इसे चला 
सकते हैं। एक श्रति का फक वहां कौन जाँचने जावेगा, और वह क्या उसे मिलेगा भी ? 
प्रश्न--परन्‍्तु गुरुजी ! फिर यह केसा शास््र हुआ ? यह तरीका लोग केसे 
पसंद करेंगे ! 
उत्तर-तो इसे रहने दो। यदि कोई ओर युक्ति हो तो तुम्हीं सुकाओ । 
प्रश्न--हमें तो अहोवल का वर्णन ही योग्य दिखाई देता है। यदि आपकी आज्ञा 
हो तो हम मुक्त हृदय से हमें जो सूक पड़ता है, आपके सामने रखे । 
उत्तर--अवश्य बताओ। यह श्राज्ञा तो में तुम्हे” कभी से दे चुका हूं । 
प्रश्न--हमारे मत से अहोबल का शुद्ध थाट, हम जिसे मानते हैं, वही काफी 
थाट है अर्थात्‌ इसमें रि, ध तीत्र व ग, नी स्वर कोमल होंगे । 
उत्तर--किस प्रकार ? निरावार कल्पना कोई मानने वाला नहीं है, बताओ देखें ? 
प्रशन--आपने जो अहोबल का नियम पड़ज, पंचम भाव बताया है, उसी पर से 
यह सिद्ध होता दे । 
उत्तर--परन्तु “पू्वे भागे” “मध्येदेशे” इन पदों का अथ तो तक पूरे होना 
चाहिए 
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| अनकरकन-र--साततमकवध आर “अ-धिपधआ-० ९ कलपा-अम७.. 


प्रश्न--यह श्रथ इस प्रकार से ठीक द्वो जाता है, देखिए। पड़ज व पंचम के बीच 
के फासले में ही पूवे भाग व उत्तर भाग करने का अहोबल का कथन है । अथांत्‌ प्रत्येक 
६ इ'च का होगा । आगे “पूबे भागे” अथात्‌ प्रथम ६ इच्व के भाग में पड़ज पंचम 
भाव से लाने पर शुद्ध री आवेगा, यह उसने कहा हैे। उसका कथन ठीक द्वी है। सा, 
का प, व प का पुनः प, जो तार री स्वर हे, वह मध्य सप्तक में चार इंच पर आवेगा और 
यह स्थान पूर्व भाग ही होगा न ? इस री? का संवादी तीत्र 'थ' वह भी “पव सा” 
के मध्य देश में ही हे । 


उत्तर--अथात्‌ तुमने इन श्लोकों को इस प्रकार समझा है-- 


“सपयो: पूव भागे षड़जपंचम भावमनुल्लंध्य यथास्यक्षथा रिस्वरों देय: । सपयो- 
९ ० & बट 
मंध्यदेशे5पि पडजपंचमभावमनुल्लंध्य ययास्या क्तथा घेवतः स्थाप्य: ॥”? 


इस रीति से बिना किसी अन्य कल्पना के तीज्र रि, ध रबर प्राप्त हो जाते हैं, व 
“पूब भागे” और “मध्य देशे” ये पद भी उत्तम रूप से मिल जाते हैं। यही न ? यह 
विचार धारा बड़ी अच्छी दिखाई देती है, परन्तु हमारे विद्वानों को यह केसे पसन्द 
आवेगी ? उन्हें सुन्दर तीत्र गांवार चाहिये, वह तुम्हारे ४०४ आंदोलन के पैवत से 
थोड़ा सा विकृत हो जाता है । 

प्रश्न -भला गांधार कैसा और कितना विकृत होगा ? 


उत्तर--थोड़ा सा। अहोबल कहता है “मेरु घेवतयोमेध्थे तीत्रगांधारमाचरेत” 

४०५ का थे त्रत्‌ प्रहण करने पर मेरु से उसका फासला १४३ इ'च का होता है। इस 

अन्तर का अद्धभाग ७६ इंच का होगा व इस स्थान पर उत्पन्न होने वाला तीत्र ग ३०१३३ 
आन्दोलन का आवेगा। पश्चिमात्यों को तो ठीक ३०० आंदोलन का “ग” चाहिए | 


.. प्रश्न--क्या ही अद्भुत बात है । ४०० आन्दोलन का पैवत ग्रहण करते हुए हम 
४ आन्दोलन छोड़ने को तैयार हैं, ओर यहां गांधार में एक आंदोलन. €में अड़चन में 
डाल देगा ? एकआंदोलन से वीणा पर का स्वर स्थान कितना बदलेगा ? केवल एक 
आंदोलन के लिए ग्रन्थ के सरल अथे में परिवर्तन करना कोसे शोभा देगा? प्रन्थकार 
के पड़ज़ पंचम भाव-का नियम एक तरफ क्यों हटाया जावे ? और अद्दोबल को आंदोलन 
की क्या जानकारी रही होगी । 

उत्तर--परन्तु फिर पाश्चात्यों को, आंदोलन या तार की लम्बाई जैसा हमारे रवरों 
का सुन्दर 7027४880॥8 हम किस प्रकार दिखा सकेंगे । 

प्रश्न--थोड़ी देर के लिए यह मान लें कि हमारी यह जबावदारी बिलकुल नहीं है, 
कि पाश्चात्यों के मत से अपना विधान व्यवस्थित किया जावे। तो फिर हमारी की हुई 
व्याख्या तक सद्भत होगी या नहीं ? 


उत्तर--हाँ यदि ऐसा मान लें, तब तो तुम्हारी व्याख्या ही सुविधा पूर्ण दोगी। 
यह में स्वीकार करने को तंयार हूँ, कि तुम्हारा उत्पन्न किया हुआ काफी थाट 
अहोबल के रागों में कोई रुकावट नहीं डालेगा । परन्तु यह भी सत्य है, कि 
इस ४०४ के आंदोलन के पघेवत, व तीज ग के एक आंदोलन से “अद्दोवल” पाश्चात्य 
दृष्टि से उत्तम गणितज्ञ नहीं माना जा सकेगा । 
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प्रश्न--तो क्‍या ड्से गणितज्ञ होना ही चाहिए ? द क्या पश्चिम में हमारे सन्लीतज्षों 
की ऐसी ख्याति है कि वे सभी गणितज्ञ थे ? 


उत्तर--यह तो मैंने कही पर नहीं पढ़ा । एक साहेब तो इसके विपरीत इस 
प्रकांर लिखते हैं:-- 
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इसके आगे इस लेखक ने दक्षिण पद्धति के बिषय में लिखा है। वह अप्रासंगिक 
समम कर नहीं सुना रहा हूं । 


प्रश्न--एक प्रश्न का उत्तर जानने की उत्कंठा हुई है। हमारे इस विद्वान ने अद्दोबल 
का शुद्ध घेबत इतने प्रयास से ७०० आन्दोलन का निश्चित किया। तो क्या उसने ४०४ 
आन्दोलन के धवत को बिलकुल निरुपयोगी समझा दे ? 


उच्तर--यह तुमने बड़ी अच्छी बात पूछ ली, अन्यथा बड़ा अन्याय हो जाता। 
उसने ४०४ आन्दोलन के थेवत को रवीकृत कर कायम रखा है, परन्तु उसकी गणना 
तीत्र धैबत की श्रुतियों में की हे । 


प्रश्न--कहीं पर इसका उपयोग भी किया 


उत्तर--यह में नहीं कह सकूँ गा। क्‍योंकि इस विद्वान के राग सम्बन्धी विचारों 
की अभी प्रतीज्षा है। मुझे आशा दे कि सम्भवतः इस तीत्र धेबत का उउयोग वह 
कल्याण, विदह्याग, बिलावल आदि रागों में करेगा। परन्तु अहोब्रल ने आगे चलकर 
श्लोक संख्या ४६२-४६६ में फिर कह है कि 'मेंरे रागों में तीत्र रे, ध कभी प्रयुक्त नहीं होते 
मेंने कल्याण आदि रागों में केवल शुद्ध रे, ध का ही प्रयोग किया है । 

प्रश्न--तब, फिर कठिनाई उपस्थित होगी ? 


उत्तर--४०४ आन्दोलन का शुद्ध पैवत मान लेने पर सब बातें ठीक हो जाती हैं, 
परन्तु वहां भी आ०॥ की रुकावट है। सारांश यह है कि जहां-जहां अहोबल शुद्ध घैबत 
की आवश्यकता बतावेगा, वहां पर यह्‌ बिद्वान ४०० आन्दोलन के घैवत की व्यवस्था 
देता जावेगा । फिर चाहे उसके णगों का कुछ भी क्‍यों न हो । 


प्रश्न--मालूम होता है कि उसके शुद्ध धेबत के कई राग होंगे ? 


उत्तर--हैं न ? इनमें कोई-कोई तो बहुत सामान्य व लोकप्रिय भी हैं। परन्तु 
शालत््र तो शाञ््र दी है। वह किसी की मुरूबत करने वाला नहीं। यह बिद्वान कहेगा कि 
यरि शास्त्र सिद्ध कोई बात चाहते हो तो में बताऊँ, उस स्वर को अज्ञीकार करना पड़ेगा 
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ओर कुछ भी कर्कश चीखने की इच्छा हो तो अपने मत से चलते जाओ । अहोबल 
के प्रन्थ में कल्याण, बिलावल, विहाग, छायानट, सोरठ, धनाश्री, देवगिरि, काम्बोदी 
शंकराभरण आदि रागों में शुद्ध धेबत का प्रयोग बताया गया है। इन स्थानों पर में खुशी 
से अपना तीत्र ध रबर ही समझता हूँ। में तुम्हें स्पष्ट हृदय से कहूँगा कि ४०० आन्दोलन 
का धेवत अहोबल के सिर थोपने की मेरी कतई इच्छा नहीं है। में तो उसका शुद्ध 
घैवत (जो ४०५ आन्दोलन का होता है ) ही उपयोग में लेता हूँ । में यह भी कह चुका 
कि उसके राग उपयोग में लाना मुझे अधिक पसन्द है। अहोबल कहता है कि मेरा 
तीत्र ग, मेरु व शुद्ध ध के मध्य भाग में स्थित है। यहां उसकी गज्ञती केवल १३४६ 
आन्दोलन की होती है। में सममता हूँ कि अहोबल का यह गान्धार मेरु और शुद्ध घैवत के 
मध्य में ही बीणा पर दिखाई देगा। में यह नहीं मानता कि एक आन्दोलन के फक से 
ही परदे के स्थान में दिखाई देने योग्य अन्तर हो जावेगा, में तो यह भी कहूंगा कि हमारे 
श्रति परिडत भी इतनी गलती कर सकते हैं। परम्परा से प्रचलित गांधार से सभी 
परिचित हैं और इसी ज्ञान की सहायता से हम वार व परदे स्थापित करते हैं। हमारे 
गायक बादकों ने किसी जन्म में आन्दोलन का नाम भी सुना है ? ३०० आन्दोलन का 
गांधार उत्पन्न करने के लिये ४०० आन्दोलन का धंवत आग्रह पूर्वक उलटा सीधा 
उलन्न करने की प्रवृत्ति अच्छी नहीं कही जा सकती। इस धेबत से अहोबल के कुछ राग 
व्यर्थ ही बिक्रृत हों जायेंगे और उनका जो कुछ उपयोग आज हम कर रहे हैं, बह भी 
भविष्य में न हो पायेगा । यह मेरा रपष्ठ अभिमत है, जो में तुम्हें पुनः बता रहा हूं । 


प्रश्न--परन्तु क्यों गुरूजी ! अहोबल एक बड़ा भारी परिडत हुआ हे, इस प्रकार 
उसकी ख्याति है, फिर भला उसने अपने रिषभ, घेवत रबरों में ऐसी संदिग्ध अवस्था 
क्यों रहने दी होगी ? यह उसकी सरलता केसे कही जावेगी, जब कि उसने सहस्यों श्लोक 
लिखे और केवल इन्हीं दो रवरों को ऐसा डांवाडोल रहने दिया ? संदिग्ध अवस्था का तो 
एक यही प्रमाण पयाप्त हे कि अब उसके उन श्लोकों का अथ भिन्‍न भिन्‍न रूप में होता हे ? 


उत्तर--इसमें सन्देह नहीं कि तुम्हारी शंका मार्मिक है। में तुम्हें पहिले भी कह 
चुका हूं कि कहीं-कहों अहोबल ने अपनी भाषा कुछ शिथिल लिखी हे । इतना ही क्‍यों, 
उत्तर की ओर प्रवास करते समय मेरी भेट एक विद्वान सज्जन से हुई थी, उसने तो अपना 
स्पष्ट मत मुझे यह बताया कि “अद्दोबल ने अपने शुद्ध रिपभ, धैवत स्वर विशेष रूप से 
संदिग्ध ही लिख छोड़े हैं ।”” 


प्रश्न-- आपने इसका कारण उस सज्जन से नहीं पूछा ? 


उत्तर--वह मेंने अवश्य पूछा था उसने क्या कहा वह तुम्हें सुनाये देता हूँ । उसने . 
कह्ा-“अहोबल को दक्षिण संगीत का साधारण कोटि का ज्ञान था, यह दिखाई पड़ता है । 
आओर उसके लिखने पर से यही माना जावेगा कि केवल उत्तर का संगीत ह्वी उसने सुना था ! 


प्रश्न--क्या आपको उस विद्वान का यह कथन बड़ा साहसपूण नहीं जान पड़ता ? 
कहां अहोबल ओर कहां यह ? ऐसा कोनसा सूत्र उसे अहोबल की रचना में प्राप्त हुआ, 
जिसके आधार से उसने यह कहा कि अहोबल को दक्षिण के संगीत प्रेन्थों का अच्छा बोध 
नहों था? आप यदि उससे स्पष्ट प्रश्न पुछते तो अच्छा होता । 
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उत्तर--मेंने यह भी पूछा था। इसके उत्तर में उसने अहोबल के लिखे पारिजात 
के श्लोक ७४ से ७७ मेरे सामने रख दिये, और कहा कि देखिए इस विद्वान का दक्षिणी 
सस्‍्वरों का ज्ञान | 


प्रश्न--उन श्लोकों में क्या कहा गया है ? 

उत्तर--में तुम्हें" ये श्लोक ही सुनाए देता हूं । 
साधारणोरिस्तीतव्रः स्यादिति सरिविनिश्रयः । 
साधारणांतरी गो स्तस्तीत्रतीव्रतराविति ॥ 
तथा तीबतमो गो5पि मृदुर्म इति कीर्तितः । 
मश्न॒ तीव्रतमो5प्युक्को मृदुप इति पंडितेः॥ 
साधारणो धस्तीत्रः स्यादिति प्रोक्त मुनीश्वर: । 
साधारणः काकलीति तथा केशिक इत्यपि ॥ 
तीत्रस्तीवतरस्तीवतमो5प्युक्तो मनीषिभिः । 
सकल्पत्वान्म॒दुनिं:! स इति तीत्रतमी भवेत्‌ | 


इन श्लोकों को देखकर संभवत: तुम भी यह कह्ोगे कि इन श्लोकों में श्रहोबल ने 
अपनी पारिभाषिक नामों की एक सूत्रता दक्षिण के पारिभाषिक नामों से करने का प्रयत्न 
किया है, परंतु बह सफल नहीं हो सका ? हे 


प्रशन--हमें भी यह देखकर आश्चये हो रहा हे कि दक्षिण के साधारण ग, व 
केक 6 छ्‌ 
केशिक नी, स्वर अहोबल के तीत्र ग, व तीज्र नी केसे हो गए ? 


उत्तर--कहने का तालय यह है कि, यदि उस विद्वान ने अहोबल के विषय में 
अ]ना प्रमाशिक मत विरुद्ध व्यक्त किया हे, तो हमें उस पर क्रोधित होने की आवश्यकता 
नहीं है। हम यह भी सुनते हैं कि शाज्ञदेव की मूल्लेनाओं से योग्य व प्रचलित थाट 
उत्पन्न करने में भिनन-भिन्‍्त विकृत स्वरों का उपयोग किया जाता है, परन्तु दक्षिण के 
एक भी ग्रन्थकार ने अपने रागों की शाज्ष देव के रागों से एक्र वाक्यता करने का प्रयत्न 
नहीं किया। इसलिए, हमारे विद्वान क्या यह नहीं कहते हैं कि दक्षिण के प्र थकताओं 
से प्राम, मूछेना आदि की स्पष्टता नहीं हुई? परन्तु यह तो होगा ही । इस विद्वान 
ने अहोचल के संबंध में आगे और क्या-क्या कहा, वह भी सुनो:-- ' 


अहोबल के 'स्वर प्रकरण' से पाठकों को यह रपष्ट दिखाई देगा कि उसने सोमनाथ 
का ग्रंथ “रांग-विवोध”” अवश्य देखा होगा। एक बार यदि यह निश्चत हो जाता है कि 
उसने राग-विवोध देखा था, तो फिर अहोबल के शुद्ध रि, ध, स्वरों की संदिग्ध अवस्था 
का कारण थोड़ा बहुत हमारे ध्यान में आ सकता है। सोमनाथ ने अपने रवर वीणा अर परदे 
कायम कर बताए हैं। उसमें क्‍या मजेदार बात हो गई है, वह भी देखो । पहले परदे का 
नाम उसने दक्षिण पद्धति के अनुसार “शुद्ध री” ठीक ही दिया। उस परदे को हमारे 
यहां 'कोमल री? का परदा कहे गे। इससे दक्षिण का 'शुद्ध री” उत्तर का “कोमल री” यह 
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साम्य अहोबल को सहज ही दिखाई देने योग्य था। उत्तर की ओर 'तीज्र री” को दी शुद्ध 
'है? कहने का प्रचार था, यह भी उसे दिखाई दिया होगा। उत्तर की पद्धति का उसे 
कोई ग्रन्थ मिला हो, इसकी कोई सम्भावना नहीं हे। यह सत्य दे कि उसने कुछ उत्तर 
के रागों को पारिजात में स्थान दिया है, परन्तु यह कोई भी कह देगा कि वे सुने हुए ही हो 
सकते हैं। संभवत: सोमनाथ को भी ऐसे ही प्राप्त हुए हों। शुद्ध रिषभ के स्थान के 
सम्बन्ध में दोनों पद्धतियों को भिन्न-भिन्न मान्यता देखकर अहोबल दुविधा में पड़ गया । 
स्वराध्याय उसने उत्तर के पारिभाषिक नामों से लिखा, परन्तु इसके पश्चात्‌ आधार ग्रंथ 
दक्षिण काथा। इसमें शुद्ध 'री” केसे लिखा जावे ? यदि उत्तर के मत से चिपका रहे, 
तो आधार ग्रन्थ नहीं मिलता, ओर यदि दक्षिण के प्रचार और प्रन्थों को आधार मानकर 
बर्शन करे तो विसंगत हो जाने का भय उपस्थित होता है। इसी प्रकार राग विवोध के 
'शुद्ध घेवत' ने भी अहोबल को उलमन में डाल दिया होगा क्योंकि सोमनाथ ने शुद्ध घैवत 
चौथे परदे को माना है, अथांत्‌ जहां तीत्र धेबत की ध्वनि हो। तीसरा परदा सोमनाथ ने 
बिलकुल फालतू रखा है, यह स्पष्ट ही प्रचार के विरुद्ध था, क्‍योंकि यह परदा कोमल घेव॒त 
का था। सोमनाथ की व्यवस्था में कॉमल धेव॒त को स्थान ही नहीं हे । इस उलमान को 
अब केसे सुलकाया जावे ? अद्दोबल विद्वान्‌ तो था ही काल्पनिक जोड़-तोड़ मिलाने में 
हमारे आज के पंडित ही क्या कम हैं ? उसने सुन्दर युक्ति निकाल ली 'सपयो: पूर्वेभागे रिः:” 
व्‌ 'सपयोगम॑ध्य देशे धः” ठीक हुआ कि नहीं ? जिसे तीत्र रिं, ध, की आवश्यकता होगी 
बह “बड़ज पंचम भाव” युक्ति पूवेक लगाकर अपना मतलब निकाल लेगा । जिसे ये 
स्वर नहीं चाहिये, उसे भी यह भाव--कुछ उपयोगी तो द्वोगा ही। दूसरे शब्दों में यही 
कहा जावेगा, कि जिसको जैसी सहूलियत होगी बसा श्लोक का अर्थ--निकाल लेगा और 
फिर श्रेय अहोत्रल को ही मिलता रहेगा ।”” उस विद्वान ने और भी आगे कहा-“अहोबल” 
अपने विकृत रचरों में “तीघ्रम्॒ध्यम”” नाम का उपयोग करता हे। यह क्‍यों ? इसका 
कारण भी सोमनाथ ही है। सोमनाथ ने मध्यम की दो विक्रृतियां, तीव्रतम म, ओर मद 
प के नाम से बताई हैं। अद्दोवल की व्ववस्था में ये दोनों एक ही श्रुति के नाम हुए, 
क्योंकि यह पंचम की तीसरी श्रुति थी। उसे म्रदु प के ठीक पीछे की श्रुति उपयोग में 
लानी थी । परन्तु आधार ग्रन्थ में 'तीत्रतर म! नाम प्राप्त नहीं हुआ | सोमनाथ भूल गया, 
ऐसा तो उसे कहने की जगह ही नहीं थी । यहां उसने फिर तरकीबर निकाली | स्वर स्थान 
बताते हुए उसने “तीत्रतम म” नाम का उपयोग किया, परन्तु यंग बर्शान में चुपचाप उसे 
छोड़कर “तीजन्नतर म” अर्ड्रकार कर लिया । 


इस विद्वान के ये विचार मनोरंजक हैं न ? 


प्रश्न--ये विचार हँसकर टाल देने योग्य तो सचमुच नहों हैं। हमें भी थोड़ा- 
थोड़ा ऐसा ही मालूम होने लगा है। मालूम द्वोता है इस युक्ति से अद्दोवल ने सर्वत्र 
आदर प्राप्त करने का साधन किया है । 


उत्तर-- उसके हृदय की वह स्वतः जाने । हम तो केवल तक मात्र कर सकते हैं। 
उनमें ग़लत तरक॑ भी हो सकते हैं। वह अवश्य दिखाई देता दे, कि उसके श्लोकों का 
सरल अथ महण करने पर किसी को भी संतोष नहीं होता । कारण चाद्दो तो बताया ही है । 
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प्रश्न--टीक है, परन्तु आप हमें यह कह चुके हैं, कि एक पंडित ने यह स्पष्ट रूप से 
प्रकट किया है कि अहोबल को शुद्ध रि, ध, स्वर कायम करना नहीं आया। उस पंडित ने 
अपना मत भी कुछ बताया है । 


उत्तर - हां, वह कहता है, कि शुद्ध रि, ध, स्व॒रों के आन्दोलन क्रमशः २६६३ ब॒ 
४०० मानना चाहिये । 


प्रश्न--अर्थात्‌ उसने इन दोनों रबरों की गड़बड़ कर डाली। कल्याण, बरिहाग, 
बिलावल, आदि रागें में अहोवल को ये ह। शुद्ध स्वर दिये .जायेंगे ! 


उत्तर-यह में विश्वास पूर्वक नहीं बता सकूँगा। अभी तक उस विद्वान ने रागों 
पर कुछ नहीं लिखा है। शायद वह तीत्र रि, ध स्वरों को मींड में प्रहण करने को बतायेगा, 
या एक प्रकार का 0"6779०78707+ मानकर ग्रहण करने के लिये कहेगा । 


प्रश्न-- ०४ 0९7७॥)6॥ ४ किसे कहते हूँ । 
उत्तर--यह एक उद्ध रण देखो-- 
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यूरोप की ९7४0 9०787606 की कल्पना अपने प्रन्थकारों के बर्णानों में प्रयुक्त करने 
में बड़ी दिक्कत होगी। क्योंकि तुमने देखा ही दे कि हमारे प्रन्थकारों ने एक ही स्वर के 
भिन्न-भिन्न नाम दिये हैं। परन्तु इनके स्वर सप्तक को यूरोप के (॥०४ 7९१७०) कृत्रिम 
सप्तक कहना एक विवादसप्रस्त विषय होगा। तुम्हें इस उलभन में नहीं पड़ना है । अहोबल 
ने तीत्र ग, तीत्र नी व तीत्र म स्वर स्थान धेवत पर अवलम्बित होकर निश्चित किये हैं । 
यदि कोई सुविधा के लिये तीत्र गांधार ३०० आन्दोलन का मानना पसंद करे, तो हमारे 
पास ऐतराज करने के पयाप्त कारण नहीं हैं। परंतु प्रंथ के बणेन से ही यदि कोई उक्त 
प्रकार का स्वर निकालने का प्रयत्न करे, तो हमें वह रवीकार नहीं होगा । हाँ, हम उसकी 
चतुराई की तारीफ़, यदि चाहें तो कर सकते हैं। 


अस्तु, अब कह सकते हैं कि पारिजात के मुख्य बारह स्वरों का निर्णय होगया है। 
हमारे विद्वान तीत्र ग, व तीत्र नी के आन्दोलन क्रमशः ३०० व ४४० स्वीकार करते हैं । 
ये ही यदि तुम भी र्वीकार करलो तो कोई विशेष आपत्ति जनक बात नहीं। ये सब 
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आंदोलन मुख्य स्वरों के हुए। इन स्वरों के मध्यांतर में श्रतियाँ कायम करने में हमारे 
विद्वानों ने कमाल ही किया है । 


प्रश्न--परंतु स्वरों पर श्रतियाँ केसे स्थापित की जाती हैं, यह तो प्रंथकार बता ही 
गये हैंन ? पिर कमाल करने की जगह ही कहाँ रह जाती हे? अहोबल ने विकत 
स्वरों का वरशन करते समय रपष्ट कहा हे कि, मेरु व शुद्ध रिषभ के मध्यरस्थल के तीन समान 
भागकर दसरे भाग में कोमल रिषभ स्थापित किया जाबे। इसका कथन यथाथ हे। 
सा, व री के बीच में दो भाग या परदे खाली हुए, इनमें दूसरे पर कोमल री व पहिले पर 
पूर्व री स्वर निश्चित करने के लिए वह कहता है। शुद्ध री, तीसरी श्रुति और दो श्रुतियाँ 
पिछ्धली यह स्पष्ट समझ में आ जाता है । 


उत्तर--में भी ऐसा ही सरल अथ उन श्लोकों का लगाता हूँ और मुझे तो यह 
भी समर पड़ता हे कि शाह देव व कल्लिनाथ भी श्रति स्थान इसी रीति से निश्चित 
करते होंगे । उ्यंकटमखी ने तो मेरा अनुमान ओर हृढ़ कर दिया क्योंकि वह कहता हेः-- 


मरुपकंठगंशुद्धष भक्षेत्रांत र त्रिधा । 
विभज्यपंभप्वतद्‌ दृश्यमानं विमान्तरे ॥ 
पर्वंयनिवेशे स्थुस्तिख्नोएपि श्रृतयः स्फूटा: । 
शुद्धप भाव्हयशुद्धगांधारतेत्रक॑द्विधा ॥ 
विभज्याथ यथाव॒स्थं पर्व गांधारमासकम । 
व्यपेक्ष्य मध्ये पर्वेंके यदा परिनिवेश्यते 
गांधारस्य तदानीं स्यात्‌ श्रतिद्वयमतिस्फुटम | 
मध्यमस्य स्वरस्योक्ताश्वतखस्रः श्रतयः स्फुटाः ॥ 
तत्र साधारण स्पष्टा गांधारे श्रतिरकिका ।ै 
अन्तराख्यातगांधारचेत्र 6 धा विभज्य तु ॥ 
एकस्य पर्वणों मध्ये तयोयंदि निवेशनम्‌ । 
जायत5तरगांधारे श्रतिद्वयमतिरफुटम ॥। 
मध्यम श्रतिर्कति स्पष्ट श्रतिचतुष्टयम ॥ 


अब अगले श्लोक नहीं पढ़ रहा हूं । मेंने इनका सरल अर्थ ही किया है, परन्तु अब 
नई-नई पहेलियां देखकर में भी गड़बड़ में पड़ गया हूं । 


प्रश्न--नई पहेलियाँ किस-किस प्रकार की रची गई हैं ? 


उत्तर--अब में वही बताने वाला हूं । परन्तु यद्ां एक बात कह देना अच्छा होगा । 
जिस विद्वान ने इस समय “पारिजात” को हाथ में लिया हे, उसने अपनी श्रतियां व 
पारिजात के रागों पर अ्रभी तक कुछ भी प्रकाशित नहीं कराया है। हम केवल अद्दोवल 
व सोमनाथ के आधार पर स्थापित श्रुतियों के सम्बन्ध में ही कुछ कद्द सकते हैं। श्रतियों 
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की ओर बढ़ने के पूत्र एक छोटी सी बात और बतादूँ, एक विद्वान ने ऐसा भी सुभाया हे 
कि ७७०४ जैसे प्रसिद्ध विद्वान ने इक्कीस श्रुति तो तुम्हारे द्वार पर ला ही दी हैं तो 
उसको हम दबाये' दी क्‍यों ? पाश्चात्य विद्वानों का मुँह तो बन्द हो जायेगा। अब एक 
श्रुति तुम्हें बाईसबीं और चाहिये, वह पंचम के अन्तभांग में केसे ढकेल दी 
जा सकेगी । 

प्रश्न - परन्तु इस मत का आधार ! 


उत्तर--प्रमाण का भार शायद तुम्हीं पर छोड़ दिया जावेगा। वह कहेगा कि 
हमारी श्रुति को तुम्दीं अयोग्य ठहाओ | ग्रंथ विवरण कहां पर अड्चन उपस्थित करेगा, 
यह तो तुम्हीं दिखाओ । 

प्रश्न--यह सिद्धान्त आपको कैसा मालूम होता है ? 


उत्तर--मुमे तो यह पसन्द नहीं हे, क्योंकि वे श्र॒तियां ग्रन्थकारों की ही सिद्ध होंगी, 
ऐसा मुझे ज्ञात नहीं होता । इस मत में तीत्र गांधार ३०० आन्दोलन का तीज्र गांधार 
प्राण बत्‌ है। यह सभी रबीकार करेंगे कि 'तीत्र गांधार ३०० आन्दोलन का स्वर है? यह 
ज्ञान हमें पाश्चात्य पण्डितों के कायदे से ही हुआ है । यदि यह हमें न होता तो तीत्र धेब त 
से निकलने वाला गांधार हमारे कानों को इतना कष्टदायक नहीं होता अभी भी हमारे 
सहझ्रों प्रसिद्ध गायक अज्ञान के अन्धकार में भटकते होंगे। अस्तु, अब हमारे परिडितों 
द्वारा सभी को लाभ देने के हेतु शोध की हुई श्रुतियों का वर्णन सुनोगे न ? 


प्रश्न--यह विवरण किस ग्रन्थ का मानकर समझना होगा ? आपने कहा था कि 
प्रथम अहोबल व सोमनाथ की मदद से श्रुति स्थापन कार्य किया गया था, फिर आगे 
बढ़ने पर कुछ कठिनाइयां उपस्थित हुई', अतः उसका सम्बन्ध शाकह्ल देव से जोड़ दिया 
गया । इसलिये दम पूछ रहे हैं ? 


0. 


उत्तर-में समझता हूँ कि इस समय हम इस बात को अमानत खाते में 
के... २ ० ए 
रहने दें । मेरा ख्याल तो यह हे कि यह व्याख्या उचित सुधार के साथ अब शाज्भ देव की 
मान ली गई हे, परन्तु इस पर हम आगे विचार करेंगे । 


प्रश्न--ठीक हे, अब हमें यह श्रुति स्थापना अच्छी तरह समझता दीजिए ? 


उत्तर--ठीक है, अब में वही करता हूं। में जो व्याख्या सुना रहा हूँ, उसे तुम्हें 
बड़ी चिन्ता के साथ समझना होगा । इसके नवीन संशोधन ओर साधारण नियम यदि 
एक वार तुम्हारे ध्यान में जम गये कि तुम स्वयं सपाटे से आगे बढ़ने लगोगे, परन्तु 
आरम्भ में तनिक धीमी गति से चलना होगा। अब इन महत्वपूणो सिद्धान्तों की ओर 
अच्छी तरह ध्यान दो । 


(१) “श्रुति! अथात्‌ एक सूक्ष्म र्व्रान्तर समझना चाहिए। इसके भाग नहीं होते 
ब इसका नियमित माप नहीं होता । 


प्रश्न--यह व्याख्या तो थोड़ी विचित्र हो गई हे ? 


उत्तर--यह तो हे ही, परन्तु इसके सिवाय दूसरा इलाज ही नहीं हे । अरे भाई ! 
श्रुति का सम्बन्ध कान से दे न) यह ईश्वर प्रदत्त यन्त्र हे। इसके नियम तो वही जान 
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सकता है । कहीं पर यदि कान एक आन्दोलन अथवा उसके खण्ड भाग को पकड़ सकते हैं 
तो कहीं पर दस बारह आन्दोलन की ओर भी ध्यान नहीं जाता। ऐसा कैसे ? थोड़ा सा 


ऊपर हो चुका हे न ? अहोबल की व्यवस्था से आने वाले गांधार के १ हे आन्दोलन कानों 


को कितने ही असह्य हुए, ठीक हे न ? कानों की उस तकलीफ को मिटाने के हेतु ही 
धेबत के पांच आन्दोलन कम कर, करा मधुर शुद्ध घेबत उत्पन्न किया गया। नहीं तो 
वह सवा आन्दोलन, गायन में भयंक्र अनथे कर देता। परन्तु वह छोड़ दिया गया। 
श्रतियों का यह क्रम कुद नवीन हे, इसे समझते समय आरम्भ में यह बोमिल हुआ तो 
आश्वये नहीं, परन्तु तुम्हें सामयिक पत्रों में चलने वाली चचा को सममना है। अत 
कैसे तो भी इसको समझ लेना चाहिए। श्रतियों की खोज का काये कुछ सरल नहीं है । 
परन्तु यह जितना कठिन हे उतनी ही अधिक शोध करने वाले की कीर्ति है। आगे बढ़ने 
के पूथ में एक बात बता देना चाहता हूं कि यहां पर अभी में अपना स्वतः का श्रति 
सिद्धांत नहीं कह रहा हूं । हमारे विद्वानों ने इस विषय पर जो-जो बातें प्रकाशित की हैं 
वे बातें, ओर उन पर होने वाले मेरे स्पष्ट तक ही तम्हें सना रहा हैँ। मुझे तो अपने 
प्राचीन ग्रंथकार भी अपने जेसे ही बिलकुल सीधे व भोले व्यक्ति जान पड़े हैं। आजकल 
हमारे समाज में श्रतियों का बड़ा तमाशा हो रहा है । श्रतियों की इतनी चीरफाड़ संस्कृत 
ग्रंथकार करते ही नहीं थे । उन्हें तो रागों का महत्व अधिक जान पड़ता था। वे यही 
जानते थे, कि उत्तम राग व्यवस्था के लिये बारह स्वर ही बहुत महत्वपूर्ण व सहलियत की 
दृष्टि से पर्याप्त होते हैं। प्रत्येक श्रुति से राग बदलना उन्हें सूका ही नहीं। अब तो 
युग ही दूसरा है । सभी रवर बिलावल के परन्तु रिषरभ शुद्ध हुआ कि राग दूसरा | तीब्रतर 
ग प्रहण किया कि राग दूसरा, एक बार शुद्ध थ, दूसरी बार तीत्र ध, तो राग मेल ही 
दूसरा हो गया । इन सबकी व्यवस्थित करना तो बहुत बोमिल हो जाता । हमारे पंडितों 
की इस समय जो समझ हे वह तो अजीब हे ही परन्तु गायकों की भी ऐसी दीख पड़ेगी। 
यदि यह कहें कि मूछेना से थाट बदलने के हेतु श्रतियां अपेक्षित हैं तो सोमनाथ व अहोबल 
ने तो श्रतियों की थाट बदलने में कोई सहायता नहीं ली और इन्हीं की युक्तियों से श्रति 
व्यवस्था की जा रही है। अब तो जो भी प्रचलित हे उसे समझ लेना व अपनी वृत्ति 
तटस्थ रखना ही उचित है। जो भी हो, में यह नहीं मानता कि श्रति पंडित यह कहेंगे कि 

ग पंडितों की कठिनाइयों की चिन्ता हमें क्‍यों करनी चाहिये क्योंकि उनके द्वारा स्थापित 
श्रतियों पर वे रागों को भी व्यवस्थित कर देंगे, ऐसे चिन्ह दिखाई पड़ते हें। हम यह 
आशा रखते हैं कि वे इस सिद्धान्त को सदेव स्मरण रखेंगे कि--“अ्रतियां रागों के 
लिये हैं, राग श्रतियों के लिये नहीं ।” अच्छा अब दूसरा महत्वप॒ण नियम देखों-- 


(२) मुख्य द्वादश स्वर स्थान हमारे सज्जीत के “द्वादश प्राण” बनकर बैठे हैं । 
इन्हे' अस्वीकृत करने पर हमारे यहां और पश्चिम की ओर हमारी स्थिति हास्यास्पद हो 
जाबेगी, अतः इन्हे बिगड़ने न देना हे। इन स्थानों को आधार स्तम्भ मानकर इन्हीं के 

गे पीछे श्रतियां स्थापित करना हे । 


तीसरी बात नाजुक हे परन्तु उसे भी ध्यान में रखलो । (३). पाश्चिमात्य ग्रन्थकारों 
की खोज व उनके सिद्धांत जेसे-४० ]07]009९, ॥707६006 आदि के अमाण-जहा-जहा 
पर जितने लग सके , उतने पद्धति के लिये शोभनीय होंगे । 


# दसरा भाग # ८३ 


(४) ग्रन्थ कत्ताओं के बताये हुए स्व॒रों की श्रति संख्या की अवश्य सेभालकर 
निश्चित करना पड़ेगा । आन्दोलन का तो उन्हें! बोध नहीं था, अतः उसमें हमें 
छुट्टी रहेगी । 


(५) एक, श्रति, दो श्रुति, तीन श्रति व चार श्रति का सांचा या फासले का नियम 
हमारे पास तेयार होना चाहिये। इनका योग्य स्थलों पर उचित पसन्दगी के साथ 
उपयोग करना पड़ेगा । 

प्रश्न--यह नहीं समझ सके | 


उत्तर--यह जरा कठिन ही हे। देखो कह्ठता हूं “ढग-म?--यह सूक्ष्मान्तर है । 
इसका परिमाण पश्चिम की ओर >१< « इटै5- (६ माना जुता है, इसलिये यह दो 
श्रतियों का अन्तर अथवा “कोमल” स्वरान्तर समझा जाता है। “रि-ग” इस फासले 
का परिमाण ३६६४- ४ है, इसलिये यह तीन श्रुति का अन्तर दश क सूत्र हुआ । चार 
श्रति का मापक 3३$- ० प्रसिद्ध ही है। एक श्रति का अतर दशक सूत्र 2785-३४ 
होगा। यह एक श्रुति का अन्तर कुछ विचित्र है। प्रसंग वश इसका मूल्य ६९2४-४३ 
या और भी भिन्न प्रकार का हो जाना आश्वयं की बात नहीं हे। किस सूत्र को 
कहां स्थान मिलेगा, इसके न्याय कत्ता कान ही कहे जायेंगे । संक्षेप में यही कद दो कि 
एक श्रति के मध्यान्तर का निश्चित प्रमाण नहीं हे । अब इस व्याख्या के अनुसार पढ़ज 
से आरम्भ कर श्रतियां स्थापित करलो । पड़ज का आंदोलन सुविधा के लिये २४० मान 
लेना उचित हे । 


प्रशन--तो फिर षड़ज के आगे पहिली श्रुति २६१ <३३-२४० आंदोलन की होगी 
ऐसा ही होगा न ! 


(र-ऐता ही प्रथम व्यवस्था में पंडितों ने भी कहा था, परंतु दूसरी आवृत्ति में 
आंदोलन संख्या २५२ प्रसिद्ध हो गई हे। तो भी यहां पर एक वात ध्यान में रखना 
आवश्यक हे, कि पहिली व्यवस्था अहोबल व सोमनाथ के आधार पर रचित थी और अब 


दूसरी बार एक मात्र शाज्ञ देव का आधिपत्य हे । संभवतः इस कारण ही यह अ'तर 
आ गया हो। 


प्रश्न--परंतु इससे क्या यह माना जाबे कि अब कान भिन्‍न प्रकार की ध्वनि 
पहिचानने लगे हैं अथवा यह नई ध्वनि पहिले से अधिक मधुर हे ? इस श्रतिका 
प्रमाण ब्पर > > होगा। “किसी श्लोक के प्रयोग में पहिलने गलतों होगई होगी ! 

उत्तर-यह में केसे बता सकता हूं ! इसका कारण प्रतिद्ध नहीं हुआ। तुम्हारा, 
क्या बड़ा भारी अंतर हुआ ? आगे बढ़ो-- 

* बस 4 
ज््ञारगे बचा २२ 

प्रश्श-आगे न 3 

उत्तर-अरे, अरे, यह कया करते हो ? दो श्रतियों के अंतर का सूत्र किसलिये 
निश्चित किया गया है? ऐसा करने से तुम्हारा आधार स्तम्भ ही बिगड़ जायगा न ? 


तुम तो “मनाक उब ध्वनिः” के प्रमाण से शाज्ञ देव जैसी श्रुति स्थापना करने लग। 


८४ # हिन्दुस्तानी सद्भीत पद्धति # 


प्रश्न--ठीक है, यह तो हम भल ही गये थे । तो फिर दूसरी श्र ति 
२४६ होगी । यह 'कोमल री हुई न 
उत्तर--निससंदेह आगे चलो । 


प्रश्न--परंतु अहोबल रिषभ क्षेत्र के तीन भाग कर दूसरे पर 'कोमल री, स्थापित 
करता है। वह? 





२४० १६ 
रण 


उत्तर -वह यदि उस प्रकार का श्रष्टठ ऋषभ चाहता हो तो लेने दो। परंतु फिर 
बह तो शाद्भ देव को भी छोड़ देगा । 


प्रश्न--क्या अहोवल ने कहीं पर अपनी समस्त बाईस श्रुतियों का स्व॒तन्त्र स्पष्टीकरण 
नहीं किया ! 


उत्तर--यह तुम खूब पूछते हो । अरे भाई जिसने अपने शुद्ध रो, ध स्वरों में ही 
लुका छिपी कर डाली वह तम्हारे लिये श्रतियां रचकर देगा। 


प्रशन--तो फिर, यदि हमसे किसी ने यह स्पष्ट प्रश्न किया कि तुम अपनी श्र तियां 
किस ग्र'थकार के आधार पर स्थापित कर रहे हो, तो क्या उत्तर देंगे ? 


उत्तर--उत्तम बात तो यह है कि तुम खुद उत्तर देने की उलमन में मत पड़ो, क्‍यों 
कि अहोवल का विक्ृत विधान तो में तुम्हें सुना ही चुका हूँ। इसी प्रकार की कल्पना 
व्यंकटमखी की थी। दक्षिण के अन्य पंडितों ने तो इस विषय पर मोन घारण कर 
लिया है। किप्ती-डिसी ने शाड़् देव की “मनाक उच्च ध्वनि:” की कल्पना उद्धत कर 
डाली है, परंतु यह संतोष जनक नहीं, यह कोई भी कह सकता है। कल्लिनाथ ने भी मेरी 
मम से स्वरांतरों के शाब्रोक्त संख्यानुसार समान भाग कर श्र तियां मानली है। बाद्या- 
ध्याय के श्लोक ७-८ की टीका देखने पर पाठकों को यह अवश्य दिखाई पड़ेगा। 


प्रश्न--एक प्रश्न और स्पष्ट पूछना चाहते हैं । अहोबल ने अपने स्वर तार की 
लंबाई से बताये हैं, अतः उनका स्थान पयाप्त-मात्रा से निर्विबाद हो गया है। शाह्ढ देव 
ने इस प्रकार कुछ भी नहीं किया, इसलिये उसका शुद्ध स्वर सप्तक अमुक ही है, यह उसके 
किस श्लोक के आधार पर निश्चित किया जा सकता है ? 


“चतश्चतश्चतुश्चेव” इत्यादि रचना तो सभी ग्र'थों की है ओर ऐसा होने पर भी 
सभी के स्वर सप्तक एक से नहीं हैं 


उत्तर--तुम्हारे प्रश्न का महत्व में समझ गया हूं । प्रचार को देखते हुए शाह देव 
का सप्तक समभा जावे । यह कहना तुम्दारे संतोष के लिये अपर्याप्त है। में समभता हूं 
कि अभी तक किसी ने शाज्ल देव के रबर वर्णन को प्रहण कर सर्वर सप्तक निश्चित कर नहीं 
दिखाया है। यह में इसके पूत्र तम्हे' बता चुका हूँ कि इस स#य उसके सप्तक को 
“काफी” कहने व मानने की रूढ़ि क्‍योंब कोसी हो गई है। तो भी यह सत्य है कि 
अब रत्नाकर के सारणाचतृष्टय का उपयोग होने लगा दे । 


प्रश्न--यह कैसे ? 


# दूसरा भाग # ८५ 


उत्तर-यह भी एक मज़ेदार बात हे। शादज्ञ देव ने बढ़ी शान से “मना-गुच्च 
ध्वनि” के माप से बाईस श्रति-स्वतः को समाधान कारण-सरब -प्रथम कायम कीं। आगे 
उसने, शरीर की तीन खड़ी नाड़ियां, व नाद उत्पन्न करने योग्य बाईस आड़ी नाड़ियों का 
वर्णन किया । उनसे इन बाईस नादों का होना बताया। इन पर फिर ४७, ३, २ आदि 
रीति से खबरों को स्थापना को । यह सब करने के उपरांत पाठकों को दो समान वं:णा लेकर 
आगे के इन प्रयोग को कर देखने का वह आग्रह करता है। 


स्वोपांत्यतंत्रीमानेयास्तस्यां सप्तस्वरा बुधे! । 
प्रुववीणास्वररेभ्योउस्यां चलायांते स्व॒रास्तदा ॥ 
एकश्र त्यपकृष्टा:स्युरेवमन्यापि सारणा | _' 
श्रतिद्यलयादस्यां चलवीणागतो गनी ॥ 
प्रववीणोपगतयो रिघियोविंशतः क्रमात्‌ 
तृतीयस्यां सारणायां विशतः सपयो रिधो ॥ 
निगमेषु चतुर्थ्यातु विशंति समपाः क्रमात। 
श्रतिद्वाविंशतावेब॑ सारणानां. चतुष्टयम ॥ 
प्रवाश्रतिषु लीनायामियत्ता ज्ञायते स्फूटम । 
अतःपरं तु रक्तिध्त॑ कार्यमपकषेणम्‌ ॥ 


शाड़् देव के स्वर श्रति का चाट हाथ में लेकर इन श्लोकों को समझा जा 
सकता हे। अचल वीणा व चल वीणा इस प्रकार को दोनों बोणा प्रथम श्रति स्वर तेयार 
करने व बाद में सारणा करने में प्रयुक्त होती हैं । 


प्रश्न--परन्तु मूल प्रश्न तो अभी बेसा ही रह गया। इन श्लोकों की सहायता से 

श्रति या खबर कैसे स्थापित किये जायेंगे ? यदि किसी ने कहा कि पड़ज़ से अगला स्वर 
ऋषभ इन श्लोकों से सिद्ध करो तो उसे क्‍या उत्तर देंगे ? बाईस नाड़ियां, बाईंस श्रति, 
उनके स्थान, स्वर स्थान, सभी अन्लञीकृत समक कर चलने पर फिर इन श्लोकों की 
किसे आवश्यकता है ? यह भी नहीं दिखाई देता कि ग्रन्थकार ने इन श्लोकों में सवप्रथम 
श्रति स्वर स्थान निश्चित किये हैं । केवल यही दिखाने के लिये कि श्रतियों की परिमित 
बाईस हैं, यह कुछ तो भी प्रयत्न किया है। “चतुश्चतुश्चतुश्चेब” इत्यादि रचना ज्ञिन- 
जिन प्रन्थकत्ताओं की रही हे, उन सभी की पद्धति के लिये ये श्लोक लागू होंगे, ठीक है 
न? क्या दक्षिण के ग्रन्थकार ४७, ३, २, ४, ४, ३, २ का क्रम स्वीकार नहीं करते ? यह 
धारणा! उनके ही काम आयेगी। क्या अपने पास की श्रतियां लगाकर, शाज्भ देव की 
सारणा! प्रयुक्त कर हमारा इच्छित थाट निकाल कर दिखाया जा सकता है? यह केसा 


पांडित्य है, गुरुजी ! 


उत्तर--तुम्दारा यह कथन उचित है। 'सारणा”' का उपयोग तुम्दारे कथनानुसार 
ही सचमुच होने लगा है। इसके प्रयोग से आजकल काफी थाट से बिलावल थाट व 


ीस ल्‍्े 
० अत नन+-+। ऑननि--+ बचीन-»-. +-+)+०+क ऑनननम्भनान न ना 6 यान + आओ 5८6 
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बिलावल से काफी थाट निकलने लगे हैं। यह अनेकों का मत है, कि सारणा का उद्देश्य 
सब प्रथम थाट-स्थापन बिलकुल प्रतीत नहीं होता। “पांचवी सारणा क्‍यों नहीं? इसके 
उत्तर में कल्लिनाथ ने क्या कहा है यह तुम देखो । वहां “स्वर-स्तावच्छ त्यनुरणनात्मकः” 
यह स्वरों की व्याख्या की हे। स्वरस्थानों की अचुक और अव्यर्थ सिद्धि किस प्रकार रपष्ट 
कर दी है, यह भी देखो “ते थे षडजादयो लोके शास्त्रेच चतुथ्यादिश्रतिषु मयुरादि- 
संवादित्वेनामिव्यक्ता: सिद्धा” उस काल के लोग यदि लिखने में कुशल थे, तो उनके ग्रंथ 
पढ़कर ठीक-ठीक सममभने वाले भी उतने ही प्रवीण रहे होंगे, यह अनुमान सहज में 
किया जा सकता हे। हमारे विद्वानों ने आरम्भ में अहोबल व सोमनाथ को हाथ में लेकर 
अपना काय चलाया था । परन्तु अधिक अनुभव होने पर जब इनकी मदद असंतोषप्रद सिद्ध 
हुईं, तब इन्हें धीरे से एक ओर का रास्ता बताकर अनुरणन, सारणा जेसे-निर्जीव साधनों 
को अद्भीकार करने की विवश होना पड़ा। इस प्रकर का तक भी कोई कर सकता हे | 
वास्तविक स्थिति कया है यह ईश्वर जाने । हमें न तो स्वतः के मत प्रकाशन का गद है 
ओर न हमने संस्कृत ग्रन्थों से नवीन खोज कर दिखाने का दावा किया है। यह हमारे 
लिये सौभाग्य की बात कहनी चाहिये, अन्यथा हमारी भी खिल्‍ली छड़ाई जावी । अच्छा 
अब तुम अपनी श्रुतियां आगे चलाओ । 
४४० १६ 


प्रश्न--ठीक हे । “१7 “हूहू + ९६ यह अब शाज्ष देव की दूसरी श्रुति हुई। 


के घ हर 
इसमे पा का गुणन किया कि २६६ के 


कदम तीन श्रति का मापक लगाने पर ५ >८ पं के न 


] का ँ ५6 768॥9'? ऐसी ही रीति से मान लें तब तो ये दोनों तरीके चल 
सकते है ! 


उत्तर--जो तुन्हें पसंद आये वेसा करो। शुद्ध री २६ की होना आवश्यक है 
क्योंकि तीत्र री २७० को निश्चित ही हे। तीत्र री निकालने के लिये, तीसरी श्रुति में 


यह तीमरी श्रुति हो जाबेगी। अथवा पषड़ज़ से 


८२६६ लाबे' ? ''ए्ात 


प्र 


प्र का गुणन लगेगा, क्योंकि यह बड़ा फासला है । 
प्रश्-सममक गये रा > न ८ २७० ऐसा ही न? परन्तु ठहरिये ! शाज्ज देव 


के पारिभाषिक नामों में, व चाटे में चार श्रति का तीच्र ऋषभ कहीं नहीं दिखाई पड़ता ? 
फिर यह क्या होगा ? अहोबल की तीसरी श्रति २७० आन्दोलन की ही हुईं। सोमनाथ 
की तीसरी श्रति तो २५६ आन्दोलन का कोमल 'री' ही हुआ । 

उत्तर--यदि तुम कदम-कदम पर इस प्रकार इधर-उधर देखने लगोगे तो व्यथे 
की उलमभानों में उलक जाओगे । तुम्हें तो शाजह्ल देव के मत की ओर ही ध्यान देना है । 
यहां भी यदि सभी संदिग्व हो तो प्रमाण का बोक “नेति नेति” कहने वालों पर रहेगा । 


२७5० 


प्रशन--अच्छी बात है। तो --> »_ “२८१ *$ यह पांचवी श्रति होगी । 
होगी न ! 


बिन अत म नल | पल -ा ७ 
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उत्तर--चल जायेगी । परन्तु यहां एक बात और सुना देता हूँ। शुद्ध ग, व शुद्ध 
म, इनकी चार श्रति हैं--अतः मापक ५ है। इसलिये मध्यम से उलटी तरफ गुणा कर 


शुद्ध ग निकाला तो 2३८ है नर८छ रे होगा। यह भी शुद्ध गांधार मानकर रखलो | 
यादे किसी ने इसे ही मांग लिया तो ? 

प्रश्न -ठीक है, परन्तु इनमें शाज्ञ देव का कोनसा हुआ ? 

उत्तर--यह अब कीन वता सकेगा ? अभी तो तुम स्पश् आन्दोलन को प्रमुख 
मानकर आगे चलो । 

प्रशन--ओर <२८१--आनन्‍्दोलन के गांधार का कहां पर व केसे उपयोग होगा ? 


उत्तर--मैं इसके उत्तर में ऐसा कहदूँ कि इसे बड़े गुणी लोग कभी-कभी प्रयोग में 
लाते है, तो विवाद मिट गया। परन्त में ऐसे प्रश्नों के उत्तर नहीं देने वाला हूं, कि 
यह तेइसबीं श्रुति है क्या, इसकी नाड़ी कहां है, इसे शाह देव मानेगा क्या, आदि। 
कान पहचान लें व गायक वादक हां करदें, तो श्रुति समझ लेना हे। 


प्रश्न--ठीक है, गुरुजी ! छठी श्रति अर्थात्‌ साधारण गांधार यानी कोमल ग 
अतः .80व0 ॥87) आगया | यह श्र १४ “रप्प है न ? परन्त षड़ज पंचम भाव से 


तीत्र री २७० का लाकर, उसे <-+ से गुणन करने पर भी र८८ का माप निकलता है। 
उत्तर--यहां तम अहोबल का नियम, शाद्भ देव को लगा रहें हो। शाड्भ देव को 


त॑त्र री चाहियेही क्यों? उसका श्रति स्वर चार्ट देखो। शुद्ध री, व शुद्ध ग के बीच 
में उसका कोई रबर ही नहीं है। उसे बिद्वानों ने २६६ -का शुद्ध ऋषभ दे ही रखा दै न ? 


प्रश्त--समभक गये । समझ गये। आगे चलें ! २८८ को >> से गुणन किया कि 
३०० का ग-- 

उत्तर--यह क्या ! ३०० का ग केसा उत्नन्न कर रहे हो? यह तो “स्वयंभू 
स्व॒र” हे न? यदि यह नहीं मानते, तो --< का प्रमाण ही तम कैसे ला सके ? इसके 


न मानने पर क्या इतनी सारी इमारत नहीं धँंस जायेगी ? “मध्यदेश पुराण” मालूम 
होता है सभी भूल गये। 


प्रश्न--सच ही तो है, यह ३०० का ग, स्वतः सिद्ध मानकर स्वीकार करना पड़ेगा। 
अब मध्यम की दूसरी श्रुति, तो फिर आगे ३०० ५ _5३७२+ ऐसा करना या रप८ ४ ४ 


३० ७,- इस तरह करना होगा । 
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उत्तर--विद्वानों को इसमें कोई बाधा नहीं, वे कहेंगे बसे ही स्वर कोई गायेगा। 
कोन गाता है, कब गाता है, कोन पहिचान करता है, आदि उलमभनों में तो पंडित पड़ते ही 
काल ३  े ५ ट ७ ० 
नहीं। “मिन्नरुचिहि लोक:” के इस सिद्धान्त से वे सहमत हैं। हां यदि तम्हें चाहिये 
तो वे ३० ३ आन्दोलन के गांधार की सिफारिश कर देंगे। 


डे 


प्रश्न- क्यों भला ? 

उक्तर--इससे ४०४ आन्दोलन के धेवत पर आने वाला षड़ज पंचम भाव सरक्षित 
होने जसी स्थिति में रहता है व पाश्चिमात्यों के पास का ?7५६॥७2०7४७।, '[॥॥70 प्रहण 
करने जेसी स्थिति हो जाती हे । “एक पंथ दो काज” की कहावत प्रसिद्ध ही है। अच्छा 
अब तुम मध्यम तक पहुँच चुके। मध्यम को शुद्ध की हुईं श्रतियां अब २८८, ३०० 


३०३-, ३२० हुईं। कोई यदि मध्य में ३०७ ३१४ भी ले आवचवे तो तम्हें उदार हद 


रखते हुए उससे झगड़ना न चाहिए । 
प्रशन--ओऔर इस जोड़ तोड़ को गायक वादकों का अनुमोदन प्राप्त है ? 


उत्तर--इसे प्रकाशित कराने का साहस भला केसे होगा ? प्रसद्ग आया तो 
परिडत कह देंगे कि तुम अपना 0॥0॥0०॥०० ब गायक ले आओ ओर श्रति स्थापित 
करो । एक बड़े गणितज्ञ को न्याय कत्ता बनालो, न्‍्यायकत्ता जिसके अड्डों की ?008ए०--- 
84078 मध्य का बतादे उसकी श्रतियां सच्ची हैं और वे ही फिर शारंगदेव की ही 
ठहरेंगी । 

प्रश्न--यह न्याय शास्त्र थोड़ा जबरदस्त तो है ही, पर समझने में भी कठिन ही है । 


उत्तर-होगा। तुम तो पंचम की श्रतियों की ओर बढ़ो। इस फासले की भी 
थोड़ी सी दुरुस्‍्ती हो गई हे। में सममभता हूँ कि पंचम की श्र॒तियों के विषय में स्वत 
कह जाऊँ यही अच्छा होगा । कुछ दिनों पूष पंचम की श्रति ३२०, ३३७३, १४४३ 
३६० के आंदोलन की प्रसिद्ध थीं। यह बात तब की हे जब कि अहोवल व सोमनाथ का 
सहायता से श्र तियां निश्चित की गई थों। आगे चलकर इन ग्रन्थकारों की सहायता 
निरुपयोगी सिद्ध हुई ब श्र॒तियों का पुनः संशोधन करना आवश्यक हुआ। अब ये 
श्र तियां ३१९७, ३३७३, ३५१ ० आंदोलन की निश्चित की गई हैं। अब हम आशा 
कर सकते हैं कि इनमें अब और कोई संशोधन नहीं होगा। 


प्रश्न-हमें तो इतर्न। ही मज़ेदार बात दिखाई देती है कि गायक बादकों ने पुराना 
क्रम भी पसन्द कर लिया और नवीन क्रम भी पसन्द कर लिया । 


उत्तर--इसमें में क्या कर सकता हूं ? “भूल चूक लेनी देनी” व्यवह्यारिकता तो 
हमारे यहां प्राचीन ही है। परन्तु इस प्रकार समझो कि क्या श्र॒ति स्थापना का कारये एक 
व्यक्ति का है ? यह प्रत्येक व्यक्ति कह सकता दे कि इस काय में अनेकों व्यक्तियों का हाथ 
लगना चाहिये । गायकों की भूलों का सुधार गणितज्ञ करेंगे ब गणितश्ञ की भूलों को गायक 
सुधारेंगे और इन दोनों की भूलों का सुधार श्लोक लगाने वाले करेंगे। जितना तुम 
सममभते हो, उतना सरल यह काये नहीं दे। अस्तु, पंचम के आगे श्रति स्थापित करने का 


६4 
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काये वास्तव में सरल हे । यहां पर पू्ाद्ध में स्थापित श्रुतियों में पड़ज पंचम भाव लगा 
श्रति स्थान निश्चित कर लिया जाता है। 


प्रश्त-अथात पिछली प्रत्येक श्रुति को ई से गुणन किया जाबे ! 
उत्तर-हां ! क्‍यों, दहोगई न अब तुम्हारी जगत प्रसिद्ध बाईस श्र॒तियां। 


प्रशन--हो गई”, हो गई', गुरुजी ! मज़ा यह है कि इन्हें रत्नाकर की श्रुतियां कह 
कर मानना हे 


उत्तर--दूसरा कोई इलाज नहीं। दक्षिण के उस चालाक प्रन्थकार ने वीणा पर 
परदे बांधकर रबर कह बताये उसका प्रचार आज उसी की साक्षी देगा। वहां के ग्रन्थकारों 
को यह श्रति मण्डल कैसे पट सकेगा ? सुना जाता है कि वहां भी अब श्रति पंडित श्रम 
कर रहें हैं। यदि वें भी इसी रचना को ग्रहण करलें तो उनका बहुत ही श्रम बच जायेगा। 
यदि शाज्ञ देव ने 'अनुरणात्मकः स्वर:” 'सारणाचतुष्टय” आदि प्रसज्धा अधिक न कहे होते 
तो वह इन श्रतियों का स्वामी नहीं बन पाता। उसने अनुकरण शब्द का प्रयोग किया 
इसलिये प्ि&7770070०७ रत्नाकर में प्रवेश पा गया। अबत्र इसका क्‍या इलाज है, में तो 
अभी भी अनुरणन का अर्थ प&»770708 मानने को तयार नहीं हूं, यह तुम्हें स्पष्ट रूप 
से कहे देता हूं । 


प्रश्त--हम आपसे विशेष रूप से यह प्राथेना करेंगे कि एक बार 7798777077०8 व 
अनुरणन, इन दोनों शब्दों की स्पष्ट व्याख्या कर दीजिये। यह दिखाई देता दे कि इस 
समय ये शब्द बहुत महत्वपूर्ण हो गये हैं। 


उत्तर-यह स्पष्टता तो में सामथ्यानुसार करने ही वाला था। खेर, अभी उसको 
देख लो । तुम लोगों में से जिसने ? ए७ं०४७ पढ़ा हे, उन्हें 9७7707208 किसे कहते हैं, 
इसका ज्ञान होगा ही । स०॥४४०४८ कहता हे ( ॥0॥8 ):-- 
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7प्रछं08)] 00068, छाए) एछ शा] 68 ४06 ॥७700 प०ए०* ७9५/४४8)8 
0०4 ॥॥6 ए))06 ्रपडांठब] ६006 60 7006, 70 ००707893[800007 ६४० ण6 
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०0०709०प00 79प्रशं०&) ६096 7086)7.._ 7096 ४७७८४ 0 00०86 प्र0ए९७ 98709॥8 
8 976086)ए थी6 8876 60 &]] 00707०णाव प्रापडंठ७े ६0768 जशांगा 
009689ण०79 ४० 8 प्यांगरियोए एलाआंधवा०8) प्रा0तंणा 0 006 थ7.. 70 [8 
88 00 फ़8:०-- 
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977706 (0706. 
दूसरा यह भी उद्धरण देखो:-- 
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यह एक उद्धरण सुनो:-- 
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' प्रश्न-अब हमें [4807707705 शब्द का अर अच्छी प्रकार से समझ में आ 
चुका । अच इस रबर का महत्व पंडितों के लिये कोन सा है, यह सममभाइये ? 
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उत्तर--में यह प्रथम ही कह दू, कि में बड़ा भारी गणितज्ञ या भौतिक विज्ञान 
शाब्ी नहीं हूं, परन्तु एक साधारण व सरल विचार करने वाले व्यक्तियों में से हूँ । हमारे 
श्रुति पंडित “अनुरणन” का अथे ७४॥0०7०0७ करते हैं। “अनु” अथांत्‌ “पिछला” 
और “रणन” अर्थात्‌ “नाद”, अर्थात्‌ “पीछे उत्न्‍न होने वाला नाद” इस शब्द का यह 
अर्थ हुआ | 


प्रश्न--क्या आवको यह नहीं मालूम होता कि पंडितों के कथन में कुछ 
अभिप्राय हे ! 


उत्तर--वदी अब हम देखने वाले हैं। “अनुरणनात्मको नादः स्वर” ऐसा प्रंथ 
कद्दते हैं। यह माने के लिये कोई प्रमाण नहीं है कि स्वरों की यह व्याख्या शाज्ञ देव ने 
ही स्व प्रथम की हैे। उसने ता वोणा पर बाईस श्रुतियों के लिये “मनाक उच्च” के 
नियम से वाईस तार बांवकर इस प्रकार स्वरों की व्याख्या की हे-- 


श्रत्यनंतरभावी यः स्निग्धो5नुरणनात्मकः । 
स्‍्वतो रंजयति श्रोतृचित्त स स्वर उच्यते | 


इस श्लोक में “अनुरणात्मक” पद ही हमारे पंडितों के इस बड़े व्यापार की पूँजी है । 
स्वयं शाह्व देव ने तो इस पद का अथे कुछ भी नहीं बताया है। में तो यह भी कह 
सकता हूं कि पड़ज़ से गांधार व पंचम से रिपभ दिखाई पड़ने का विधान मुझे किसी भी 
मस्कृत प्र थों में नहीं दिखाई पड़ा । हमारे पंडितों ने इस कठिनाई को “अनुरणन! शब्द 
से उत्तन्न किया है, यह कथन मुझे कुछ मात्रा में ठीक भी ज्ञात होता है । निस्संदेह, 
यदि कोई चाहे तो यह अवश्य कह सकता है, कि यह प्रयत्न अवश्य प्रशंसा के योग्य हे, 
परंतु मुझे यह नहीं मालूम होता है कि इसे आधार भी प्राप्त हैं। असल में यही दिखाई 
पड़ता है कि अपने श्रुति-स्वर सिद्धान्त के धनुष को आरंभ में “अनुरणन” व “स्वयंभू”” 
की दो डोरियां बांधी गई थीं। इनमें से 'ध्वयंभू? की डोर अन्य लेखकों ने तोड़कर अलग 
फेंक दी, अतः अब संपूर्ण तनाव केवल “अनुरणन' शब्द की डोर पर आ पड़ा है। यद्यपि 
“सारणाचतुष्टय? का संबन्ध भी अब इससे लगाया जा रहा हे. परन्तु इसका विशेष अर्थ 
नहीं दिखाई पड़ता । में यह कह चुका हूँ कि शाज्ञ देव अपने अनुरणन शब्द की व्याख्या 
नहीं करता तो भी उप्तके टीकाकार ने अपना पांडित्य इस शब्द की व्याख्या में अवश्य 
लगाया है। यह देखना भी मनोरंजक होगा कि “स्व” शब्द किस मूल अथे में भाषा 
में प्रयुक्त हुआ दे । यदि आवश्यक हो तो यह भी देखो कि स्व॒र व व्यंजन में प्राचीन 
काल में क्‍या भेद माना गया था, उस समय “अनुरणन” शब्द था या नहीं, यदि था तो 
किस प्रकार के अर में प्रयुक्त होता था आदि। सम्भवतः वे सीधे-साधे प्राचीन व्यक्ति 
“अनुरणनात्मक” का सरल अथे, देर तक टिकने वाला? ही ग्रहण करते होंगे। कोई- 
कोई टीकाकार अणुरणन का अर्थ “प्रतिध्यनि” भी करते हैं। किसी लकड़ी या पत्थर 
पर आघात करने पर आवाज़ होगी, परन्तु घए्टी पर या धातु के बतेन पर बेसा ही 
आधात्‌ देर तक टिकने वाली ध्वनि उत्रन्त करेगा । यह खोजना भी उपयोगी होगा कि 
क्या आघात के उपरांत नाद का देर तक बना रहना ही अनुरणन कहा जाता है। में 
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तुम्द्दरे सामने संस्कृत टीकाकारों के एक दो मत रखने वाला हूं। इसलिये तुम्हारा ध्यान 
भिन्न-भिन्न तको की ओर खींच रहा हूं। एक बात में अवश्य विश्वास पूबक कहूँगा 
कि एक स्वर से नियमित प्रमाण की प्रतिध्वनि ५क्ति अर्थात (4877070७) निकलती है 
यह कल्पना “अनुरणन” शब्द पर नहीं लादी जा-ःसकती । यह ध्वनि पंक्ति प्रन्थ करत्ताओं 
को दिखाई दी थी, इसका कोई प्रमाण उपलब्ध नहीं होता । में समभता हूँ कि यदि 
उन्हें यह सृष्टि चमत्कार दिखाई दे जाता, तो उसका उल्लेख वे अवश्य कर जाते ! 


उन्होंने तो अपने परंपरागत्‌ स्वरों की व्याख्या ही “अनुरणात्मक: स्वर” कहकर 
अपने ग्रन्थों में प्रस्तुत की होगी । में यह नहीं कहता कि उस समय के गायकों को अपने 
तम्बुरे के षड़ज में, गांधार नहीं दीख पड़ा होगा । वह दिखाई दिया होगा, परंतु यह नहीं 
माना जा सकता कि इसी चमत्कार का वर्णन इन्होंने “अनुरणन” शब्द में किया हे। अब 
यह सोचो कि परण्डित शाद्भ देव ने अपनी वीणा पर भिन्न-भिन्न बाइस तार श्रति-बाचक 
लगाकर चौथी, सातवीं, नवीं, तेरहवीं आदि को स्वर माना है ठीक हे न ? हमारे पंडितों 
के मत से प्रत्येक तार पर आघात होने पर उसके मध्य में 0770709 पंक्ति के नियमित 
रूप से उतपन्‍न होगी ही। शाह्ध देव कहता दे कि प्रथम तीन तार श्रति, व केवल चोथा 
तार स्व॒र, क्यों कि उनकी आवाज़ का अनुरणन हे | “अनुरणन” अथांत्‌ श्र ति ब स्वर का 
भेद, यह मत भी परिडतों द्वारा स्वीकृत हे या नहीं, यह भी विचारणीय है । इन परिडतों 
के सम्मुख तम्बूरे का पड़ज बनाकर, प्रश्न करना चाहिये, कि इस ध्वनि में प्रंथ की व्याख्या 
लगाकर “श्र ति” व “स्त्रर” का भेद बताइये। ग्रंथ व्याख्या इतनी ही हे कि “प्रथम 
आधात से जो सूक्ष्म ध्वनि आकाश में उत्पन्न हो वह श्रुति, और वही नाद जब पूर्ण दशा 
प्राप्त होकर स्थिर हो जावे तब स्बर हो जाता है ।” सिंह भूपाल कहता हे-- 


“प्रथमतंत्र्यामाहतायां यो ध्चनिः: रणन शून्ये उत्ग्यते सा श्रति:। यघ्तु ततो5नंतर 
मनुरणनरूपः श्र यते स स्वरः” मतज्ञ' कहता हें:--“परिणामे यथा क्षीरं दधिरूपण सबेदा। 
पड़जादय: स्वरा: सप्त व्यज्यंते श्रतिभि: सदा ।” यह जानना भी मनोर॑जक होगा कि ये मत 
हमारे * ४77007०४” बादी ( हार्मोनिक्स वादी ) परिंडतों को स्वीकृत हैं या नहीं । 
सड्डीत दर्पण की टीका में इस प्रकार कहा गया है । 


“यश्च अनुरणनात्मक: | प्रथमतन्त््यामाहतायां तह शावच्छेदेन यः प्रथमनादः ध्वनि- 
रुसयते सा श्र ति: | यस्तु प्रथमध्वनिव्यापको ध्वनिप्रवा हस्तदनंतरं श्र यते तदनुरणनं, तदेव 
आत्मा स्वरूप' यरय स तथोक्त:। अनुरणनमेव स्वर इति भावः। स्वरूपमात्रश्रवणात्‌ 
अनुरणन बिना नाद: श्रूति:। प्रथम हि शब्दः हस्वमात्रस्वरूप एव श्र यते सेब श्र ति 
“इतना ही नहीं और शअ्रधिक स्पष्टीकरण सुनो:-- 


“खरारं मकावयवशब्दविशेष! श्रतिरिति भावः | तदक्त -प्रथमश्रवणाच्छब्द! 
श्र यते हस्वमात्रकः | सा श्रतिः संपरिज्षेया स्वरावयवलक्षणा ।। अनुरणनं विना 
इति स्वस्थ व्यवच्छेद: । शब्दोत्पत्तिवीचितरंग न्यायेनेति केचित्‌। तेषां मते 
भेरीदंडाद्यमिधातात्‌ तद शावच्छेदन प्रथमशब्दस्योत्पत्तिः, अनंतरं तद्॒हिदंशदिशा- 
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वच्छेदेन प्रथमशब्दात्तद्यापको दितीयः शब्दः, ततस्तद्वहिद शदिगवच्छिन्नस्तृतीयः 
शब्दों ितीयशब्दाद्‌भवति इत्येव॑ क्रमेण चतुर्थ्यादिशब्दानामप्युत्पत्तिबोध्या । 
प्रकृते प्रथमशब्दस्य श्रनित्वं, तद्यापकद्वितीयादिशब्दानामनुरणनत्व॑ ज्ञे यं, अनु- 
रणनस्य च र्वरत्वं ज्ञयं। इ० इ० 

अब कल्लिनाथ क्या कहता हे, सुनो:-- 


“श्र॒त्यनंतरभावी श्र॒+रचतुथ्यदिमारुताद्याहत्युत्पन्नप्रथमध्वनेरनंतरं भावी 
आविभेवनशील | स्निग्ध अरूत।;। संदरभ्राव्य १] अनुरणनात्मकः अनुस्वाररूप! 8 


अब यह एक मनोरंजक प्रश्न है कि इन मतों में से प्र&त॥)0०708 का समर्थक 
कोनसा मत विद्वानों को जान पड़ेगा। मेंने तो एक ्र७7700॥॥2८8 वादी परिंडत से यह 
भी पूछा था। 


प्रश्न--फिर उन्होंने क्या उत्तर दिया ? 


उत्तर--प्रथम तो उसे मेरे प्रश्न से ही विस्मय हुआ | उसने कहा “अजी षड़ज से 
गांधार के निकलने की बात तो हमारे अनाड़ी कारीगर लोग भी जानते हैं। इतना ही नहीं, 
वे तो उस हार्मोनिक्स ( ॥987707708 ) को अपने वाद्यों में भी लगाकर देखते हें 
ओर यह तुम्हें समझ में नहीं आया । यह्‌ आश्चय की बात है । चाहो तो हमारे खां साहेब 
के पास ले जाकर तुम्हें यह्‌ चमत्कार दिखा दिया जाबे ।” 

प्रशन--मालूम होता है कि उसे स्वतः को यह करते नही आता था ! 

उत्तर-नहीं, उसे इतना सूक्ष्म स्वर-ज्ञान कहां से होगा ? 

अरतु, मेंने उससे कहा कि महाराज | ॥१877707708 समान अवाचीन पाश्यात्य 
शोध में अस्वीकार तो केसे कर सकता हूं, परन्तु मुझे वह संस्कृत प्रन्थों से समझा दीजिये । 
मेंने उसके सम्मुख अनुरणन सम्बन्धी ग्रन्थ वाक्य रख दिये और सोचकर उत्तर देने की 
अवधि भी दे दी। , 


प्रश्न--क्या वह संस्कृत जानता था ! 


उत्तर-भला यह क्‍या पूछते हो ? बिना संस्कृत ज्ञान के वह संगीत ग्रन्थ केसे 
सममता होगा ? तो भी उसने कुछ महत्वपूर्ण भाग देख रखे थे, व किसी के पास से 
थोड़े बहुत समझ भी लिये थे । इतना-भी कुछ कम नहीं है। जब मेंने बहुत आग्रह 
किया कि प्ि७7770008 की व्याख्या संस्कृत प्रन्थों से कर दिखाइ्ये, तब उसने मेरा ध्यान 
'रस्नाकर के ३६ बें प्रष्ठ पर कल्लिनाथ लिखित टीका की ओर आकर्षित किया ओर कहा कि 
इसी में सब स्पष्ट रूप से व्याख्या की हुई है । 

प्रश्न--वह हमें सुनाइये । हमें भी सुनने की बहुत उत्केंठा है । 

उत्तर-कहता हूँ। यहां प्रथम एक प्रश्न इस प्रकार उत्पन्न होता है, कि मंद्र, मध्य, 
तार इन तीनों स्थानों की श्रुतियों को भिन्न-भिन्न मानकर उन्हें स्व॒तन्त्र नाम दिये जावें, 
अथवा आवृत्ति पक्त स्वीकार करते हुए यही मान लिया जावे कि निचले सप्तक की श्रतियां 
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हो ऊपर के सप्तक में पुनराबुच्च होती हैं ? दूसरे शब्दों में प्रश यह है, कि क्या तीनों 
सप्तक में मिलाकर ६६ श्रुतियां मान लेनी चाहिये ? | 


सिद्धान्त - इस प्रकार ६६ नहीं मानी जावें । बाईस ही मानना ठीक हे। 
“ड्वार्विशतिश्रुतिपक्षे पटपष्टिश्रुतिपन्षे च, यद्यपि श्रृतिस्वरयोमेंदांगीकारः समान: 
एव, तथापि द्वार्विशतिश्रुतिपत्ते द्वारविंशतिः श्रुतयः एवं मंद्रस्थाः स्थानांतरयोरपि 
डिगुणद्विगुणत्वेन आवर्यते | पटपश्श्रितिपक्षे तु तावत्य एवं श्रुतयः स्थानत्रेय5पि 
अनावत्ताः पंरस्परं भिन्‍ना, इति च वेषम्यम्‌ । तत्रानावृत्तिपक्षस्थीकारे पड्जा दीनामपि 
स्वराणामाद त््यमावान्म ध्यतारस्थाश्रतुर्दशस्वराः प्रथरव्यपदेशभाजोी भवेयु; । नेव 
तथा व्यवहारः । 

यहां तक तो सब कुछ ठीक ही हुआ है। इसका मूल अभिप्राय तो उस पंडित के 
ध्यान में ही नहीं आया होगा । उसने मुझे; ध्यान देने के लिये जिसि आवश्यक कहा था 
वह विवरण देखो:-- 

“अत एवं मतंगादिदर्शितेष नवसु पक्षेषु द्वाविंशतिश्रुतिपक्षमेव रएना- 
नुरणनात्मना साक्षादनुभूयमानश्रतिस्वरभेदानपन्हवेन आवृत्त्या सप्तानामेव स्वराणां 
गुणभिन्नानां व्यवहारोपयोगित्वसिद्धेश्व सारतमं निश्चित्य निःशंको वीणयो- 
निंद्शितानां तासां द्ार्विशतिश्र॒तीनां मध्ये चतुर्थीप्रभ्नुतिषु शास्त्रानुसारेण पूर्वोत्तरा- 
वधिप्रदर्शनपूवेक॑ पड्जादिसप्रस्वरस्थापनं विदधाति ।” 


प्रश्न-- मगर गुरुजी ! इसमें #877007703 का सम्बन्ध कहां है? यहां तो 
बाइस श्रतियों में ही 'रणन” व “अनुरणन” का स्पष्ट दिखाई देने वाला श्रुतिस्वर-भेद 
मानने व आवृत्ति पक्त स्वीकार पसंद करने का विवरण दिखाई पड़ता है। वास्तव में हम 
यह नहीं समभ पाये कि यहां 877)0॥॥08 का क्‍या सम्बन्ध हे ? 

उत्तर--यह समभने योग्य बात ही नहीं है। उस पंडित ने मुझे बार-बार “साक्षादनु 
भूयमान” पद पढ़कर दिखाया व॑ कहा-सुन रहे हो, प्रथम स्वर 'रणनः प्राप्त करता हे व 
उसमें से 'अनुरणन” निकलता है सुना हुआ नहीं, वरन्‌ उस ग्रन्थकार को 'साज्ञात अनुभव” 
होगया था। अब क्या यह कहा जा सकता हे, कि हमारे ग्रन्थकारों को 7एें&7707८8 
व] ज्ञान नथा 


प्रश्न--यह सुनकर तो सचमुच हमें हँसी आ रही हे । 
धन्य है यह पंडित । 
उत्तर--उस बेचारे पर मत हँसो। मुझे उसने कहा वही मेंने भी तुम्हें सुनाया । 


प्रश्न--हमारे प्रन्थकारों ने “अनुरणन” शब्द की कया दुदेशा की है, यह देख 
रे हैँन। 
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उत्तर--यह पांडित्य है। बेचारों को वास्तविक कल्पना भी न होगी, परन्तु ऐसा 
किसी ने स्वीकार भी किया हे कि हमें प्राचीन वाक्य या पद समझ में नहीं आये ? भिन्‍न 
भिन्‍न तारों पर श्रुति अ्रतः परदे बांध लिए, व उनमें से कुछ स्वर, उपयोग कर लिए 
अयथात्‌ अधिकांश विचार धारा अहोबल आदि जैसी ही, परन्तु “रणन” और “अनुरणन'' 
के विषय “में चिन्दियां फाड़ने बैठे । तो भी उन्होंने यह किया है, तभी तो आज 
4७77॥07४ ०४ पाणिनि तक पीछे जाने की तैयारी कर रहा है न ? द 


प्रश्--परन्तु ठहरिये ! पहिले आपने यह बोलते हुए कहा था कि तम्बूरे के पड़ज 
तार से गांधार निकलता है । यहां ।॥४07॥०॥708 बादी पंडित यही कहेंगे, कि पड़ज 
सम्पूर्ण तार की प्रथम ध्वनि है, व गांधार, सूक्तम #&770708 स्वर, तार के एक टुकड़े 
की ध्वनि है। यहां वे रणनानुश्ण का नियम कैसे लगायेंगे प्रथम रणन, व बाद में 
अनुरणन यह क्रम हे। यथा सम्पूर्ण तार की ध्वनि रणन और टुकड़े की ध्वनि अनुरणन 
होती ! अथांत्‌ पढ़ज हुई, श्रुति व गांधार स्वर हुआ ? यह कहना तो शोभनीय नहीं 
होगा कि-एक तार पर रणन व दूसरे तार पर अनुरणन होता है। ये दोनों तो एकत्र चाहिए 
ही । तो फिर षढ़ूज व उससे उत्पन्न गांधार इस संयुक्त स्वर स्वरूप में श्रुतित्व, व स्वरत्व 
का कैसे विभाजन किया जाबेगा ? शाह्ञदेव के कुछ तार केवल श्रति थे, स्वर नहीं, 
इससे क्‍या समभना चाहिए ! है 


... उत्तर--असुविधापूणों प्रश्नों के उत्तर न देने की स्वीकृति मेंने पहिले ही ले रखी है । 
यहां तुम खुद क्या उत्तर दोगे ! 
प्रश्न--हम तो कहेंगे कि यह भ्रष्ट ओर खराब विधान हे । 


उत्तर--में इसे ऐसा कहूँगा कि अभी तक विद्वानों ने इसकी सपरष्ट व्याख्या नहीं 
की है। यह भाग देनिक अनुभव का. -- “पैर तले 
का मार्ग” जैसा-बिलकुल सरल है अतः शायद छूट गया होगा । 





जकत-++++ ७+४' 











प्रश्न--पहिले आपने कहा था कि अशिक्षित वादक िं४०700708 से अपने वाद्य 
मिल्षाते हैं, यह भी हमें जरा विचित्र ही दिखाई पड़ता है। यह सममना कठिन है कि 
जिनकी तैयारी [9770708 रबर पहिचानने जितनी हे, उन्हें बिना सुने वाद्य मिल्षाते ह्टी 
नहीं आयेगा । जिसे आरम्भ में ही उत्तम कोटि का रबर ज्ञान है उन्हें! पिद्काप0॥08 
नहीं और जिन्हें स्वर ज्ञान ऐसा नहीं है उनके लिए ति&7007708 सुनना या न सुनना 
समान ही है। यह कैसा चक्कर है ? आपकी समर में आया कि अपने पंडितों का यह 
केसा तक शास्त्र है? 


उत्तर--में तो उनके तर्कों से ही बताने वाला हूँ। भला देखो, यह विधान कानों 
को कैसा लगता है । 


अनुरणन अथात्‌ बाद में उत्पन्न होने बाला नाद। पिंआापा7०॥०08 ओो पीछे 
उत्पन्न होने वाला नांद है इसलिए [७&777070०७ याने “अनुरणन” और अनुरणन अर्थात्‌ 
पघ्र+्ताता।07608 शाड़् देव के प्रन्थ में अनुरणन शब्द आया हे » इसलिए उसे [4873॥07708 
का बोध था। इस बात को तो वाद्य निमाता व सितारिए भी जानते हैं। फिर बह तो 
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पंडित ही था ! तो फिर उसे िा7॥0705 ग? भी दिखाई पड़ना चाहिए। शिंकद्ा 
बताते हैं कि यह स्वर ३०० आन्दोलन का है। इसमें षड़ज पंचम भाव से श्राने वाला 
गांधार ३०३३ का होता है उसे ([8770॥08 ग!? से देखभाल कर उत्तम रूप से दुरुस्त 
किया। वह स्वर प्राप्त हुआ कि ३४ का प्रमाण भी प्राप्त होगया। और प्रमाण मिला कि 
श्रुतियोँ की गाड़ी सरलता से आगे बढ़ने लगी, सभी ओर प्रकाश पड़गया और--धन्य है 
वह विद्वान, यह कहना भी सार्थक होगया । यह देखकर पाश्चात्य पंडित दांतों में अर गुली 
दबा लेंगे, वह तो अलग ही हे । 


प्रथम दृष्टि में तो यह विधान “डूबते हुए को तिनका” जैसा लगे तो आश्चये नहीं, 
परंतु बिना उस पसर्डित के रपष्टीकरण सुने निर्णय पर केसे आ सके गे ? 


प्रश्न--परंतु कोई यह भी कह सकता है कि इतनी उठा पटक करने के लिये 
किसने कहा था । 


उत्तर--में समझता हूं कि यई परिणाम हमारे वतेमान हिन्दुस्तानी सदल्भजीत की 
जाग्रति का हुआ दे। कोई कहता है कि मुझे अति कोमल रि, ध चाहिये, कोई कहता है 
कि मुभे अति कोमल ग, नी चाहिये, और कोई कहता दे कि मुझे तीत्रतर म, नी चाहिये, 
ऐसी स्थित आजकल कभी-कभी दिखाई पड़ती है । प्रन्थकारों को इस मभंमट की 
आवश्यकता ही नहीं थी, अतः उनके लिखे हुए ग्रन्थों से हमें योग्य सहायता नहीं मिल 
पाती । इसमें बाईस श्रुतियों के उद्धार करने का प्रसज्ञ अपने आप आ जाता हे, 
या नहीं ! 


प्रश्न--पर ऐसे मंमकट से शिक्षार्थी लोग कठिनाई में नहीं पड़ जायेंगे ? 


उत्तर--कठिनाई ? कोई-कोई तो कहते हैं कि इससे उनका कल्याण ही होगा । 
कठिनाई के से होगी ? हे 


प्रश्न--कठिनाई बताता हूं । देखिये ! समझ लीजिये कि पुराना व प्रसिद्ध 
गायक जयपुर जैसे प्रसिद्ध शहर से हमारे यहां आया व उसने कुछ उत्तम राग गाये | 


यह स्पष्ट ही है कि वह अपनी परम्परा का गायन ही गाने वाला-हे। उसके स्वर 
हमारे परिडतों कौ व्यवस्था से--नहीं मिले तो फिर अधिक योग्यता पूर्ण मत कौनसा है, 
गायक किस घराने का हे, पण्डित का व गायक वादक का गुरू कौन, उसे किसने व कितनी 
तालीम दी, तालीम किस आधार से दी, उसने किस गुरु (मत) के सूक्ष्म स्वर लगाये, 
उनका आधार कोनसा, उस वादक की प्रसिद्ध उत्तर भारत में हे या नहीं, किस प्रकार हुई, 
आदि कलहोत्पादक प्रश्न उत्पन्न हो जाते हैं । यह विवाद फिर कोरे नाद प्रेमी परंतु स्वर 
ज्ञान विहीन श्रोता केसे मिटा सके गे ? इसका न्याय कत्ता कौन बनेगा । यदि यह कहें 
कि जिसने जो चाहा वही उसने गाया, तो कोई यह कहेगा कि फिर यह “अव्यापारेषु 
ब्यापा'” होना क्‍यों चाहिए ? कोई यह भी कह देगा कि बारह स्वर ही क्या थोड़े थे ? 


उत्तर--में ऐसा नहीं मानता । हालांकि तुम्हारी बताई हुई कठिनाई सत्य है, परंतु 
मैं यही कहूँगा कि हमारे परिडतों का उद्दे श्य उत्तम है व परिश्रम भी सराहनीय है। में 
यह अवश्य कद्टता हूं कि यदि हिन्दुस्तान के प्रसिद्ध व सच्चे गायकों की सम्भ्नति से वे 
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रागों के सूक्ष्म स्वर निश्चित करें, तो उनकी अधिक प्रशंसा होगी। इस प्रकार करने पर 
उनके प्रयत्न के प्रति समाज की थोड़ी बहुत सहानुभूति अवश्य रहेगी। ग्रन्थों से खोजकर 
श्रतियां निश्चित करने का उनका कष्ट साध्य प्रयत्न मुमे पसंद नहीं । इसका यही कारण है कि 
मुझे पाश्चात्यों के मत का इतना भय नहीं हे। ग्रन्थकारों को संकट में डालने की अपेक्षा 
हमारे बा का गौरव यदि पाश्चात्य लोगों की ओर थोड़ा कम भी हुआ तो भी मुझे 
ग्राह्म होगा । 


प्रश्न--यह हम समझ गये। यहां हमें एक कल्पना सूक पड़ती हे। वह आपके 
सम्मुख रखते हैं। हमारे यहां शाह देव द्वारा प्रयुक्त पारिभाषिक नाम ही पुरातन काल 
में प्रचलित थे, यह मानकर शाह देव से सम्बन्धित सभी ग्रंथकारों व वत मान परितों 
का मत व्यवस्थित रूप से एक ढांचे के रूप में नहीं बन पाएगा ? यदि यह हो जावे तो 
क्या इसका कोई उपयोग नहीं होगा ? हम तो समभते हैं कि ऐसे आनन्ददायक व 
लाक-प्रिय विषय पर ज्ञितन कम मतान्तर उत्पन्न होंगे उतना ही अच्छा हे । 


उत्तर--तुम कौसा ढांचा ते यार करोगे, कहो देखें ? 


प्रश्न-हम तो एक कल्पना मात्र आपके साभने रखते हैं। शायद यह हमारे 
परिडतों को पसन्द न आवे, फिर भी आप देखिंए:-- 


(१) शाह्गभ देव के ग्रन्थ के पारिभाषिक नाम या--उनके अधिकांश भाग 
उस समय समस्त देश में प्रचलित रहे होंगे, नारदीय-शिक्षा. में भी कुछ ऐसे नाम 
दिखाई देंगे । 


(२) भरत की अपेक्षा शाड़् देव के द्वारा अधिक संख्या के स्वर नामों का उपयोग 
हुआ है। इसका कारण यह समभना चाहिए कि सद्गीत में मिन्‍न-मिन्‍न राग सम्मिलित 
होने के कारण भाषा में परिवत न करना आवश्यक हुआ होगा । तो भी अन्तर व काकली 
आदि नाम शाह देव ने यथावत्‌ रख छोड़े हैं 


(३) शाह्ड देब के पश्चात्‌ ग्राम, मूछना, जाति का महत्व पिछड़ गया व समस्त 
राग पड़ज से षड़ज तक के सप्रक से उत्पन्न करने की प्रथा प्रचलित हो गई । इसका 
आरम्भ कश्लिनाथ से हुआ होगा । 


(४) फिर दो पक्ष हो गए होंगे, एक उत्तर का व दूसरा दक्षिण का। दोनों पक्षों को 
शाद्भ देव का अभिमान हुआ होगा । एक सप्तक से ही समस्त राग निकालना दोनों पक्षों 
को पसन्द आया होगा । 


(४) दक्षिण के परिडतों ने प्राचीन पारिभाषिक नाम सुरक्षित रखना पसन्द किया, 
परन्तु उत्तर के पंडितों ने तीब्र, तीत्रतर आदि संज्ञायें पसन्द की होंगी । 


(६) अब सम» गये कि यदि हमारे विद्वान द्वारा संशोधित श्रतियां ही शाह्ष देव 
की मान कर ग्रहण करें तो उत्तर व दक्षिण पद्धति की समानता कैसे की जाबे, यह प्रश्न 
हमारे सम्मुख उपस्थित होगा। मुख्य उलमन रे ग ध नि स्व॒रों की ही दिखाई देती है, 
ब्योकि सा, म, प शुद्ध रवरों के विषय में मतभेद नहीं सुना जाता । 
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(७) दक्षिण व उत्तर की पद्धति में यही अन्तर दिखाई देता है कि दक्षिण की ओर 
स्वर की प्रथम अवस्था ही शुद्ध रबर है व सम्पूणं विक्त अवस्था शुद्ध स्वर के पश्चात्‌ 
होती है | उत्तर की ओर स्वरों की शुद्ध अवस्था मध्य की स्थिति दिखाई पड़ती है, क्योंकि 
स्व॒र तीत्र ब कोमल हो सकता हे । 


(८) यहां एक सविधाजनक कल्पना यह हो सकती हे कि दक्षिण के विद्वानों ने अपने 
शुद्ध स्वर रे, ग, ध, नि एक-एक श्रुति जान-बूक कर उतार दिया व उत्तर के विद्वान्रों 


ने उन्हों स्त्ररें को एक्र-एक श्रति चढ़ा दिया और इसी रीति से प्राचीन रागों का 
वर्णन किया । 


(६) इस रीति से दक्षिण का शुद्ध स्व॒र सप्तक २४०, २४६, २७०, ३२०, ३६०, 
३८०, 2०५, ४८० आन्दोलन का हुआ व उत्तर का शुद्ध स्वर सप्तक २४०, २७०, रफ८, 
२०, ३६०, ४०४, ४३२, ४६० आन्दोलन का हुआ । 


(१०) प्रथम सप्तक ( दक्षिण का ) मुखारी नाम से प्रसिद्ध है व दूसरे को हम 
“काफी! कहेंगे | शाड़ देव के राग अभी तक आपने नहीं बताये, इसलिये यह नहीं कह 
सकते कि उनका स्वरूप दोनों पद्धतियों के रूप से मिलता है या नहीं | यदि वह मिल 
गया तो दक्षिणी पंडितों की एक श्रति कम की जाकर प्राचीन व्याख्या से ही शाड्र देव की 
मूच्छेना आदि की उलमन युक्ति पूषक टाली जा सकती है, यह कद दिया जा सकेगा। 
इस प्रकार की व्यवस्था से अपनी संगीत परम्परा भी उक्कष्ठ दशा में रहेगी । 


उत्तर--बाह भट्ट वाह ! तुम तो अब बड़ी ही मज़ंदार कल्पना करने लगे हो । 
मगर में सममता हूँ कि तुम्हारी यह कल्पना हमारे विद्वानों को पसन्द नहीं आवेगी। वे 
इतना ही कहेंगे कि “अरे महाशयो ! हम वड़े कष्ट उठा कर तुम्हारे सप्रक में से गशित 
प्रमाण के सुन्दर बाईस टुकड़े अपनी बुद्धि के अनुसार निश्चित कर रहे हैं। इनका 
उपयोग तुम्हारी तकदीर में हो तो करो, नहीं तो छोड़दो। भिन्न-भिन्न राणों में ग्रन्थ 
प्रमाण लगाकर सिद्ध करने की हमें कोई गरज़ नहीं हमने तो अच्छा काम किया व रास्ते 
में डाल दिया है। किसी को उपभोग करना हो तो करो ।” 


प्रश्न--परन्तु ये टुकड़े यदि हमारे टुकड़ों से नहीं मिले तो ! 


उत्तर-तो तुम्दारा तुम्हारे पास और हमारा हमारे। में समभता हैँ कि विद्वानों 
का कथन भी ग़लत नहीं हे। हमारे टकड़े ही सारे देश में अरहण होने चाहिये, इस बात 
को वे भला कैसे कह सकते हैं ? बे अपने सम्बन्ध में ही कुछ कह सकेंगे। में समभता हैं 
कि उन्हें यह कह कर दोप नहीं दिया जा सकता कि हमारे गायक बादक अमुक सिद्धान्त 
पसन्द करते हैं व हम उनकी सलाह मशविरे से अमुक बात मानते हैं। हमारे लिये तो 
भ्रति स्थानों की उलमन है ही नहीं, क्योंकि हमारी पद्धति मुख्य बारह स्वरों की है ओर 
वह अत्यन्त सुविधाजनक भी है। आगे कभी तुम्हारी इच्छा होने पर प्रत्येक रागों में में 
अपने स्वर, कितनी लंबाई के तार अथवा आंदोलन के प्रयोग करता हूं यह '०6०00970? 
पर सावधानी से देखभाल कर कोष्टक के रूप में ठुम्हें दे दू'गा। में समभता हूं, मेरे अनेक 
स्वर स्थान अपने पंडितों के स्वर स्थानों से मिल जायेंगे। परन्तु कहीं-कहीं पर वे नहीं 
मिलेंगे । तो भी में कौन-कौन से सर्वर उपयोग में लाता हूँ, यह तो तुम्हें अच्छी तरह 


# दूसरा भाग # ६६ 


समम में आ जावेगा । साथ ही उस कोष्टक के बिना अभी तुम्हें कोई दिक्कत होगी 
ऐसा न समम्भना । 


प्रश्न--इस प्रकार का कोप्क हम्तारे लिये बहुत उपयोगी होगा । जिस ध्येय से हम 
अपनी पद्धति से ही चलना चाहते हैं, उस उद्देश्य की सिद्धि के लिये इस प्रकार की रपष्ट 
व्याख्या हमारे पास होना अच्छा हे । 


उत्तर--ठी।क है, अब इस श्रति स्वर प्रकरण की आवश्यक जानकारी तुम्हें प्राप्त 

गई है, यह दीख पड़ता है। इस विषय के विद्वानों द्वारा लिखित लेबर में समझता हैं 

कि अब तुम समझ सकोगे अभी हमारी की ह॒ई इस चचो में से कोई-कोई बात तुम्हें 

अवश्य ही स्मरण रखने की हे, उसकी ओर यदि तुम चाहो तो एक बार संक्षिप्त रूप से 
तुम्हारा ध्यान पुन: आकर्षित करा दूँ । इनमें से अधिकांश बातें तो तुम्हें ज्ञात ही हैं 


प्रश्न--यह वहुत ही उउयोगी होगा, ऐसा अवश्य कीजिये ? 
उच्तर--तो फिर सुनो ! 


(१) अ्रति! का क्‍या अर्थ समझता है ? श्रति का अथे एक सूद्म स्व॒रान्‍्तर समकना 
चाहिए ? तुम्हें यह ज्ञात है कि हमारे स्त॒र सप्तक के बाइस सूक्ष्म भाग करने की प्रथा 
रही है, यह निश्चित प्रमाण में नहीं प्राप्त होता कि एक श्रति तार की अमुक लम्बाई की 
ध्वनि या अमुक आन्दोलन का नाद होता है | यह भी नहीं हे कि एक मध्यान्तर (फासले) 
की श्रुतियों का माउ दूसरे मध्यान्तर से मिलेगा ही। सारांश यह है कि श्रतियां एकसी 
नहीं मानी जा सक्रतों | इसोलिये उनके विषय में मतभेदां की उन्नकऋन उत्न्‍न हो जाती हे । 
यह नियम समझा जाता है कि श्रतियां में सरेंव 'सद्जीतोपयोंगित्च!/| व अभिगेयत्व' का 
तत्व रहता हे। अपने प्राचोन संस्कृत पन्डित श्रतियों के झगड़े में ही नहीं पड़े । उन्होंने 

त्येक दो स्वरों के मध्यान्तर को शाम्रोक्त संख्या के प्रमाण से समान भाग किये व 
उन्हीं को श्रति समझा | प्रत्यक्ष व्यवद्दार में परम्परा से चले आ रहे बारह (अथवा चोदह 
स्‍्व॒रों को ही उपयोग में लिया। प्रथम अ्रतियों की गणना कर, फिर उन पर स्वर स्थापना 
कभी नहीं हुई होगी | श्रुतियां बाइस ही क्यों है, यह विवाद उत्पन्‍न करने की भी हमें कोई 
अवश्यकता नहीं दिखाई पड़ती । 


(२) श्रति ब रबर में . कोनसा भेद है । इस प्रश्न के उत्तर में पण्डित अहोचल की 
व्याख्या उचित जान पड़ती हे । वह कहता दे कि श्रति व स्वर में वास्तव सें त्रिलकुल भेद 
नहीं हे । हमारे पास एक सप्तक के सन्नीतोग्योगी वाईस नाद हैं, इनमें से ही कुछ नियत 
संख्या के नादों का उययोग हम एक समय में एक राग में करते हैं, जितने नाद प्रयोग में 
आते हैं बे उस राग के स्वर हो जायेंगे तथा शेष नाद श्रुति माने जाकर रह जायेंगे । 


अहोबल कहता हैः-- 
सवाच्य श्रतयस्तत्तद्रागेषु स्व॒रतां गताः। 
रागाहेतुत्व ,णतासां श्रतिसंज्ञेव संमता ॥ 


यह सरलता से समम में आ जावेगा कि एक राग सें श्रति मानकर छोड़े हए नाद 
रे राग में स्वर हो सकेंगे । 


१०० # हिन्दुस्तानी संगीत पद्धति % 


(३) अति कोमल, तीत्रतर आदि सवरों को हम अलंकरारिक स्वर कहेंगे । हम इनकी 
सहायता से थाटों की रचना भी नहीं करेंगे, क्योंकि ऐसा करना स्देव के लिये अस॒ुविधापूण 
हो जायेगा। हमारी पद्धति लक्ष्य सद्भीत ग्रन्थ के अनुसार है ओर लक्ष्य सड्जीत, 
संस्कृत ग्रन्थों के अनुसार है । भरत शाह्भ देव की पद्धति ग्राम, मूछना की होने के कारण 
हम उसे स्व॒तन्त्र पद्धति मानेंगे । यह पद्धति इस समय हमारे देश में कहों पर भी प्रचालत 
नहीं हे। इस समय सभी ओर का सड्भजीत एक सप्तक को ही शुद्ध विक्रत रबर स्थापित 
कर माना जा रहा है। यह कभी भी नहीं कहा जा सकता कि यशरि शाद्भ देव के कुछ रागों 
को यत्न पूवेक हम प्रचलित रूप में प्रस्तुत कर पाते, तो हम आज उसी की पद्धति स्वीकार 
कर चलते | उसके राग रूप हमें अन्‍य ग्रन्थों में भी मिल सकते हैं। हमारे गायक 
वादकों को प्राम, मूझेना, जाति का ब्रिलकुल बोध नहीं हे । जहां तक हम अपने रागों के 
वज्यांवज्य स्वरों का नियम व वादी स्वर का नियम संभाल रखेंगे, तब तक हमारे रागां 
की शुद्धता भी कायम रहेगी । उदाहरणाथ श्रीराग” को लो। इस राग को हम पूर्वी थाट 
का ओऔड़व सम्पूर्ण स्वरूप मानते हैं । इसके आरोह में ग, ध, स्वर वर्जित मानते हैं । 
जब तक इन नियमों को संभाले रखेंगे, तत्र तक हमारा राग श्री? राग ही रहेगा। यदि 
कोई कहे कि हम कोमल रे, ध स्वरों के स्थान पर अनि कोमल रे ध का प्रयोग करते है 
तो ऐसा कहने पर भी हमारे श्रीराग को दूसरा नाम नहीं दिया जा सकता। इतना ही 
होगा कि हमें इन अति कोमल रबरों की अलंकारिक मान लेना होगा । परन्तु हमारी थाट 
पद्धति इस प्रकार के अलंकारों के अवलम्ब पर स्थापित नहीं हो सकती । 


(४) अति कोमल रि, ध अथांत्‌ ४ व १८वीं श्रति दक्षिण के किसी भी ग्रन्थकार 
द्वारा प्रयुक्त नहीं हैं। पर्डित अहोबल भी कहता हे कि में किसी भी राग में पूष री 
तथा पूरब घ का प्रयोग नहीं करन वाला हूं । यह अभी तक स्पष्ट ज्ञात नहीं हो सका 
कि भरत, शाह्ल देव इन श्र तियों का क्‍या उपयोग करते थे । अथातू उनकी पद्धति में एक 
श्रुति केरि, ध स्वरों को क्‍या नाम उन्होंने दिए थे व किस राग में इनका प्रयोग 
किया था। यदि यह स्पष्टता किसी ने न की तो अति कोमल रि, ध का प्रयोग शाख्र- 
सम्मत नहीं, यह कोई भी कह देगा। दक्षिण के परिढत रामामात्य, सोमनाथ, पुण्डरीक, 
व्यंकटमखी आदि दो श्रति के रि, ध भी प्रयोग में नहीं लाते थे। इसका थोड़ा सा कारण 
में पहिले ही तुम्हें वता चुका हूं। वे खासतौर से तीन श्रुति के रि, ध स्वरों को कोमल 
मानकर ग्रहण करते हैं, अथवा कोमल रि, ध खबरों को वे त्रिश्रुतिक मानते हैं। पुण्डरीक 
कहता है-- 

पंचम्यष्टादशी पष्ठी तथा चेकोनर्विशतिः। 
चतस्त्रः श्रतयश्चेता रागायेरप्रयोजकाः 


शेषा अष्टादशव स्यथु) श्रृतयः स्वस्थोधकः 


यही बात “आइने अकबरी” में भी कही गई है, ऐसा 7#७॥03 (3]9०एछ79 के 
कथन से ज्ञात होता हे । 
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# दूसरा भाग # 2०१ 


इस कथन का अभिफ्राय यहा है कि पशिहतों ने इन श्र तियों का स्वरत्व नहीं 
माना हैं। यदि हम यह मान लें कि दक्षिण के पण्डितां का स्वर सप्रक कृत्रिम है, तो यह 
कहना पड़ेगा कि उन्होंने जान बूककर इन श्र तियों पर स्व॒रत्व स्थापित नहीं किया हे। दक्षिण 
के रबर सप्रक का मज़ाक उड़ाना ठीक नहीं हे, शायद इस सप्तक को इस प्रकार बनाने वाले 
की इसमें कुशलता ही होगी । 


(४) दक्षिण व उत्तर पद्धति का एक श्रधान भेद सहज में है। दिखाई पड़ जाता है 
दक्षणु का ओर शुद्ध स्व॒रों का स्थान बिलकुल निम्नतम ( प्रथम श्रुति पर ) माना जाता हे 
व उत्तर की आर मध्य में स्वर की स्थित मानी जाती है। इस सिद्धांत पर आगे चल- 
कर भी में कारण उपरिथित होने १२ तुम्हारा ध्यान आकर्षित करूँ गा । 


(६) बिकृत स्वर का क्या अथ है ? इस प्रश्न का उत्तर तुम सहज में दें सकोगे। 
प्रत्येक स्वर अपने शुद्ध स्थान से हट जाने पर बिक्रत हो जाता हे। दसरे शब्दों में यह 
कह कि स्वर तीत्र या कोमल नाम की स्थिति पंत ही विकृत हो जात। हं। स्वर विकृत 
हुआ अथात उसका अगले पिछले स्व॒रों से जो मूल सम्बन्ध था । वह बदल जाता हे। 
अथान्‌ यह स्थूनत्त नियम मान लिया जावेगा कि स्वरों की विकृति से स्व॒रान्तर ऋथ्थात्‌ मध्य 
का फासला बदल जाता है । 


(७) भिन्न-भिन्न ग्रंथों के कौन-कोन से शुद्ध थाट हैं? में भरत व शाद्र देव के 
थाटों के विषय में इस चचा में कुछ भी नहीं कहने वाला हूँ। राग तरंगिणी व 
पारिजात, इन दोनों ग्रन्थों का शुद्ध थाट हम “काफी” मानेंगे। इन थाटों के शुद्ध स्वरों 
के आंदोलन २४०, २७०, रए८, २३२०, ३६०, ४०४, ४३२, 2८०, तुम मानकर चलो, तो 
कोइ ऐनराज लायक बात नहीं होगी। सोमनाथ, रामामात्य, आदि विद्वानों का थाट 
“मुखारी” या “कनकांगी” हे । 


इन थाटों के स्वरान्दोलन, उधर के विद्वानों से ही प्राप्त किये जाबें । वे लोग अभी 

अपनी श्र तियों की शोध कर रहे हैं, अतः हम अभी प्रतीक्षा करें । हिन्दुस्थानी पद्धति का 
शुद्ध स्वर सप्तक हम बिलावल का मानते हैं। इसमें रि, ग, घ, नी र्व॒रों को हमारे गायक 
तीत्र संज्ञा देते हैं। इसे ही इस समय अपना पड़ज ग्राम समझकर ग्रहण करना है। 
यद्यपि आजकल मूछेना का मंकट न होने से 'प्राम” का महत्व हमारे संगीत के लिए नहीं 
रहा, किन्तु मूल शुद्ध स्वर सप्तक को ग्राम कहने व मानने की प्रथा चल पड़े तो 
ब्रिलावल थाट का नाम 'पड़त आराम! उपयुक्त होगा। दक्षिण में यह नाम “कनकांगी” 
ट को दिया जाबेगा। अहोवल अपने 'काफी” थाट को यही नाम देगा। हम एक सप्तक 
में सभी स्वर मान लेते हैं, अतः हमारे लिए दूसरा ग्राम आवश्यक नहीं हे । वास्तव में 
यह कहना ग़लत नहीं होगा कि प्राचीन पद्धति नष्ट होगई हे, और इससे ग्रार्मों का रहस्य 
भी लुप्त हो चुका है। अपने शुद्ध स्वर सप्तक के आन्दोलन यदि तुम, २४०, २७०, ३०० 
३२०, ३६०, ४०४५, ४५०, ४८० स्वीकार करलो तो मुझे; कोई ऐतराज नहीं होगा । प्रत्यक्ष 
परंपरा से प्राप्त तीत्र गम व नी सभी के जाने हुए हैं और इनके आन्दोलन यदि अब 
पश्चिम के शाञलतरों में निश्चित कर दिये हों, तो उन्हें ग्रहण कर लेने में मुझे कोई हानि नहीं 


१०२ हिन्दस्तानी संगीत पद्धति # 


जान पड़ती । मेरा कथन केबल इतना ही है कि ग्रन्थों में से खींचतान कर उन्हें निकालने 
व सिद्ध करने की हम पर जवाबदारी नहीं हे । 


(5) में यह मानने को तैयार नहीं हूँ कि 'अनुरणन'ः और 'स्वयंभू' शब्द से योरोप 
के 87770708 का बोध होता है। इसके साथ इस कथन की जिम्मेदारी भी हम अपने 
सिर पर नहीं लेंगे कि हमारे प्राचीन वीणा वादकों को पड़ज में का गांधार दिखाई नहीं 
पड़ा होगा । हम तो इतना ही कहेंगे कि अनुरणन' व स्वयंभू! शब्दों से यह ज्ञात होना 
सम्भव नहीं है । इस सम्बन्ध में संस्कृत टीकाकार पंडित का तो इतना ही आशय दिखाई 
पड़ता है कि श्रति की अपेक्षा अधिक देर तक टिकने वाला नाद “अनुरणन?” कहलाता है । 
मेने तुम्हें भिन्न-भिन्न संस्कृत के मत सुनाये ही हैं। “स्वयंभू स्वर” के लिये अन्य 
विद्वानों न भी मासिक पत्रों में सिद्ध किया ही हे कि यह ॥877)0॥॥08 नहीं हैँ, मे भी 
इसी मत का हूँ। “राग-विवोध-प्रवेशिका” नामक छोटी सी पुस्तक भी इस विषय के 
लिये तुम्हें उपयोगी सिद्ध होगी। में यह नहीं कहता हूँ कि हमारे विद्वानों द्वारा पारश्रम 
पूर्वक खोजी हुई श्रतियां खराब हूँ या व्रिलकुल निरुपयोगी हैँ । हमें तो उनका यह दावा 
मान्य नहीं हैं कि य सभी श्रतियां ग्रंथों से ही उत्पन्न होती हें । 


प्रिय मित्रो ! हमारा यह अ्रति स्वर प्रकरण बहत लम्बा हो गया है। हमारा मुख्य 
कारय तो अभी बैसा ही रह गया है। मेरे कथन का अभिप्राय तुम्हारे ध्यान में आजाना 
अथांतू उद्दे श्य पूरा होना है। यह न समभना कि में किसी विशेष लेख को लक्ष बनाकर 
अभी तक बोलता रहा हूँ। इस विषय पर विचार करते हुए, इस विषय के अनेक लेखों 
के सम्बन्ध में बोलना स्वाभाविक ही है, तो भी जो कुछ भो में तुम्हें बता चुका हूं उसके 
लिये निस्संदेह यह कहँगा कि जो बातें बिलकुल प्रामाणिक रूप से में समझा हूँ, वे वातें 
ही बताई है। यह तो प्रसिद्ध ही है कि इस समय प्रचार में हम कौन-कोन से स्वरों का 
उपयोग करते हैं व उनमें कौन-कोनसा आन्दोलन सम्बन्ध है। में स्वयं कहता हूं और 
किसी के इस कथन पर मुझे आश्वय नहीं होगा कि पिछली तीन चार शताब्दियों में इन्हीं 
स्वरों का प्रचार रहा होगा। मेरे कथन का तालय तुम्दारे ध्यान में आ ही गया होगा। 
भेरा ध्येय सदेव यह रहा है ओर रहता है कि जो भी सिद्धान्त समाज के सम्मुख कोई 
निश्चित करना चाहे, उसे ग्रन्थोक्तियों का सरल अथ करके व्यवस्थित रीति से लोगों के 
सम्मुग्ब रखना चाहिये । ऐसा करने पर हमारे कथन पर श्रोताओं की अधिक श्रद्धा होना 
संभव है । जब कि हम यह स्वीकार कर लेते हैं कि हमारे संस्कृत ग्रन्थकारों को रवरों के 
आन्दोलन का ज्ञान नहीं था, फिर द्विश्वतिक, त्रिश्नतिक, स्वरान्तरों का मापक -&, ९४ 
आदि बिना प्रमाण के समाज केसे स्वीकार करेगा ? कोई उत्तर देगा कि कया ीं। ० 
]'०१७ धा।0 ७९॥00॥० के प्रमाण से सरलता से समझ में आ जावेगा । परन्तु यह 
उचित नहीं माना जा सकेगा, क्योंकि लोग प्रश्न करेंगे कि ऐसा किसी संस्कृत पंडितों को 
दिखाई पड़ा ? कया सोमनाथ व अहोचल को--यह ज्ञान रहा था ? अहोबल का त्रिश्रतिक 
रिषभ £ का प्रमाण हे व सोमनाथ ने “शुद्ध री” हिन्दुस्थानी पद्धति के कोमल री जेसा 
माना हैे। हमारे पंडितों के ये दोनों ही प्रधान आधार हैं। इसका यही उत्तर होगा कि 
इन मध्यकालीन ग्रन्थकारों ने प्राचीन स्वर स्थान बिलकुल नहीं समझे। परन्तु फिर ये. 
हमारे पंडितों के आधार केसे हुये ? तो भी इन प्रंथकारों को गलत ठहराने पर जब तक कि 
“स्वयं भू , सारणा व अनुरणन”” की अपेक्षा अधिक विश्वसनीय प्रमाण उपलब्ध न होंगे 
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तब तक में समझता हूँ कि समाज को यही संदेह रहेगा कि हमारे वर्तमान पंडितों को 
पाश्चात् ग्रन्थों ने भ्रम में डाल दिया है। अपने ग्रन्थकारों की प्रशंसा जितनी अधिक हो 
सके उतनी करना मुझे स्वीकार है, परन्तु इस प्रशंसा में अन्याय न होना चाहिये । शाह्ञ देव 
ने श्रतियों की क्या कल्पना दे रखी हे, यह तुभ देख ही चक्रे। उसके उस माप से क्या 

स श्रति स्थापित हो सकेंगी ? पश्चिम की ओर तीन प्रकार के स्वरान्तर हैं, ब हमारे 
यहां भी इतने ही हैं। इतने मात्र इतने साम्य से ही पाश्चात्यों के आन्दोलन प्रमाण हमारे 
ग्रन्थकारों के पल्‍ले वांधना केसे संभव है ? में समझता हूँ कि शायद हमारे विद्वान अब 
अपनी नर्व।न संशोधित श्रतियों के आधार पर थाट रचना व जन्य राग व्यवस्था करना 
भी पसन्द कांगे। यदि उन्होंने ऐसा किया तो भी हम उन्हें दोष नहीं देंग। उन्हें इतना 
कहना ही पयाप्त है कि उनके द्वारा की जाने वाली व्यवस्था ग्रंथोक्त नहीं होगी । यदि किसी 
ने नर्वान पद्धति में अति कोमल, अति-अआत कोमल, वीत्रतर, त॑ज्ञवम आदि स्वरों की 
योजना की तो उससे हमें विरोध नहीं हे, में यह नहीं कद्दता कि प्रचार में सृक्त्म स्वर आते 
ही नहीं । इन रवबरों को अलंकारिक रत्रर की दृष्टि से किन्‍्हीं रागों में यद तुमने स्वीकार 
कर लिया तो मेरी ओर से कोई बड़। भारी ऐतराज नहीं होगा । हम देखते हैं कि हमारे 
वतमान हिन्दुस्थानी संगीत में अनेक राग स्वरूप बहुत कुछ परिवर्तित हो गये हैं । » इन्हीं 
में यह भी एक प्रकार का स्वरूप मान लिया जाबेंगा। परन्तु यादे अलंकारिक श्रतियों के 
फर में पड़कर तुम नवीन थाट व्यवस्था करने का कार्य अपने सिर ले लो, तो में तुम्हारे 
कृत्य को “अव्यापारेपुव्यापार! कहूंगा, क्योंकि तुम्हारे ऐसे प्रयत्न से संभवतः अनेक लोक- 
प्रिय राग स्बरूपों में व्यथ ही श्रष्टता होना संभव है यह तम देखते ही हो कि हमारे 
विद्वानों द्वारा संशोधित श्रतियों की नोंब ही कितर्ना मजबुत हे? फिर यह स्पष्ट ही है 
कि उनकी शोध की सहायता से प्राचीन शास्त्र सम्मत श्रुति व्यवस्था नहीं हो सकेगी । 
हमारे विद्वानों में यह साहस भी नहीं होगा कि वे यह कह सकें कि हम यह नवीन व्यवस्था 
कर रहे हैं। एक पंडित ने मुझे बताया था कि अति कोमल स्वथरों के उपयोग करने की 
प्रथा मुसलमान गायक वादकों ने डाली हे । 


यदि यही सत्य हो तो फिर प्राचीन ग्रन्थों की खींच तान व्यर्थ क्‍यों की जावे ! 

में तो भाई, अपनी द्वादश स्वर पद्धति से ही संतुष्ट हूँ। शायद शाक्ञ देव से पुण्डरीक 
तक चोदह स्वरों का प्रचार रहा हो, परन्तु यह निर्विबाद मत हे कि व्यंकटमखी व उसके 
अनुयायी 'सारासृतकार! ने अपनो पद्धति स्पष्ट रूप से बारह सर्वरों पर स्थापित की है। 
हमारे लोचन, अहोबल के लिखने का क्रम भी ऐसा ही दिखाई पड़ता है। वारह स्वर 
निश्चित करने पर व्यंकटमखी ने जनकमगेल ( थाट ) ठीक ही निश्चित किये हैं। उसके 
वे थाट संपूण देशों की पद्धतियों के उपयोग में आने योग्य थे। हिन्दुस्थानी पद्धति में 
उन्हीं बारह रबरों कां प्रचार कर लक्ष्यसंगीतकार ने व्यंकटमखी की पद्धति स्वीकार की, ओर 
इस प्रकार उत्तम रूप से शाश््र परंपरा सुरक्षित रखी । संपूर्ण ७२ थाट स्वीकार करते हुए 
उसने अपने संगीत के उपयोग में आने वाले व सुविधाजनक दस जनक-मेल ( थाट ) 
मान लिये, व इनकी मदद से जन्य राग व्यवस्थित किये । दक्षिण की ओर के भिन्न 
थाट यदि लोकप्रिय हुए तो उनका समावेश उन ७२ थाटों में ही होगा। हमारे यहां 
सृच्म रचरों की थोड़ी बहुत चर्चा हुई है,इसे लक्ष्ससंगीतकार भी जानता रहा होगा। 


क्योंकि वह कहता हैः-- 


१०४ # हिन्दुस्तानी सद्जीत पद्धति # 


सत्त्मस्वरप्रयोगाणां विधानं श्रूयते कब्चित्‌ | 
ग्रंथोक्तनियमाभावात्‌ तच्चचा बादमूलका ॥ 
भिन्‍नश्रतिसमायोगे परिणामों भवेत्‌ प्रथक्‌ । 
विज्ञान तु॒तथाप्येतच्छीतृगणे5तिदु लंभम॒॥ 


अस्तु अब हम इस विषय को एक ओर रखकर “भेरव” राग का बिचार करंगे। 
ठीक हे न ? 


प्रश--ठीक है, जेसी आपकी मर्जी हो कीजिए। हमें तो ब्िज़्कुल उकताहट 
नहीं हुई, बल्कि हमें इस चचा से आनन्द व ज्ञान हीं प्राप हुआ । हमारे हित की 
दृष्टि से इसी प्रकार आपको जो भी उचत जान पड़े उसे अवश्य ही प्रसन्‍नता पूर्वक 
सुनाइयेगा । 


* भेरव ठाट के सर्वर तो आप हमें पहिले ही बता चुके हैं। अब आगे चलिये। 


उत्तर--भेरब थाट को “संधि प्रकाश” थाट माना गया है। पिछली बार में तुम्हें 
संक्षेप में बता चुका हूँ कि संध्रि प्रकाश किसे कहते हैं। तुम चादहो तो एक बार पुनः 
उसका स्मरण करादूँ । व्यवहार में प्रभात व संध्याकाल संधि प्रकाश समझे जाते हैं। 
यह मान्यता एक स्थूल रूप से मान ली गई हे। हम रोज़ देखते हैं कि संधि-प्रकाश 
सूर्योदय व सूयास्‍्त के कुछ देर पहिले से आरम्भ होता है ब कुछ देर वाद तक रहता है। 
इस समय का विशेष महत्व हमारे सन्लीत ज्ञाता भी मानते हैं। यह में कह चुका हूँ 
कि हमारी इस प्रकार की कल्पनाओं को पाश्चिमात्य-पण्डित बिलकुज्ञ भ्रांति-मूलक ब 
निराघार समभते हैं। तो भी हम इन कल्पनाओं का अकारण निरादर नहीं करेंगे। यदि 
किसी ने यह प्रश्न किया कि संधि प्रकाश थाटों के स्वरों में ऐसी क्‍या भारी विलक्षणता है 
कि वे भिन्‍न समय में मधुर नहीं लगेंगे तो इसका उत्तर शाश्रद तुम पदार्थ-विज्ञान या 
नाद शास्त्र की दृष्टि से नहीं दे सकोगे। परन्तु इस समय गाये जाने वाले थाटों में 
अमुक प्रकार के स्वर ही नियम पूर्वक पसन्द किए जाते हैं, यह बात अवश्य विचारणीय है ! 
हमें बड़े भारी शाखीय बिवाद में नहीं जाना है। में सुनता हाँ कि नाद का परिणाम 
मनुष्य पर किस समय केसा होता दे इस सम्बन्ध में पाश्चात्य विद्वान भी एक मत नहीं 
हुए हैं। कोई कहेगा कि आगे चलकर हमारी प्राचीन मान्यता निराधार ब श्रष्ट सिद्ध 
होगी ! परन्तु यह चिता हमें क्यों होनी चाहिये ? हमें तातकालिक स्थिति का वर्णन 
करना है। इतना करने पर ही हमारा कत व्य पूरा हो जाता हे । 

प्रश्न--आपका यह कथन उचित हैे। हम तो कहेंगे कि आगे चलकर यदि 
पाश्चात्य विद्वानों की कृपा से हमारा सद्भीत कुछ भिन्‍न स्वरूप धारण कर ले, तो भी. 
भविष्य के सद्जीत-विद्यार्थी को यह इच्छा अवश्य उत्पन्न द्ोगी कि हम क्‍या और कैसे 
गाते थे। यह तक हम अपने स्वतः के अनुभव के आधार पर करते हैं। प्राचीन प्रस्थ 
सद्भजीत आज उस समय के नियमों से गाया जाता हुआ दिखाई नहीं पड़ता, इससे हमें 
यह जानने की कितनी तीत्र उत्कण्ठा होती है कि वह कैसा रहा होगा ? ऐसी ही स्थिति 
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भविष्य के शिक्षार्थियों की होगी । साथ ही आज का हमारा संगीत हम किन-किन नियमों 
से गांते बजाते हैं, यह भी तो प्रत्येक विद्यार्थी को जानना चाहिये न ? सन्धि प्रकाश थाट 
कहने मात्र से द्वी अब पद्धिति सीखना-सिखाना कितना सुविधा पूर्ण हो जाता है । 
ठोक हे न ! | 


उत्तर--हां यह में कहने ही वाला था। भैरव, पूर्बी व मारवा इन तीन संधि 
प्रकाश थाटों में तुम्हारे सन्नीत का लगभग तिहाई दिस्सा आवेगा। यह छोटी सी 
बात नहीं है । 


प्रशन--भेरव थाट में हमें कितने राग सिखाये जायेंगे ? 


में ३ 6. में ०० अच्छे ७. ५७ 
उत्तर--में समझता हूँ कि मे तुम्हें अच्छे-अच्छे चोदह पन्द्रह राग बताऊँगा । 
उनके नाम यथा स्मरण कहे देता हू । सुनो:-- 


(१) भैरव (२) रामकली (३) गुणक्री (४) जोगिया ४) सावेरी (६) प्रभात 
(७) कालिड्रड़ा (८) मेघरंजनी (६) बंगाल-मैरव (१०) सौराष्ट्र टंक (११) विभासे 
(१२) शिवमत-भरव (१३) अहीर-भरव (१४) आनन्द-भेरव (१५) ललित पव्म्चम । 
यह न समभाना कि में इसी क्रम से ये राग बताने वाला हूँ । 


मैरव थाट में प्रयुक्त मध्यम को दम कोमल! या शुद्ध” कहेंगे। हमारे गायक वादक 
ये दोनों नाम एक ही नाद के समझते हैं। इस मध्यम के प्रयोग से भैरव थाट के रागों 
में प्रार्गेयल्य आना माना जाता हे। भरव राग उत्तर रागों में से एक माना गया हे । 
प्रभात काल के सम्पूर्ण राग इसी वर्ग के अन्तर्गत माने जाते हैं । 


प्रश्न--तो फिर एक वर्ग 'पूष राग' नामक भी होगा ? दोनों में कहां पर भेद 
होता है ! 


उत्तर--ऐसा सुना जाता द्वे कि जिस समय प्राचीन काल में कभी मध्यान्ह से मध्यान्द् 

तक पूरा दिन मानने का व्यवह्यर प्रचलित था उस काल से इसी वर्गीकरण का सम्बन्ध है। 

द्पि इस बात का कोई लेखी प्रमाण चाहे न मिले, परन्तु बहुत सी बाते ऐसो हैं जो 
इस वर्गीकरण का समथन करेंगी । 


प्रश्न--केसे ? 
उत्तर--सममाता हूँ, सुनो--दोपहर बारह बजे से रात्रि के बारह बजे तक के 
भाग को यदि हम पूर्व भाग मानलें तो मध्य रात्रि से फिर मध्यान्ह तक के भाग को उत्तर 


भाग कह सकेंगे। अब ये विभाग हम भिन्‍न दृष्टि से करते हैं। रात्रि व दिवस के 
विभाग तो प्रसिद्ध ही हैं 


प्रश्न--अच्छा, अच्छा समझ गये | पूर्व भाग में गाये जाने वाला राग पू 
राग” व उत्तर भाग में गाये जाने वाले 'उत्तर राग? कहे जाते होंगें ? 


उत्तर--सुम्दारे ध्यान में यह ठीक आगया। ऐसी ही योजना अपने प्राचीन 
सल्लीतज्ञ विद्वानों की दिखाई देती है । यह प्रथंम कब्र हुई होगी, यह में केसे बता 
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सकता हूँ ? परंतु यह जान लेना तुम्हारे लिये आवश्यक भी नहीं हे। ममेझ्ञों को भी 
यह चमत्कार अनुभव हुआ है कि पूर्व रागों में वादी स्वर किस प्रकार क्रमशः आगे 
बढ़ता है ओर वही फिर किस प्रकार तार षड़ज को वापस जा पहुँचता है। उत्तर रागों 
में उस स्व॒र की प्रवलता तीत्र मध्यम से अधिक होती है। एक मज़े की बात देखो कि 
जिस राग में तीत्र मध्यम से अधिक प्रयुक्त हो तथा वह राग की रंजकता अधिक बढ़ाता 
हो तो ऐसे राग सूर्योदय से सूयास्‍्त तक के समय के ही अधिक पाये जायेंगे । पिछले 
समय थाटों के सम्बन्ध में बोज़ते हुए मेंने यह कहा भी था। ठीक है न? इसीसे 
हमारे गायक कहते हैं कि तीघ्न मध्यम स्वर रागों का रात्रिगेयत्व सूचक है । हमारी पद्धति 
के प्रमुख नियमों में से ही यह भी एक नियम समभना चाहिये। जेसे-जैसे तुम्हारा 
अनुभव बढ़ेगा ब से-वौसे तुम इस रहस्य को अच्छी तरह समझ सकोगे । 


प्रश्न--भेरव थाट का आश्रय राग मेरव ही समझा जायगा न ? 


उत्तर--में. समझता हूँ कि यही मान लेने में कोई हानि नहीं है। शायद कोई 
सुरझाये कि भेरव की अपेज्षा “कारलिंगड़ा ” राग अधिक सरल समझा जाता है । तथा 
उसमें नियमों की भी अधिक उल्लकन नहीं, इसलिये उसे “आश्रय राग” मान लेना अधिक 
सुविधा जनक होगा, परंतु हम ऐसा नहीं करेंगे । भैरव हमारी पद्धति का अत्यन्त प्रसिद्ध 
व प्राचीन राग माना जाता है, इसलिये इसी मान्यता के अनुसार हम चलेंगे और भैरव 
राग को ही आश्रय राग का सम्मान देंगे। प्राचीन संस्कृत के सभी अ्रन्थों में भेरव राग 
को गणना प्रमुख रागों में की हुई दिखाई देती द्े। उत्तम रीति से राग कालिंगड़ा का 
गायन भी उतना सरल नहीं है जिवना समझा जाता है। इसमें भी कुछ भागों को 
सेंभालना बड़ी कुशलता का काय हे । 


लि 


प्रश्न--थोड़ी देर के लिये यह समता मिकोटी व खमाज जेसी ही कही जा 

खकती है। मिकोटी राग सरल व सुगम होने से खमाज थाट का आश्रय राग कहा 

गया था। हमने तो इसके सम्बन्ध में यह स्थूल नियम ध्यान में जमा लिया कि स्थाई व 

अन्तरा नियमित रूप से संभाल कर जिस राग की तानबाजी गायक अपने गाने में ढकेल 

देते हैं उस राग को थोड़ा बहुत आश्रय रागत्व मिल जाता है। प्रत्येक थाट के जन्य रागों 
का 'शरीर” अथवा 'धड़” आश्रय राग कहा जा सकेगा । 


उत्तर- यह बड़ी सुविधापू्ो मान्यता है। अस्तु, मेरव राग के गाने का समय 
प्रातः:काल माना गया है। इसमें भी किसी का मत सूर्योदय के थोड़े पद्दिले गाने का है व 
दूसरे मत से इसे सूर्योदय के बाद गाना चाहिए। 'लोचन” कहता है:-- 


या (८ भैरवो ः 
ब्राह्ष मुहृर्त गातव्यों भरवोी रागसत्तमः । 
अरुणोदयवेलायां गेया रामकली पुनः ॥ 
हम राग के गान समय सम्बन्धी बहुत सूक्ष्म भेद नहीं करेंगे। प्रचार में यह राग 
तुम्हें कहीं सूर्योदय के पूबे व कहीं सूर्योदय के बाद में सदैव गाया जाता प्राप्त होगा। 


ओर वह समभ में आ जावेगा । जब कि हमें प्रात:काल के अच्छे-अच्छे दस बीस रागों 
की व्यवस्था करनी है, तब सभी के लिये पूरं समाधान कारक व सुविधाजनक समय 
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की व्यवस्था निश्चित करना सरल काये नहीं है। परन्तु इतने गहरे हम जावें ही क्‍यों ? 
हमारे संस्कृत प्रन्थकार भी इस मंभट को पसन्द नहीं करते थे। अधिकांश प्रंथकारों ने 
केवल “प्रभाते, प्रातःकाले, उषसि-संगवे” यही कहा है। में समभता हूं कि हमें भी उनके 
जैसी व्यवस्था कर लेना पयाप्त होगा। 


प्रश्न- परन्तु रागों के भिन्‍न-मिन्‍न वादी स्वरों व अन्य लक्षणों की ओर सूक्षम 

७ कर ५ $ 4 शी बे ने 

ध्यान देते हुंए यदि किसी ने गायन समय की दृष्टि से रागों का कोई क्रम निर्धारित कर 
का प्रयत्न किया तो ? 


उत्तर-तो हम उसे “अधिकस्य अधिकम फलम्‌” कहेंगे । और नहीं तो दूसरी क्या 
बात कह सकते हैं ? खेर, रात्रि के अन्तिम प्रहर में तुम्हें धीरे-धीरे आगे चलकर आभास 
होगा कि तार षड़ज स्वर सारे गायन का जीव भूत स्थान हो जाता हे, इस स्वर पर गायक 
की आवाज़ उत्तम रूप से चमकने लगती हे और पषड़ज मध्यम व पंचम को कुछ अद्भुत 
महत्व प्राप्त हो जाता है। तार षपड़ज की ओर श्रोताओं के नेत्र अपने आप लगे रहते है। 
आते जाते गायक इसी स्वर पर विश्रान्ति लेता रहता है। जैसे-जैसे प्रभातकाल निकट 
आने लगता है बेसे-बैसे उत्तरांग के अन्य स्वर भी अपना-अपना वेचित््य प्रगट करने 
लगते हैं, फिर विश्रान्ति-स्थल्न पंचम स्वर हो जाता है। हमारे गायक निषाद व तीत्र म 
को स्व॒तन्त्र स्वर नहीं मानते, इन्हें कुछ परावलम्बी स्वर माना गया है | हमें भी यह दीख 
पड़ेगा कि केवल निषाद या तीज्र मध्यम पर कुछ ही गीत निर्भर किये जा सकते हैं। इसमें 
सन्देह नहीं कि ये रवर गायक को सदेव आगे या पीछे ढकलने का प्रयत्न करते हैं । 
ऐसा क्यों होता है, यह खोज निकालने की हमें आवश्यकता नही हे। उत्तर रागों में 
उत्तरांग की प्रधानता होती है व सा, नि, ध, प, म स्वरों की ओर श्रोताओं का लक्ष्य अपने 
आप जा पहुंचता है । पिछले समय में यह तुम्हें बता ही चुका हूं कि इन रागों की सारी 
खूबी अबरोह में होती है । उत्कृष्ट कोटि का स्व॒र-ज्ञान होने पर यद बात तत्काल ध्यान में 
आने लगती है। उत्तर रागों में उत्तरांग का ही कोई एक स्वर वादी होता है। यह फिर से 
कहने की आवश्यकता नहीं है कि हम वादी, विवादी, संवादी आदि शब्दों का प्रचलित 
अर्थ ही स्वीकार करते हैं। में समझता हूँ और एक बार में तुम्हें यह कह भी चुका हूँ कि 
इन शब्दों का वास्तबिक मर्म शाज्भ देव ने क्या समझा था। यह अभी तक किसी ने 
स्पष्ट नहीं किया | 


प्रश--भेरव राग में कोनसा स्वर वादी माना जाता है ? 


उत्तर-इस राग में वादी धेवत व संवादी रिषभ माना जाता है। प्रभात के रागों 
में सा, म, प, ध में से कोई एक स्व॒र वादी होता ही है। श्रचार में मैरव को आजकल 
सम्पूर्ण राग माना जाता हे। 


प्रश्न--अब सम्पूर्ण राग माना जाता है यानी इसका प्राचीनकाल में भिन्न रूप से 
प्रचार रहा होगा ? यद्दी बात दै न ! 


उत्तर-दाां, किसी-किसी संस्कृत प्रंथ में भैरव की जाति ओऔड़व भी दिखाई 
पड़ती दे । 


प्रश्न-- वहां किन-किन स्व॒रों को वज्ये बताया गया है 
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उत्तर--वहां रिपभ व पंचम को वर्ज्य बताया गया दै। यह बात में आगे कहने 
ही वाला हूँ। हमारा प्रचार इस प्रकार का नहीं है। हम भैरव को सम्पूर ही मानेंगे ! 


प्रश्न--तो क्या फिर भेरब थाट में रे, प वज्य कर एक नवीन राग उत्नन्‍्न नहीं 
किया जा सकता ? ह 


उत्तर--हां, ऐसा हो सकता है। पंचम वज्य करने वाला ऐसा दूसरा राग तुम्हारी 
दृष्टि में क्बचित ही पड़ेगा । प्रात:काल के समय पंचम एक महत्वपूर्ण स्थान द्वोता दे यह 
में पहले भी थोड़ा सा सुमा चुका हूँ। पूर्वाज्ञ में जेसे पड़ज महत्वपूर्ण विश्रान्ति स्थान हे, 
उसी प्रकार उत्तराड्गर में पंचम को मानना चाहिए। यह केवल शब्दों सें बणेन कर बताने 
योग्य नहीं हे कि प्रातःकालीन रागों में पंचम-उप्रयोग का प्रभाव श्रोताओं पर केसा 
होता है । तुम इस रबर को अच्छी तरह अभ्यास कर साथ लो । यह काये कठिन नहीं हे, 
परन्तु अवरोह में इस स्वर पर भिन्न-भिन्न प्रकार की छोटी-छोटी तानें लगाने में ह। 
सारी खूबी है। अपने अशिक्षित गायक भी इस स्वर के चमत्कार का वर्णन अपने-अपने 
तरीकों से करते रहते है । एक मुसलमान गायक ने मुझे बताया कि 'कर्भी-कभी पंचम 
पर कायम होते समय मेरे शरीर के रोम-रोम खड़े हो जाते हैं ।” यह बात नहीं है कि इस 
गायक का कथन बिलकुल अर्थहीन हो, पंचम रबर का इस प्रकार महत्व होने से प्रभात के 
रागों में विशेषकर भेरव थाट के रागों में यह स्वर क्वचित ही वज्य किया जाता है। 
यह न समभाना चाहिये कि इस स्वर को छोड़ने पर राग गाते ही नहीं बनेगा, मेंने तो 
एक साधारण प्रचार की बात बताई है | अस्तु ! में यह कह चुका हूं कि सैरव एक सम्पूरो 
राग माना जाता हे | यह भी मेंने कहा हे कि कुछ ग्रन्थकार भैरव में रे, प वज्य करते हैं । 
भेरव को सम्पूर मानने के म्रंथाधार प्राप्त भी होते हैं। इससे प्रत्येक कद्ट सकता है कि 
सा के अनुसार सन्लीौत में परिवतेन हुआ और आरम्भ का ओड़व स्वरूप पिछड़ 
गया होगा | ' 


प्रशन--क्या भेरव राग रत्नाकर में भी बताया गया है ? 


उत्तर--हां यह राग उस ग्रंथ में आया अवश्य है, परन्तु उस ग्रन्थ के राग वर्णन 
के सम्बन्ध में अभीतक एकमत न होने से हमारे विद्वान रत्नाकर के सद्भीत को कुछ 
विवादस्रस्त ही मानते हैं। इस ग्रन्थ में रागों का वर्णन मूछेना आदि के सहारे किया 
गया है, यह भी में तुम्हें पहले ही कह चुका हूं। तो भी यह सुना जाता है कि उन रागों का 
निर्णय अब शीघ्र ही हो जाने वाला है । 


प्रश्न-हमारी इच्छा यह समझने की है कि रत्नाकर के राग-वर्णन कहां व कैसे 
दुर्बाध हो जाते हैं। इस कठिनाई की कुछ कल्पना क्या हमें करा दीजियेगा ? अधिक विवाद 
में उतरने की हम आपसे प्राथेना नहीं करेंगे ? 


उत्तर--तुम चाहते दो तो थोड़ी सी कल्पना कराये देता हूँ। मैं समझता हूं कि 
यदि में यह भाग किसी उदाहरण से तुम्हे' बताऊँ तो तुम शीघ्र समझ जाओगे | तुम्हारे 
इस भैरव को ही लो | शाह्ल देव पंडित कहता है कि भेरव राग “भिन्न षड़ज' प्राम राग 
से उत्पन्न होता दे । इससे अब यह प्रश्न उत्पन्न होगा कि भैरव का थाट कौनसा होगा ? 


प्रशन-- थाट भिन्‍न षड़ज का ही होगा यह सहज ही अनुमान किया जा सकेगा ? 
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मर उत्तर--यह अनुमान से नहीं ठहराया जा सकता। शाह्षदेव स्वतः कहता है, 
जैसे “भेरवस्तत्समुद्धब:”, अर्थात्‌ “मिन्नषड्जसमुद्धवः” । रत्लाकर के प्राम रागों में 
जनकत्व ( थाट रूप ) माना गया हे व जन्यराग उसके विशेष लक्षण से वर्शित किए 
गये हैं। 'प्रामराग” नाम के सम्वन्ध में कल्लिनाथ अपनी टीका में कहता है:-- 





“ग्रामयोर्जातिव्यवधानेनोपपन्‍्नानामपि भाषारागाद्यपेक्ञया व्यवधानाल्‍प- 
त्वादेतेषां ग्रामरागत्वव्यपदेश:। यथा55ह मतंगः नन्‍्वेते रागा ग्रामविशेषसंबंधा- 
त्कुतो5्यं॑ विशेषलाभः । उच्यते भरतवचनादेव । तथा चा55ह भरत), 
जातिसंभूतत्वाद्रागाणामिति | यत्किचिद्गीयते लोक तत्सवे जातिषु स्थितम्‌ ।” 


प्रश्न--' परामराग” का क्या अर्थ है, इतनी सी बात सरलता से न बताकर भरत व 
मतंग के हवाले देने का क्या अथ है ? कोई निर्भीक आलोचक तो यही कहेगा कि कल्लिनाथ 
०७ ८65 | कप लि 

प्राचीन रागों की व्याख्या ठीक प्रकार से समझा ही नहीं था। खर, आगे चलिय | 


उत्तर--“ प्रामराग” आदि प्रपंच सब “जाति” से निक्राला गया है। यह शाज्ञ देव 
स्वयं बताता है। 
“हृश्यन्ते जन्यरागांशास्तज्ज्ेजनकजातिषु । 
है भर 2९ 
ऋचो यजू षि सामानि क्रियन्ते नान्यथा यथा। 
तथा सामसमुद्धूता जायतो वेदसंमताः ॥ 
३९ है मर 
यह एक भिन्न प्रश्न है कि रत्नाकर में शाड़ देव ने कोन-कीन सी सुनी हुई बाते' 
भी सम्मिलित करली हैं ? हम आज इसका निर्राय नहीं करने वाले हैं। उक्त श्लोको' 
पर कल्लिनाथ इस प्रकार टीका करता है । 

“जन्यरागांशा ग्रामरागादयो दशविधा अपि जाताीनां साज्षात्‌ परंपरया 
वा जन्परागा एवं तेषामंशा अवयवाः । रागैकदेशा इत्यथ!। तज्जनकजातिपु 
साज्ञात्‌ परंपरया स्त्रेपां जनकासु जातिषु रागभेदविह्धिद श्यंत उद्धाव्यंते इत्यर्थः । 
यथा55ह गतंगः ग्रामरागाणामेवालापनप्रकारा भाषा वाच्या।। भाषा शब्दोज्त्र 
प्रकारयाची । एवं विभाषांतरभाषाशब्दावपि तत्तदनंतरोत्पन्नालापप्रकारवाचका- 

वित्यवर्गंतव्यम्‌ ।* ल्‍ 
तुम्हे, अभी इतना ही ध्यान में रखना है कि प्रामराग” जाति से उत्पन्न माने 
जाते थे व वे ही फिर अन्य रागों के उत्पादक मान लिये जाते थे। अनेकों का मत है कि 


शाज्ञ देव के समय जाति गायन का प्रचार नहीं रहा था। कभी-कभी कोई यह भी पूछते हैं 
कि शाज्ज'दिव के बताये हुए राग 'मार्ग संगीत? हैं या 'देशी सद्लीत! ? श्रश्नकता शायद्‌ 
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इसी कारण यह पूछ लेता दे कि शाह्व देव ने अपने राग ग्राम, मूछना, जाति की सहायता 
से व्शित किये हैं। विद्वानों का यह ख्याल है कि शाड़ देव के समय सारा 'देशी संगीत” 
ही प्रचलित था। यह ख्याल दुरुस्त भी है। प्रबंधाध्याय में उसने 'गांधव” व “गान! 
नामक जो भेद कहे हैं वे में तुम्हे बता ही चुका हूँ। इस पर कल्लिनाथ टीका करते हुए 
कहता हैः-- ु 
“गांध॑व' माग, गान॑ तु देशीत्यवगंतव्यस | अनादिसम्प्रदायमित्येनन 

गांधवेस्य वेदवदपोरुषेयत्वमिति श्चितं भबति । गान तु वाग्गेयकारांदिपरतंत्रत्वा- 
त्पौरुपेयमेव । स्वरगतरागविवेकयोजत्यादंतरभाषांतं यदुक्‍्तं तद्गांधवमित्यथे! ।” 

यह 'हनुमत्‌मत” प्रसिद्ध है कि देशी संगीत में श्रुति, स्वर, प्राम आदि के नियम 
टूट जाते हैं। जैसे:-- 

येषां श्रुतिस्व॒रग्रामजात्यादिनियमो न हि । 
नानादेशगतिच्छाया देशोरागास्तु ते मताः ॥ 
9 2५ नर 
इस पर कल्लिनाथ कहता हेः-- 
“देशीत्वादेतेषामनियमों न दोषायेति । देशीत्व॑ च तत्तद शजनमनोरंजनेक- 

फलत्वेन कामचारप्रवतित्वम्‌ू । नियमे तु सति तेषां गीतानां मार्गत्वमेव | 

इस अन्तिम वाक्य पर से एक बार मुक से एक व्यक्ति ने प्रश्न किया कि यदि हम 
अपने आज के प्रचलित गीतों में से कोई एक रत्नाकर में बताये हुए प्रमाण से गाने लगें 
तो क्‍या वह “मागे” संगीत हो जाबेगा ? ु 

प्रश्न--हम तो समभते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता। यदि 'मार्गसद्भीत' ब्रह्मा 
आदि ने सबे प्रथम ईश्वरोपासना के लिये ही वेदों से उत्पन्न किया हो तो बह शब्द 
प्रधान भी माना जावेगा। ठीक है न ! 


उत्तर--तुम्हारे कथन में भी अथे है। इसमें संदेह नहीं कि शाद्भ देव के प्रन्थ का 
सज्जीत देशी ही था। “जाति” गायन के विषय में वह विद्वान कहता दैः--. ' 
“अ्ह्मग्रोक्तपदे! सम्यक्‌ प्रयुक्ताः शंकरस्तुतो । 
अपि ब्रक्मदर्ण पापाज्जातयः प्रपुन॑त्यमू! ॥ 
इसी बात पर व्यंकटमखी इस प्रकार कद्दता देः-- 


“रागास्तावदशविधा भरतायरुदीरिताः ै। 
ग्रामरागाश्लोपरागा रागा भाषाविभाषिकाः ॥ 
तथेवांतरभाषाख्या रागांगारूयास्ततः परम । 
भाषांगाणि क्रियांगाणि चोपांगानि पुनः क्रमात्‌॥ 
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दशस्त्रेतेष॒ रागेषुग्रामरागादयः पुन! । 
रागास्त्वंतरभाषांता मार्गरागा भवंति पट ॥ 
ततो गंधव॑लोकेन प्रयोज्यास्ते व्यवस्थिताः । 
तस्माद्रागांगभाषांगक्रियांगोपांगसंज्िका! ॥। 
रागाश्रत्वार एवंते देशीरागाः प्रकीतिताः ॥ 


दक्षिण में सभी ओर इसी प्रकार की धारणा है अवाचीन लेखक इसलिए ही इस 
>जओ 
प्रकार कहता हैः 


रत्नाकरः शास्रग्रन्थेष्वाथ प्वनुपमी मतः । 
तत्राप्यंगीकृतं नून॑ प्राधान्य॑ देशिकस्य तत्‌॥ 
लक्ष्यमार्गेप्चुना यावत्स्वरूपं परिदृश्यते । 
तत्सव देशिक॑ भूयादित्याहुरूुक््यवेदिनः ॥ 


यह अब सभी को स्वीकार है कि शाड्र देब के समय मारे सन्लीत का प्रचार नहीं 
था । उसने “अधुना प्रसिद्ध शीर्षक से जिन रागों का वर्णन किया है, यदि उन रागों के 
स्वरूप उसके वर्णन के अनुसार कंसे थे, यह एक बार हमारे विद्वान योग्य श्रमाणों से 
सिद्ध करदें तो यह कहा जावेगा कि एक बड़ा ही महत्वपूणे कार्य पूरा हुआ | उसमें भी 
यदि उस सद्जीत का सम्बन्ध हमारे हिन्दुस्थानी सड्जीत से मिलाना सम्भव हो सके तो सीने 
में सुगन्व हो जावे, परन्तु यह काम बड़ा ही कठिन है । 


प्रश्न--ये राग दक्षिण के ग्रंथों में भी प्राप्त होते होंगे ? 


उत्तर--हाँ, हाँ, इनमें से अनेक राग वहां भी मिलते हैं | परन्तु उस तरफ के ग्रंथकारों 
ने रत्नाकर के रागाध्याय से अपना मत ठीक रूप से मिलाकर निश्चित नहीं किया, अतः 
इतिहास प्रिय शिक्ञार्थियों को कुछ निराश होना पड़ता है, नहीं तो वे प्रंथ भी उपयोगी हैं । 


प्रश्न- मध्यकालीन हिंदी व उदू के पंथों का न जाने कितनी मात्रा में उपयोग होगा ? 


उत्तर-मेंने इस प्रकार के दस पांच प्रंथ देखे हैं, परन्तु उन्हें देखकर मुझे यह नहीं 
सूक पड़ा कि रत्नाकर छोड़ देने वाले के लिए उनका अधिक उपयोग हो सकेगा | बे ग्रन्थ 
तुम आगे पढ़ने वाले ही हो । प्राचीन ग्रन्थों का विवाद प्रस्त भाग तो श्रुति मूछेना प्राम 
य जाति ही है न? इनका खुलासा इन देशी भाषा के प्रन्थों में क्या किया गया है यह 
देखना ही पर्याप्त हे। शाह्ञ देव के राग किसने व केसे छोड़ दिये हैं, यद्द मनन पूर्वक 
देख लेने से ही तुम यह भी देख सकोगे कि उस ग्रन्थकार ने प्राचीन सबज्जीव कितना समझ 
रखा था । यह कहने की आवश्यकता ही नहीं दे कि द्वार के बाहर-बाहर बिना अन्दर प्रवेश 
किये भरत शाह्ञ देव का कोरा गुशगान करना उपयोग में आने योग्य नहीं हो सकता । 


प्रशन--आपका यह कथन ठीक ही जान पड़ता है । हमें तो वास्तविक प्रकाश 
चाहिये। परन्तु हमें आपको चाहे जिस चर्चा में पटकना पसन्द नहीं है। उन 
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देशी भाषा के ग्रन्थों के सम्बन्ध में आपको जहां योग्य मालूम हो व जितना उचित जान 
पड़े उतनों आप आगे अवश्य ही कहेंगे । 

उत्तर--तो फिर ठीक है। भला में क्‍या कइ रहा था ? 

प्रशन--आपने कहा था कि “प्राम राग” जाति से उत्पन्न होकर जन्य रागों का 
उत्पादक हो जाता हे । क्‍ 

उत्तर- हां ठक है। अब जब कि “मेरव” को “भिन्न पड़ज़ समुद्भधवः” कहा 
गया है तब इन दोनो का एक ही थाट माना जावेगा । “मध्यम ग्राम” नामक ग्राम राग 
का जन्यराग “मध्यमादि! बताते हुए परिडत कल्लिनाथ ने किस प्रकार स्पष्ट व्याख्या की है, 
ज़रा उसे देखो:-- 

“तत्र रागांगस्य मध्यमादेजेनकस्य मध्यमग्रामामिधस्थ ग्रामलक्षणमुक्त्दा 
तस्यालापकरणातिप्तिकाश्च ग्रस्ताय 'तदुद्भ़वा मध्यमादिमंग्रहांशा” इत्येतावदव 

छू 
मध्यमादे लक्षणप्रुक्तम्‌ | तस्य तावत एवापयाप्रत्वादनुक्तमन्यतो ग्राह्ममिति प्रकृति- 
विकृतिन्यायेन. स्वहेतुभूतान्म ध्यमग्रा भरागात्काकलीयुतमन्यासः  सोवौरमूछनः 
प्रसन्‍नादवरोहिभ्यां युतः संधी विनियोज्यः हास्यश्रंगारकारको श्रीष्मे5न्हः प्रथमे 

ध्रवग्रीर (३ किक 

यामे ध्रवग्रीत्येति सबमपि लिंगविरिणामेन ग्राह्मम्‌ ।” 

यह सब सरलता से समम में आने योग्य नहीं हे न ? यह प्राचीन तरीका प्रसिद्ध 
ही है। 'अहोवल' ने अपने रागों के स्वर बताते हुये कहा है:-- 

“असाधारणधर्मा ये लक्षणत्वेन कीर्तिताः 
तेरेव रागभेदाः स्युः इ. ।” 
आगे चलकर संक्षेप में इस प्रकार नियम बताया हे । 
“विशेषलक्षणादेव जन्यस्य जनकाड्ु दोउवगंतव्य; । 
एवमन्येषु रागेष्वपि द्रष्टव्यम्‌ |! 

प्रश्न--तो अब आप हमें 'रत्नाकरः में वर्शित “भिन्न पड़्ज” व भेरव! के लक्षण 
सुना दीजिये | 

उत्तर - वे इस प्रकार हैं-- 


“पड्जोदीच्यवतीजातो भिननषड्जो रिपोज्कितः | 
धांशग्रहो मध्यमांत उत्तरायतया युतः ॥ 
संचारिवर्शरुचिर: प्रसन्‍्नान्तविभूषितः । 
काकल्यंतरसंयुक्तश्रतुराननदेवतः ॥ 

हेमन्ते प्रथमे यामे बीभत्से समयानके । 
साव॑ंभौमोत्सवे गेयो भैरवस्तत्समुद्धवः ॥ 

धांशो मान्तो रिपत्यक्तः प्रार्थनायां समस्वरः ॥ 


# दूसरा भाग # ११३ 


इस लक्षण में 'बड़जोदीच्यवती” जाति कही गई है, इसके लक्षण अभी तक मेंने 
तुम्दें नहीं बताये हैं। बे इस प्रकार हैं 


“अंशाः समनिधाः पड्जोदीच्यवायां प्रकी्तिताः । 
मिथश्च संगतास्तेस्युम॑ द्रगांधारभूरिता । 
पड्जष॑ भी भूरितारौ रिलोपात्वाडवं मतम्‌॥ 
ओडुव॑ रिपलोपेन धेवतेंड्शे न पाडवम्‌ ।” 


इसमें तुम्हें यही मुख्य बात देखने की है कि जाति में सा, म, नी, व ध स्वर 
“अंश” हो सकते हैं, औड़व रूप में रि, प वज्ये होगा, पाड़व रूप में ऋषभ वज्य होगा, 
मूछेना घेवत की होगी । इत्यादि । 


प्रशन--ये सब समझ में आगये। “भिन्न पड़ज' में धेबत को अंश रबर कहा 
ही है। रि, प वज्य बताना भी ठीक ही है। क्योंकि यह राग औड़व है। परन्तु थाट 
कीनसा हे । 

ओहो! वह उत्तरायता मुछेना से समझ लेना पड़ेगा। दैन? इस मुछेना का 
आरम्भ धेबत से होता है जैसे--“धा, नि, सा, रे, ग, म, प, ध” यह तो हमें समझ 
में आगया ! 

उत्तर--इस रीति से स्वरान्तर केसे हो जायेंगे, देखें बताओ तो ? 

प्रश्न--वे इस प्रकार होंगे, २, ७, ३२, २, ४, ४, ३, परन्तु यद्व केसे चल सकेगा 
गुरूजी ? धेवत पर दमने षड़ज मान लिया तो आरम्भ के “ध, नि, सा, रे” स्वर सा, रे 
ग, म, हो जायेंगे, परन्तु इसमें गांधार षड़ज से छूटवीं श्रुति पर आयेगा और वह 
सावारण ग ( हिन्दुस्तानी पद्धति का कोमल ग ) होगा । आगे नवों श्रुति पर आया 
हुआ “मभ? चल जायेगा, परन्तु पंचम त्रिगड़ जायेगा । क्यों कि दो श्रति का पंचम केसे 
ग्रहण किया जा सकेगा ? धेवत पन्द्रहवीं श्रति पर आयेगा अथांत्‌ यह कोमल थेवत ठीक 
होगा, निषाद १६ वीं श्रति ५र आवेगा, यह कैशिक 'नी” होगा । अंत में तार 'सां! 
ठीक ही हे | 

उत्तर--तो फिर इस मूझ्चेना से तुम्हारे कौन-कौन स्वर बिगढ़ जाते है 
देखें, कहो तो 

प्रश्न--पंचम बिलकुल बिगड़ा हुआ आया हे और गांधार व निषाद स्वर कोमल 
आये, ये तीत्र होते तो 'भेरव” थाट अच्छी तरह मिल जाता । 

उत्तर--दूसरा कोई यह नहीं कह सकता कि राग लक्षण में “काकल्यंतरसंयुक्त” 
ठीक ही कहा है ? यह भी कि पंचम भ्रष्ट आता है अथांत्‌ उसे बिलकुल बज्य किया हे । 
ऋषभ वज्य कर देने से तुम्हारा थाट रुम्बन्धी द्विताहित क्या द्वोगा 

प्रश्न--हम समभते हैं कि इस तरीके से ये लक्षण थोड़े व्यवस्थित अवश्य हो 
जायेंगे । किंतु हम तो एक दूसरा ही तक कर रहे हैं। 

उत्तर--वह कोनसा 


११४ # हिन्दुस्तानो सझ्जीत पद्धति # 
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प्रश्न- हम यह देख रहे थे कि दक्षिण के शुद्ध थाट की दृष्टि से क्या फला- 
फल होता हे । 
* उत्तर--फिर क्या दिखाई दिया ? 
प्रश्न--उनका थाट लेकर उसमें केवल शुद्ध “ग, नी, के स्थान पर काकली व अंतर 
स्वर लगा देने पर काम हो जाता है। ग्राम, जाति मुछेना की मंमट द्वी मिट जाती है । 
“धांशो, मान्तो, रिपत्यक्त:” लक्षण स्वीकार करना पड़ेगा। आपने यह कहा ही था कि 
दक्षिण में जाति की उलमन बिलकुल नहीं है। हम यह स्पष्ट रूप से कहते हैं कि हम एक 


पद्देली व्यथे ही बुका रहे हैं । शायद हमारे तक बिलकुल गलत भा ठहरा दिये 
जायें। परंतु ठदरिये, उधर के ग्रन्थकार भैरव में रि, प वज्य करने के लिये कहते हैं. कया ? 


उत्तर--यह बात नहीं है कि वहां ऐसा कहने वाले प्रंथकार ही न हों। ठीक हे, 
परंतु दक्षिण पद्धति की दृष्टि से फिर मछना व जाति के लिये कौनसा मार्ग रहेगा ? 


प्रश्तः--मछना समझ जाने से प्रह, अंश, न्यास, समझ सकेंगे । जाति से बज्य 
स्वर निकल आयेंगे यह ठीक है कि जाति वर्णन में अनेक अंश बताये हैं, परंतु एक ही 
जाति से अनेक राग निकल सकते हैं 


उत्तर--परन्तु अभी भी 'षडजोदीच्यवती” जाति का वणन पूर्य नहीं हुआ | यह 
भाग रह गया हे । देखो:-- 


“बाडजीवद्गीतितालादि गांधारादिश्व मूछेना । 
द्वितीयप्रेचण गाने ध्रुवायां विनियोजनम्‌ || 


प्रश्न--क्या जाति की मूछना स्वतंत्र रूप से बताई गई है ? तो फिर “विशेषलक्षण' 
मानकर दी गई राग व्याख्या की मूछेना ही प्रहण करना होगी, ठीक हे न 


उत्तर--तुम्हारी इस विचार धारा पर अभी मत प्रकट करना पसन्द नहीं करू गा । 
दक्षिण-प्रवास के समय इसी प्रकार के तक एक बार में सुन चुका हूं। हम शाह्ञ देव के 
रागों से मुक्त होने का काये आज अपने सिर नहीं ले रहे हैं, अतः इस बात का निर्णय करने 
के लिये रुकना आवश्यक नहीं है। परन्तु में यह कहे देता हूँ कि यह भाग जितना सरल 
त॒म्हें मालूम पढ़ता दे, उतना नहीं है। शाझ्ज देव के लक्षणों की यथावत्‌ व संतोषम्रद 
रपट व्याख्या करना, सवेत्र कठिन ही समम्मा जाता हे। अब तुम्हें नवीन व विचारपूर्ण 
तक करने की रफूति उत्पन्न होगई है, यह देखकर मुझे अवश्य ही संतोष होता है। अनेक 
भूल करने के बाद मनुष्य रुयाना होता है यह रक्त प्रर्द्ध ही है। धीरे-धीरे तुम्हारे तके 
यथाथे होने लगेंगे । जो बात तुम्हें सिद्ध करनी है उसे उत्तम आधारों व प्रत्यक्ष उदाहरणों 
के साथ लोगों के सामने रखने की आदत बनालो । यद्द बात ऐसी द्वोगी या बेसी होगी 
या इन दोनों प्रकार की न होकर किसी अन्य प्रकार की होगी, इस प्रकार की व्याख्या 
आज के समाज को अधिक उपयोगी नदीं ज्ञात होती। बह प्रायः विवाद बढ़ायेगी ओर 
वह किसी को भी इृष्ट नहीं होगी । 


# दूसरा भाग # ११५४ 


प्रश्न--आपका यह कथन उचित है। रत्नाकर का भाषान्तर किसी प्राचीन पंडित _ 
द्वारा किया जाता तो ऐसी गहन बातों पर प्रकाश पड़ता । यह हमने इसलिये कहा कि प्राय: 
अनेक ग्रन्थों के भाषान्तर होते आये हैं। 


उत्तर--ऐसे एक दो भाषान्तर हिन्दी में हुए हैं। इनमें से परिडत विश्वनाथ द्वारा 
किया हुआ भाषान्तर मेंने एक बार तंजौर के प्रसिद्ध संग्रहालय में देखा था 

प्रश्न--वया उस भाषान्तर से हमें कोई मदद नहीं हो सकेगी ? 

उतर--मैं समझता हूं कि तुम्हारे जैसे सुशिक्षित विद्यार्थियों को कुछ मदद नहीं 
हो सकती । बिना प्रन्थ का तालये समझे भाषान्तर केसे किया होगा, यह आश्चये तुम्हें 
अवश्य होता होगा । परन्तु इस प्रकार के भाषान्तर तुम्हें आज भी अनेक दिखाई पड़ते हैं। 
अधिक दूर क्यों ? प॑० विश्वनाथ के अनुवाद की नकल मेंने प्राप्त करली है, उसमें तुम्हारे 
इस भैरव का स्पष्टीकरण किस प्रकार किया गया हे वह प्रत्यक्ष ही देखो नः-- 

“पिन्नपड़ज जो राग तातें भलिभांति है, समुद्भव कहिये उत्पत्ति जाकी, 
एसो भैरवराग भिन्‍नपडज को अड्ढ है। ताको लक्षण कहे है, धेवत है अंशस्वर 
जामें, मध्यम स्वर है अन्त कहिये न्यास जामे, ऋषभ पंचम स्वर तिनकरके 

हैं रे (5 
रहित है। सम स्वर हैं जामे, सम पद को लक्षण पूवेस्नचित है, और आगे 
प्रव॒र कर ब्५० ०» ब के ५ में इ्बे हे 

न्धाध्याय में कहेंगे, ऐसो भेरव प्राथंना समय में गाइये योग्य है | 
अब इस भाषान्तर से तुम्हे” किस वात का बोध हुआ ? बाकी भाषान्तर 


ठीक ही है। 


प्रश्न--ठीक हे गुरूजी ! ऐसे भाषान्तरों का प्रत्यक्ष उपयोग संस्कृत जानने वालों 
के लिये तो नहीं हो सकेगा । पं० विश्वनाथ ने संस्कृत शब्दों की जगह हिन्दी शब्द रख 
दिये हैं। यही कहा जा सकता है 

उत्तर--हर एक व्यक्ति की इसी प्रकार का अनुभव उसका भाषान्तर देखकर होगा, 
परन्तु हमें अ्रभी उसके भाषान्तर से क्या काम है ? उसने कैसा आइम्बर कर रखा है, 
देखा न? अब जिसे संस्कृत नहीं आती हो, वह इस भाषान्तर से इतना ही जान सकेगा 
कि 'रत्नाकर” में किन-किन विषयों की चचा दे । 


प्रश्न--'भिन्‍न षड़ज? की व्याख्या में समस्वर” कहा गया है, इस पद का क्‍या 
अथे होगा ! 
उत्तर--में समभमता हूँ कि इस शब्द का स्पष्टीकरण यदि में कल्लिनाथ के शब्दों में 
ही करूँ तो अच्छा होगा। 'श्रीराग” की व्याख्या शाज्ष देव ने इस प्रकार की है। देखो:-- 
पड्जे पाड्जीसमुदूभूतं श्रीरागं स्वल्पपंचमम्‌ । 
सन्यासांशग्रह॑ मन्द्रगांधारं तारमध्यमम्र॒ ॥ 
समशेषस्वरं॑वीरे शास्ति श्रीकरणाग्रणी; ॥ 


११६ # हिन्दुस्तानी सब्लीत पद्धति # 


इस श्लोक में “सम शेषस्वरं' कहा गया है, इस पर कव्ल्निनाथ इस प्रकार स्पष्टीकरण 
करता हेः-- 


“अत्र स्वल्पपंचममिति पंचमस्याल्पत्वविधानात्तदितरेषां स्वराणां बहुत्वेन 
साम्यं विधीयते। यत्रेकस्याल्पत्व' विधायेतरेषां समत्वविधानं तत्र तदपेक्षया 
महत्व. साम्यमेव। यत्र बहुत्वविधानादितरेषां समत्वविधानं तत्राल्पत्व 
साम्यमेव | 


चाहे इस व्याख्या का उपयोग हमारे वतमान संगीत में न हो सके परन्तु इस टीका 
से तुम्हें यद्द दिखाई देगा कि संस्कृत ग्रन्थकार 'समस्वर” से क्‍या अर्थ ग्रहण करते थे। 
इस श्रीराग की व्याख्या में “अल्पपंचमम! कहा गया है। इसलिये कोई-कोई आज के 
श्रीराग में से पंचम स्वर कम करने को तेयार हो जाते हैं। परन्तु यह तुम सहज में समम 
सकते द्वो कि प्राचीन श्रीराग का थाट बिलकुल भिन्न रहा है, अतः इस प्रकार करना 
यथार्थ नहीं हो सकता । आगे चलकर में तुम्हें यह बताने वाला हूँ कि हमारे श्रीराग का 
थाट 'पूर्वी' माना गया है व उसमें पंचम बड़ा रक्तिदायक स्वर होता है। अस्तु, मेंने तुम्हें 
यह बता दिया है कि भैरव में वादी रबर घेवत मानने का प्रचार है। यह कहा जाना भी 
उचित ही हे कि भेरव का सम्पूर्ण मज़ा घैवत व रिपरभ रवरों पर ही निर्भर है। ये स्वर 
एक विशिष्ट प्रकार का आन्दोलन प्राप्त करते हैं व उस आन्दोलन से भैरव उत्तम रीति 
से व्यक्त हो जाता है । यह आन्दोलन अब श्रोताओं के लिये निकट परिचय की वस्तु 
हो गया दे । 'घ, प, मगरे, सा? ये रबर बड़ी मधुर आवाज़ में राग के गांभीये को सँभालते 
हुए किसी ने गाये कि श्रोताओं के नेत्रों के सम्मुख तत्काल मैरव खड़ा हो जायगा । 
ये रवर विलम्बित रूप से गाकर आगे 'सा घ, सा, रे रे, सा, म ग॒ रे, सा? इस प्रकार 
गाया कि सुनने वालों के हृदय पर भैरव का चित्र अंकित हो जावेगा। भैरव प्रचार में 
तुम्हें भिन्न-भिन्न प्रकार से गाया जाते हुए दृष्टिगोचर होगा, परन्तु रिषभ व धैवत स्वर 
पर के वे विशेषतापूर्ण आन्दोलन सभी भ्रकारों में मान्य हुए हैं। इसलिये इस स्वर भाग 
को भरव का प्रसिद्ध अद्भ माना जाता है। एक बार एक गायक ने 'म ग रे, सा” केवल 
इन्हीं चार रवरों से इस प्रकार अवरोह किया किराग के सम्बन्ध में किसी को शंका ही 
उत्पन्न नहीं हुईं । यह बात तुम्हें प्रत्यक्ष सीखकर ग्रहण करना अच्छा होगा। भैरव का 
एक बिलकुल साधारण उठाव “सा, म ग, म प, ध, प” प्रसिद्ध है, परन्तु मेंने जो स्वरूप 
बताया है, वह अधिक कोशल पूर्ण है। अवरोह में मध्यम अच्छा बड़ा रखना व वहां से 
बिलम्बित मींडू से नीचे रिघम पर आना चाहिये। मींड लेते हुए तीत्र गांधार काफी 
दिखाई देता हुआ रखना होगा । अब यह बात ठीक हे कि जलद तान लेने पर मींडू की 
जगह नहीं रहती, परन्तु में अभी यद्दी समझा रहा हूं कि भैरव राग की रचना आरम्भ 
में कैसी करनी चाहिये। मेरे इस शाब्दिक वर्णेन से चकराने की आवश्यकता नहीं, यह 
काम प्रत्यक्ष करना श्रत्यन्त सरल हे । प्रत्यज्ञ की जाने बाली बात का शाब्दिक वर्णन 
प्रथम दृष्टि में जरा कठिन द्वी जान पड़ता दे, परन्तु थोड़े से प्रत्यज्ष अश्रनुभव से वह सरल 
मालूम होने लगता है। मेरे साथ दस-बीस बार “मग रे, सा” स्वर बोलो इससे मेरे 
कहने का संपूर तालये तुम्हारे ध्यान में आ जावेगा। हम पहिले मध्यम पर ठहरते हैं, 
फिर वहां से गांधार पर 'मग, मग! जेसा सृक्म आन्दोलन करते हुए रिपरभ पर 
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रागवाचक माने हुए आन्दोलन लेते हैं। हमारे गायक वादक कभी-कभी यह भी कह्दते 
पाये गये हैं कि भैरव के रिषभ व घैवत स्वर अ्रति कोमल हैं 


हे प्रश्न--क््या हमारे विद्वान इन दोनों स्वरों के आन्दोलन क्रमशः २५२ व ३७८ 
मान 


उत्तर--ऐसा ही मानना होगा । “मॉनोकाडे? पर यदि हम भिन्‍न-भिन्‍न गायकों से 
भे रव के रे, ध लगाने को कहें तो यह नहीं कहा जा सकता कि सभी के रबर एक ही 
जगह आयेंगे । अति कोमल रे, घ अथांत्‌ सा व पकी अगली श्रति है । इसका उपयोग 
संस्कृत ग्रन्थकारों ने अपने रागों में किया हो, यह तुम्हें नहीं दिखाई देगा। भरत, शाद्व देव 
की बात अब हम छोड़दें । चाहे तो कोई यह कह देगा कि अति कोमन्न आदि स्वरों का 
प्रंथकारों ढ्ारा स्वीकार न किया जाना उनका दुभाग्य ही है, परन्तु हमें तो वास्तविक 
स्थिति देखना पयाप्त है। शायद प्राचीन समय में सुक्षम-स्वर कायम करने के योग्य साधन 
नहीं थे या उस समय के पद्धति-प्रिय पंडितों को विवादग्रस्त सूक्ष्म र्बरों के आधार से 
रचना करना पसन्द नहीं होगा, अथवा उनका मत रहा होगा कि संगीत पद्धति सदेव सरल 
समभने योग्य होनी चाहिए। प्रत्यक्ष गायकों द्वारा भिन्‍न प्रकार से सूक्ष्म खबरों का प्रयोग 
करते रहने पर भी ग्रन्थों में यह उलमकन नहीं होनी चाहिए। यह हम नहीं कहेंगे कि हमारे 
गायकों को ऐसे स्वरों का प्रयोग करना नहीं आ्राता सिर्फ इतना ही है कि उनके ये प्रयोग 
ग्रन्थों पर नहीं लादे जा सकते । अलंकारिक रबरों के प्रयोग करने की सभो को छुट्टी हे ! 
समाज का मनोरंजन किस प्रकार से श्रेष्ठ रूप से हो सकेगा, इतना ध्यान में रखना 
पयाप्त हे। नवीन योजना को नवीन कह देने मात्र से ही विवाद के लिये जगह 
नहीं रहती । 
प्रश्न-- परन्तु प्राचीन काल में वीणा जसा वाद्य था, जिस पर सूक्ष्म स्वर दिखाए 
जा सकते हैं। “वीणा” पर इच्छित मींड़ निकाली जा सकती थी । 
उत्तर--तो भी प्रन्थकार ऐसी खटपट में नहीं पड़े, यद बात भी ध्यान देने योग्य है । 
मींड़ सदेव नियमित स्थान से आनी चाहिये, श्रोताओं को सूक्ष्म रवर पहिचानते आना 
चाहिये, श्रतियों का स्थान शाख्र सम्मत व आधार युक्त होना चाहिये, ञआदि कठिनाइयां 
उन्हें बहुत कम ज्ञात हुईं होंगी । एक सप्तक में वाइस परदे बांधने पर बजाने में कठिनाई 
उपस्थित होगी अथवा इस प्रकार के रवबरों का उपयोग करने की प्रथा ही नहीं होगी। बाईस 
परदे बांधने के लिए उनके पास उपस्थित माप भी होगा, यह भी नहीं दिखाई देता ! में 
सममभता हूं कि इस विषय पर अब हमें तके करने की आवश्यकता ही कया है? उस 
समय सारी बातें गुरु के मुख से सुनकर शिष्य सीखते थे, श्रतः स्वरों के उचित स्थान 
अपने आप उपभोग में आते रहते होंगे, यह बात कोई भी कह सकता हे । शआआज हमारा 
समय दूसरा है व हमारे पास भिन्न-भिन्न प्रकार के साधन भी हैं तथा हमारी विचारधारा 
व सिद्धान्त भी भिन्‍न हो गये हैं। अतः यह विषय बारीकी से समझा जा सकता है। 
अति-कोमल आदि स्व॒रों को अलंकार मानकर रखने के लिए में पहिले ही कह चुका हूं । 
इनका भी हम निरादर नहीं करेंगे। हम अपने गायन में किन-किन अलंकारों का उपयोग 
करते हैं यह आगे पीछे हमें देखते ही चलना है। इतना ही है कि इन अलंकारिक स्वरों 
के आधार पर हम नई पद्धति स्थापित करने का प्रयत्न नहीं करेंगे । रागों की परस्पर 
भिन्‍नता स्पष्ट रूप से दिखाने के लिए हमारे पास वज्यावज्य स्वर नियम आदि उत्तम-उत्तम 
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लक्षण हैं ही। अरतु “ध, प म ग रे, सा” केबल इतने स्तर तुमने कद्दे, व इनमें कोमल 
रि, ध का उययोग किया कि तुम्हारा राग भेरव ही होगा। इसमें वह गंभीरता व रि, ध 
स्व॒रों के आन्दोलन वरावर सध गये कि काय हुआ। अब यदि कोई यह कह्दे कि इन 
आन्दोलनों में इच्छित सुद्म-स्तर अपने आप आजाते हैं तो हम कहेंगे कि इश्वर की 
लीला है। सारांश यह है कि हम अपने बारह रवबरों पर ही अपनी पद्धति स्थापित करने हैं । 
यही युक्ति संगत है। इस समय किसी-किसी राग के अति कोमल आदि रवर घोषित 
कर दिये हैं व सुना जाता है कि कुछ रागों पर और भी प्रयोग चल रहे हैं। यह कल्पना 
बिलकुल नवीन नहीं है । देशी भाषा के ग्रन्थों में ऐसे विधान हमें दर जगह दिखाई देते हैं । 
हमें तो धेयेपूबेक प्रत्येक प्रसिद्ध होने वाली बात पर आगे विचार करते जाना है। 


प्रश्न--जबकि ग्रन्थाधार का अभाव है, तब रागों के अति कोमल तीत्रतर श्रादि 
स्व॒रों का वरकरण हमारे विद्वान देशग्रस्यात अच्छे खानदानी कलांवतों की सहायता से 
ही करते होंगे, हे न ह 

उत्तर-यह बात में नहीं कह सकूँगा ? यह अवश्य सत्य है कि ऐसे प्रयत्नों 
में विना बड़े-बड़े गायक्र, बादकों की सहायता ब सहानुभूति प्राप्त किये समाज द्वारा 
आदरणीय होने योग्य व्यवस्था करना सरल नहीं है। प्रायः ऐसे गायक वादक लोग ऐसी 
इलभनों को देखकर उलटे घबरा जाते हैं। ऐसा मुझे भी अनुभव हुआ है। एक प्राचीन 
गायक ने मुझे बताया कि--“पंडित जी ! हमें तो रागों के 'वजांवज्य” स्वर जानने की ही 
मुसीबत है, फिर ये 'तरतीवर! और “अतकोमल” हम क्‍या समझ सकते हैं? यह आपका 
बखेड़ा? आप ही देखो ओर समझो ! हमारे बुजुर्ग लोग तो बिलकुल सीधेसादे थे ।” 
अरतु गायकों की यह उदासीनता, आगे उन्हीं को कष्टप्रद सिद्ध होगी। यदि ये प्रसिद्ध 
घरानेदार-गायक, हमारे विद्वानों की सहायता करने के लिए प्रस्तुत नहीं होंगे तो शायद 
हमारे विद्वान इनसे सामान्य कोटि के गुणी लोगों ( जो कि मदद करने को खुशी से तैयार 
होंगे ) की सहायता व उपयोग लेकर ही अपना काये निपटा देंगे। शअरे भाई! श्रति 
निश्चित कर देने के बाद उसका उपयोग तो बताना पड़ेगा । कोई भी यद कह देगा कि 
अब बड़े-बड़े कुशल लोगों की रुचि ब उन्हे ढू ढ़ते फिरने का समय जाता रहा । 


प्रश्न--आपका यह कथन कुछ विचित्र ही दिखाई पड़ता है। इस प्रकार से क्‍या 
यह सम्भव नहीं हे कि, सामान्य कोटि के गायक वादकों को बड़े-बड़े घरानेदार गायकों का 
परीक्षक बना दिया जाने योग्य काय हो जाबे ? परन्तु किसी ने हमारे आजकल के श्रति 
व्यवस्थापकों से यदि यह पूछा कि महानुभावो ! आपके कथन का आधार 
कीनसा हे ? तब ? 


उत्तर--उत्तर सरल है। उन्हें यह उत्तर दिया जा सकेगा कि आधार, हमारी 
विद्वता, नादशास््र के प्रसिद्ध प्रन्थ हमारी परिष्कृत कल्पना, हमारे उदार हृदय के गायक 
वादक, और भी चाह्दो तो हमारा थोड़ा बहुत संगीत का अनुभव सममलो। परन्तु मैं 
तो अनुमान से केवल अपने तक बता रद्द हूं। यह में स्पष्टतापूर्वक स्वीकार करूँगा कि 
उनके सारे आधारों की प्रत्यक्ष जानकारी मुमे नहीं है। अस्तु, अब हम अपने विषय की 
ओर लौट । भेरव राग गाते हुए अच्छे मंजे गायक छोटे-मोटे अलंकारों का उपयोग 
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आरम्भ में कभी नहीं करते हैं। क्योंकि ऐसा करने - से राग के गांभीये में कमी होने का 
भय रहता है। यह एक उत्तर राग है, अतः इसकी सम्पूर्ण विचित्रता अबरोही-बर्णो' 
की तान में होना स्वाभाविक हे। “रेरे सा, छू, नि सा, रे रे सा, म ग रे, सा, पमग रे, 
सा, धप, म ग रे, ग प मग रे, सा” यह सर्वर समुदाय जोरदार परन्तु मधुर आवाज़ से 
उत्तम मिले हुए तम्बूरे के साथ यदि तुम गाओगे तो में समझता हूँ कि तुम्हारे गायन का 
परिणाम बहुत चमत्कार पूरे होगा। प्रातःकाल का समय भी इसके अनुकूल होता है । 
धंवत पर देर तक ठहरकर पंचम पर कायम होना बहुत सुन्दर दिखाई देगा । इसमें फिर 
मध्यम स्पष्ट दिखाकर अबरोह के स्वर मीड़ से “ढमगर सा” गाये गये कि श्रोताओं के 
हंदय पर इसका प्रथक प्रभाव अवश्य होगा। एक बार यह प्रभाव हुआ कि फिर तुम्हारी 
जलद तानें श्रोताओं को असंगत ज्ञात नहीं होंगी। इस प्रथम प्रभाव की रचना अच्छी 
तरह तैयार कर लेनी चाहिये । कुछ व्यक्ति विद्यार्थियों को यह राग सिखाने के पूबे रि, 
ध स्व॒रों के आन्दोलन विशेष रूप से सिखाते हैं। उसका भी यही कारण है। कोई-कोई 
गायक यह राग घेवत पर से आरम्भ करते हैं, परन्तु इससे यह न समम लेना कि यह 
एक अटल नियम हे। 


प्रशन--छी, छी, हम ऐसा क्‍यों सममेंगे ? देशी सद्जीत में “येषां श्रुतिस्वर 
प्रमजात्यादिनियणो नहि? आदि हनुमान मत आप पहिले ही बता चुके हैं। इस सल्जीत 
में “कामचारप्रवर्तित्वम्‌” दिखाई देना सदैब संभव है ! 

उत्तर--ठीक है ! कोई-कोई गायक अपने घुपद “३, रे सा, धृू सा, ग म 
ग रे सा” इस प्रकार भी शुरू करने हैं। भरव में गायक प्रायः मन्द्र यैवत तक जाते 
ही हैं। वास्तव में ऐसा करने से यह राग अधिक चमक जाता है। मन्द्र स्थान का 
उपयोग तुम भी अवश्य करते जाना। “सारे,सा, धर, छू प, म॒ पृ, घृ, रेर सा, म ग 
र॑ सा यह स्वर प्रयोग सचमुच ही बिलम्बित लय में आनन्द देगा। इन स्थानों के स्वर 
तुम्हें अच्छी तरह अभ्यास कर साध लेने पढेंगे। यह सुनकर तुम्हें आश्चर्य होगा कि 
इस राग में मन्द्र स्थान के महत्व का अनुभव- हमारे शिक्षित गायकों को भी है। यद्यपि 
हम इस कथन को स्वीकार नहीं करते कि मैरव के अलावा अन्य प्रभात कालीन रागों में 
मन्द्र स्थान के स्वर गाने से रंजकता नष्ट हो जाबेगी, या शास्त्रीय दृष्टि से बड़ी गलती हो 
जावेगी, परन्तु मेरे गुरु का मत यह था कि मैरव में इस स्थान के स्वर नहीं लगाये तो 
कुछ रूखापन रह जायेगा। प्रसिद्ध गायक्रों के ध्रपदों में मन्द्र स्थान के रवरों का उपयोग 
किया हुआ हम सदेव देखते हैं। अब में दूसरे नियम की ओर तुम्हारा ध्यान खींचता हूं। 
दमारे गायक प्रातः काल के रागों में अनेक समय आरोह करते हुए ऋषभ स्वर छोड़ 
देते हैं। यद्यपि सभी रागों में वे ऐसा नहीं करते, परन्तु कोमल ऋषभ वाले रागों में 
ऐसे नियम का पालन करते हुए अनेक वार हमें दिखाई पड़ते हैं। यद्यपि यह नहीं कि 
उस राग के आरोद में यह रबर वज्ये होता हो । क्‍ 


प्रश्न-वे लोग ऐसा क्‍यों करते होंगे ? 


_उत्तर--मैं सममता हूं कि उन्हें शायद ऐसा करना ही पड़ेगा। समझो कि ' “नि- 
सारेगम” यह तान हुत लय में गाने के लिये तुम्हें किसी ने कद्दा, तो इसे गाते हुए तुम्हे” 


१२० # हिन्दुस्तानी संगीत पद्धति # 


भी थोड़ी बहुत कठिनाई अवश्य होगी । एक के बाद एक ऐसे दो अधान्तरों का उच्चारण 
करने में जीभ अटक जाया करती हे । इसी कारण आरोह में कोमल रिषभ को प्रहण 
करना गायक टालते रहते हैं। यह सत्य है कि वादकां को यह कठिनाई नहीं आवेगी 
परन्तु यह भी प्रसिद्ध बात है कि बादक अपने राग नियम प्राय: गायकों के पास से झी 
प्रहण करते हैं। जो भी हो हमारे पास इस मान्यता के लिये प्रमाण नहीं है कि दमारे संपूर 
वर््यां-वज्ये स्व॒रों के नियम उच्चारण की सुविधा की दृष्टि से कायम किये गए हैं। यह 
स्वीकार करने पर भी हम कहे गे कि कुछ नियम अवश्य इसी प्रकार से बने हुए होंगे। ये 
नियम कौन-कौन से हैं, यही हमें देखना है। यह मेंने बताया ही है कि गायक लोग 
भेरव का आरम्भ भिन्‍न-भिन्‍न प्रकार से करते हैं । तो भी दो तीन तरीके जो प्राय: 
दिखाई पड़ते हैं वे इस प्रकार हैं-- 

“धपाधधघ, प, मप, मग, मगरे, गमगरे, सा, सा, मग, म प, 
धघ,प, मगरे, ग मपमगरे, रे, सा, सा, रे रे, सा, ध, सा, रे, रे, सा,ग म 
गरे, सा ।” 


ये तीन ठुकड़े मेरे साथ-साथ तुम लोगों ने दस बीस बार गाये कि इनकी 
बारीकियां तुम्हारे ध्यान में आजाबेंगी और एक बार उन्हे' ठोक से समझ लिया कि यह 
ग तम्हे' काफी मात्रा में सघ जायेगा । हमारे गायकों की श्रनेक ध्रपद इसी प्रकार 
शुरू होती हुई तम्हे प्राप्त होंगी। “सा, मग, मग, मप, ध, प” यह टुकड़ा अब 
अपने यहां सामान्य होगया है। इसमें “मग मग” ये पुनरावृत्त स्तर अच्छी तरह ध्यान 
में जमालो। पहिले “म, ग” की अपेक्षा दूसरे “म, ग"” की जोड़ी जरा द्वुत में 
उच्चा रित होती हैं 


प्रश्न--यह ध्यान में आगया । हस सममभते हैं कि धेवत पर जो एक विशेष प्रकार 
का आघात किया जाता है वह इस “म, ग?” स्वरों की पुनरावृत्ति से अच्छी तरह किया 
जा सकता है। ठीक है न ? परन्तु इस राग में धेवत व रिषभ पर जो आन्दोलन हम 
लगाते हैं, उसमें क्या ऊपर के रबरों के कण लगाये जाते 


उत्तर-शाबास ! क्या वे तुम्हारे लक्ष्य में आ गए ? हां, वे ही “कण” लगाये 
जाते हैं। यह उत्तर राग है अतः वे बहुत शोभनीय हो जाते हैं। “ध, प? रबर देर तक 
उश्चारित करने से प्रातः काल का संकेत तत्काल होजाना चाहिये। आगे “म, ग २, सा”? 
स्वर आये कि भेरव का अड्गज तेयार हुआ। यह जनक राग है, अतः तम्हे' यह राग 
अच्छी तरह साध लेना चाहिये। एक बार सघ जाने पर तुम इस थाट के जिस राग 
चाहोगे वहां यह अ्रज्भ मिलाना निकालना आजावेगा। ग्रन्थों में अनेक आरोह अवबरोह 
दिये हैं, यह तुम जानते ही हो । 


प्रश्न--क्या यह समझ लेना चाहिए कि प्राचीन समय में भी एक राग में दूसरे राग 
का भाग युक्ति पूबेक मिला देने की प्रथा थी ? 


उत्तर--त म्हारे इस प्रश्न का उत्तर हां, द्वी देते बनेगा, क्योंकि रत्नाकर के प्रकीणेका- 
ध्याय में अंश प्रकार बताये हैं। बे इसी प्रकार दिखाई पढ़ते हैं। 


# दसरा भाग # १२१ 


प्रश्न--वहां कया कहा गया है ? अंश याने बादी स्वर ? 
उत्तर--वहां इस प्रकार कहा है, देखो:-- 
“रगान्तरस्थावयवोी रागेंड्शश! स च सप्नधा। 
कारणांशश्च का्यांशः सजातीयस्य चांशकः ॥ 
सदर्शांशों त्रिसदशों मध्यमस्यांशकोउपरः । 
अंशांशश्चेति यो रागे कार्यडशः कारणोड्भवः ॥ 
इसमें कही हुई सभी बारीक बातों पर हम विचार नहीं करेंगे । इस श्लोक पर 
परिंडत कल्लिनाथ ने इस प्रकार टोका की हैः--- 

“बहुलीकोलाहलादिकायकारणादिरागे रागांतरस्थ कोलबहुल्यादिकारण- 
कार्यादिभूतान्यरागस्यावयवः स्वससम्॒ुदायरूप एकदेशो रक्त्यथंम॒पादीयमानोंडशः 
इति परिभाष्यते। नतु प्रसिद्ध स्वरविशेष उच्यते। ननु अन्यरागे काकोरंश- 
स्य च को भेन्‍ः। उच्यते। प्रकृतरागे समवायबृत्या बतमानेव चछायात्यंतसाइ-- 
श्याद्रागांतराश्रया सती या ग्रतीयते साइन्यरागकाकुः | अंशस्तु प्रकृतरागे ह्विद्य- 
माने एव शोमातिशवाय याचितकमंडनन्यायेन रागांतरादुपादाय संयोगबृत्याउत्र 
संबध्यते इति भेदो द्रष्टव्यः | 

प्रश्न--यह तो बड़ी मजेदार बात दिखाई पड़ती है। इसमें काकु/ व अंश! 


का भेद बड़ी खूबी से बताया गया हे। “राग काकु” सममने के लिए अभी हमें अधिक 
अनुभव की आवश्यकता होगी । ठीक हे न ? 


उत्तर--ठीक है! में कहता था कि भेरत्र का अड्गज अच्छी तरह रट डालो, क्योंकि 
अन्य रागों में भी त म्हे' बह दिखाई देगा। 

प्रश्न--यदि वह अड्ग अन्य रागों मे' भी दिखाई दे, तो भी उन रागों के अन्य 
रव॒तन्त्र लक्षण तो होंगे न ! 

उत्तर--हां, हां, वे राग मैरब से बिलकुल स्पष्ट रूप से भिन्‍न हो जाते हैं। 
यह मत भूलो कि हमने भे रव को आश्रय राग माना है| 

प्रश्न--तब हमें इसका आरोह अवरोह सरल व सम्पूर्ण समझना चाहिए न ? 

उत्तर--ऐस्ा कह दो तो भी कोई आपत्ति नहीं हे, परन्त, इस नियम में अपबाद 
भी हो सकता है । 


* प्रश्न--ऐसा क्‍यों कहते हैं ? हमारे थाट वाचक राग तो सम्पूर्ण ही 


होते हैं न ? 


उत्तर--तुम्हारे 'मारवा! थाट का ऐतराज कोई भी कर देगा ? प्रचार में हम जिसे 
मारवा राग कहते हैं वह षाड़व है श्रोर उसमें पंचम वज्य हे । यहां तुम प्रश्न करोगे कि 


१२२ # हिन्दुरतानी सद्भजीत पद्धति # 
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फिर ऐसे राग का नाम उस थाट को क्‍यों दिया गया ? उत्तर सरल है। थाटों का नाम 
उससे उत्पन्न होने वाले रागों के नाम पर रखने का पुराना रिवाज हे। ऐसे नाम देन 
में प्राचीन ग्रन्थकारों ने भी कुछ षाड़व व औड़व रागों का उपयोग किया हे । इसमें कोई 
बरड। भारी हानि नहीं होती । हिन्दुस्थानी सद्भजीत के मारवा थाट के अन्तगंत कोनसा 
प्रसिद्ध राग सम्पूर्ण है, इस प्रश्न पर ही, पहिले विवाद उत्पन्न होगा। लक्ष्य संर्ग।तकार 
ने मारवा थाट कहते हुए दक्षिणी ग्रन्थों में प्रसिद्ध “गमनश्रम” नाम बाधा न पड़ने की 
दृष्टि से बता दिया है। मारवा थाट हमारे यहां गायक वादकों में प्रसिद्ध भी हे। जत, 
पूव्यो, बसंत, आदि नाम इस थाट को देना छुछ बिवादग्रस्त भी था । 


प्रशन--कोई बात नहीं । कोरे नाम से हमें वया करना है ? थाट के स्वर ल्लात 
होना ही प्रधान बात है। आप भेरव का वर्गान आगे बढ़ाइये । 


उत्तर--ठीक है। “सा रे रे, सा” इतने ही स्वर गाकर रुक जाने पर निकटव्ती 
श्रीराग का अन्ज आंखों के सम्मुख आ जावेगा इस सम्बन्ध में में आगे बताऊँगा। इस 
प्रकार हो जाना ठीक ही है। भेरव राग में यह पृवाड्ल प्रधानता केसे शोभा देगी ? यह 
बात नहीं कि ये स्वर महत्वपूर्ण नहीं हैं, परन्तु ये भेरब के मुख्य अद्भ' नहीं हो सकते । रिपम 
स्वर संवादी है अतः यह समुदाय केवल रंजकता निबाहक हो सकेगा । श्रेष्ठ गायक 
सा ध्र, सा”? इन तीन रवरों से ही भेरव का संकेत कर देंगे। इसमें यदि “म, ग २, सा”, 
स्वर और लगा दिये कि फिर शंका ही नहीं रह सकती। यह अच्छी तरह सुनकर हृदय 
में बैठा लेना चाहिये। आगे “ग, मप, ध, प” तो सावजनिक तान है। कोई-कोई 
गायक भेरव में मीड़ से कोमल नी स्वर भी ग्रहण करते हैं । 


प्रश्न--यह क सा ग्रहण करते हैं? सांति घ, प ऐसा अवरोह करते है? परन्तु 
क्या ये स्वर भेरबी या आसावरी थाट के नहीं होजायेंगे ? 


उत्तर--तुमने ठीक ही शंका निकाली । “सां, नि ध॒ १” ऐसे खुले स्वर गाते-गाते 
आसावरी” अवश्य उत्पन्न हो जाबेगी। परन्तु यहां इस प्रकार कोमल निषाद नहीं लेते । 
वह तो बड़े कलात्मक रूप से लिया जाता है। तार पड़ज पर सुन्दर विश्रान्ति कर फिर 
गायक कोमल घंेवत पर आता है व धीरे से 'घ॒न्तिप' ऐसी मींड या घ॒न्तिधप, ऐसी 
मींड लेता हे। इसमें सन्देह नहीं कि यह काम बहुत ही आनन्ददायक्र हो जाता है । भरव 
के अवरोह में प्रथम जो निषाद लिया जाता है, वह कानों को 'कुछ उतरा हुआ ज्ञात 
होता है। यह अनुभव मर्मज्ञ लोग बताते हैं व आगे चलकर तम्हें' भी होगा। अ्ब में 
तुम्हारे आगे यह स्वर समुदाय गाता हूँ। इसे सुनो व देखो कि इसमें तुम्हे” किचित 
वैसा द्वी प्रकार दिखाई देता हे या नहीं -म, प प, ध, ति सां, सां, ध, नी सां, रे रे सां ति 
घ, सां घ क्तिप। यह न समझना कि भेरव का अवरोह बिना मीड़ के होता ही नहीं । 
यह तो तीत्र 'नी' लेकर भी किया जा सकता है। परन्तु में यही दिखा रहा था कि गायक 
लोग कोमल नी दिखाकर राग में केसी रंजकता उत्पन्न कर देते है । 


प्रश्न--यदि हम यही ध्यान में रखें कि यह सर्वर विवादी जेसा ही ग्रहण किया 


जाता है तो ? 
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उत्तर--यह भी चल जायेगा। कुद्डध प्रंथक्रारों ने मैरव में 'केशिक'ः नी भी 
बताई है। उद्ाहरणार्थ सोमनाथ का राग विवोध देखो । तो भी यदि उसकी शुद्ध घेवत 
सम्बन्धी भूल हमारी दृष्टि में आगई और उसके 'कैशिक ने! हम 'काकलो नी! को समझ 
जाबें तो कोई विशेष दोष नहीं होगा । भिन्न-भिन्न ग्रन्थकारों का मत हम देखने वाले ही हैं। 
मेरव में ''मग मर रे सा” यह भाग राग की गंर्भरता को उत्तम रूप से सँभालता है। यह 
भाग में केसे गाता हूं, इसे चिन्ता से समक लिया कि काम होगया। इसमें में मध्यम - 
स्वर से मंदगति से मीड़ द्वारा अवरोह करते हुए रिपम पर केसा आन्दोलन लेता हूँ यह 
देखते हो न ? यह कृत्य शब्दों में कहने या कागज पर लिखने में सरल नहीं होता, यह बात 
कुछ ठीक है, परन्तु इसका वर्शान जितना शक्य हो, उतना करने में कोई हानि नहीं है । 
कुड दिन पहिले महाराष्ट्र में ख्यातिप्राप्त एक प्रसिद्ध गायक मेरे पास आये थे। बोलते- 
बोलते वे कहने लगे--“पंडितजी आजकल तो जो उठता है वह संगीत पर “गिरंथ” लिख 
डालता है। यह देखकर मुझे आश्चय होता है। अपने रागों का क्‍या कागज पर लिखा 
जाना संभव है ? प्रत्येक राग में मिन्‍न-भन्‍न खूबियां होती हैं। यह कोई '“अंग्रेजी”” 
खड़े स्व॒रों का गाना है ? अपने यहां कुछ स्वर ॒'सीध! व कुछ “भूलते' ( आन्दोलित ) 
सेव लगते हैं! इनके लिए मनुष्य कितने चिन्ह बनायेगा व उन्हें पढ़कर कौन-कौन 
व्यक्ति गायक बन सकेगा ? मेंने तो इस तरह से तेयार होने वाले लोग अभी तक नहीं 
देखे ।? उनके इस कथन का कोई अथ नहीं, यद्द हम नहीं कहेंगे, परन्तु यह कहना भी 
ठीक नहीं हे कि लेखन पद्धति बिलकुल निरुपयोगी हैं। फिर उन गायक से मेरी बहुत 
चर्चा हुई। अन्त में उन्होंने इतना स्वीकार किया कि-रागों के स्वर वादी विव।दी मुख्य 
लक्षण, आरोह अवरोह के.नियम, मुख्य अड्ग राग पहिचानने की खूबियां, आदि बातें लिखी 
जासकती हैं, वें उपयोगी भी होंगी । अस्तु, अब हम आगे बढ़ें। भैरव की ये मीड़ें, 
इस थाट के अन्य क्लिसी भी राग में तुमने लगाई' कि तत्काल वहां भेरव का भाग उत्पन्न 
हो जावेगा ऐसे महत्वपूर्ण व ध्यान में रखने योग्य भाग, गुरु के निकट अच्छी तरह 
सीखने पड़ते हैं। यह न समझना चाहिए कि, निरे तोते जेसा गाना कभी भी मीठा नहीं 
लगता, परन्तु इसमें सन्देह नहों कि रागों के नियम जानकर व उनका उपयोग करते हुए 
राग रचना करना अधिक योग्यता की वस्तु है। संगीत की उन्नति उच्च रबर के स्वरज्ञान 
व राग ज्ञान हुए बिना नहों हो सकती । भेरव के अबरोह में निषाद स्वर थोड़ी गौणता 
प्राप्त करता है क्योंकि बह धैबत के तेज से अपने आप आच्छादित हो जाता है। भमेरव 
को प्रचार में कोई-कोई आदि राग भी कहते हैं, परन्तु इस कथन में कोई विशेष अर्थ इस 
समय नहीं दिखाई पड़ता । में, रागों का सम्बन्ध देवताओं से जोड़ना अथवा पौराणिक 
कथाएँ सुनना पसन्द नहीं करता । 


प्रश्न-हमें भी ऐसा ही अच्छा लगता हे। इस समय तो जो बात प्रत्यक्ष उपयोगी 
होगी, उसका विवेचन करना सभो को पसन्द आयेगा। आदि राग अथात्‌ प्रथम उत्पन्न 
होने बाला राग, यह सिद्ध करना कठिन हो जावेगा । ठीक है न ? 


क्‍ उत्तर--हां ठीक है। केवल इतना कह देने से कैसे काम चलेगा कि महादेव 
के मु्खों से जो प्रथम राग उत्पन्न हुआ वह भैरव है ? परन्तु यह भी चलता ही है। 
मैरव के मार्मिक रवर समुदाय जो मेंने तुम्हें बताये हैं वे तुमने ध्यान में जमा ही लिये 


१२४ # हिन्दुस्तानी सद्जीत पद्धति # 


। अब यह भाग और देखो:--“प, प ध, नि सां, सां रे सां, सां ध, नि सां, रे रे सां, 
घ,त्रिघप,ममपणचघ, रेसांनिधप, मग रे, पम ग रे सा”, इस स्वर समुदाय के डचित 
स्थलों पर ठहरते हुए मेरे साथ-साथ गाओ। अब यह कहा जा सकेगा कि तुम्ह भैरव 
का सारा स्वरूप समभ में आ चुका हे । इस राग के लिए प्रातःछाल का समय बहुत हैं 
योग्य हे, यह तुम्हें अपने आप समझ में आजावेगा। उस पवित्र समय में इस राग का 
परिणाम श्रोताओं पर कुछ अवण्ागनीय होता है। इस गंभीर राग को गाने के लिए आवाज 
अवश्य ही बड़ी मधुर व कर्स। हुई होनी चाहिये तथा गायक को विलम्बित लय में गाने की 
आदत होनी चाहिये । 

प्रश्न--ऐसी आदत खास तोर पर बनानी पड़ती है ? 
उत्तर--हाँ विलम्बित लय में गाना सरल नहीं होता । कुछ रागों की प्रकृति द्वुतलय 
में गाने के अनुकूल होती है उनमें द्रतलय अधिक शोभा देगी। परन्तु गांभीय परिप्लुत 
रागों को यदि भाग दौड़ से गाया जाबे तो इच्छित प्रभाव नहीं हो पाता। यद्द बात 
हमारे अशिकज्षित गायक भी बहुत कुछ समभते हैं। मुझे याद है कि में एक बार एक 
जलसे में गया था। गायक मुसलमान जाति के व्यक्ति थे । इसमें सन्देह नहीं कि गायक 
का गला बहुत तैयार था। प्रायः मेरा अनुभव यह हे कि गले के गायकों को तानबाजी में 
लग जाने का प्रचल मोह होता है । इन खां साहब को तो अपनी अस्थाई भी दो चार बार 
कहने का धेये नहीं रहा । इन्होंने एक गंभीर राग का ख्याल! शुरु किया। सोभाग्य से 
श्रोताओं में एक हिन्दुस्तान प्रसिद्ध बीनकार भी थे ।” ख्याल बहुत प्राचीन व प्रसिद्ध था, 
रन्‍्तु अनावश्यक तानबाजी से उसकी ऐसी दशा होगई व इतना रूपान्तर होगया कि गाने 
का प्रभाव जैसा चाहिये वेसा न हो पाया। गायक को यह देंखकर रोष उत्पन्न हुआ कि 
वे बीनकार मेरी तैयारी की तारीफ नहीं कर रहे हैं। उसने बार-बार बीनकार से कहना 
शुरू किया:-- 


“खाँ साहाब, ये आपके देखने की बातें हैं। आप नामी लोक केहेलाते 
दो, मगर इसके तरफ भी जरा देखो | ये बातें मुपकिल हैं। केसे केसे पेंच 
और बल रहे हैं, सोभी गौर करके देखना चाहिये । ये काम ऐसे बैसे से हो 
नहीं सकता । इसके समजने वाले भी अब बोहोत कम हेंगे ।”” 


यह सुनकर बीनकार को भी क्रोध आगया व उसने कहा:-- 


“भाई, ये अस्ताई तुमको किनन्‍ने बतलाई ? अपनी तालीम तो गाओ। 
आपका घराना तो जरा में देखू । रास के वर्त की देखो, उसके दिमाग 
को देखो, ओर तुम कया कर रहे हो वो भी देखो। तुम अपना मू चारों 
ओर फिराबो मगर अपने चीज को तो सीधा रखो । तान के जगे तान रक्‍्खो । 
ये ख्याल किस लय का है, सो भी तो सोचो । 


उसका यह कथन अनेक श्रोताओं को बहुत ममेपूरां ज्ञात हुआ। अस्त दम 
आगे चलें । 
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न्‍व्ननविगनान-लपननन> कम, 


संस्कृत प्रन्थकार भैरव राग का वर्शन सदैव महादेव के वर्णन जैसा करते हैं । 
इसका कारण कोई यह बताते हैं कि यह राग महादेव जी को बहुत पसन्द दे ओर यह प्रथम 
उत्पन्न किया हुआ है। दूसरे यह भी कहते हैं कि महादेव” नाम सूर्य का है व भेरव 
सूर्योदय के समय गाये जाने वाला राग होने से यह वर्णन साम्य होगया होगा। राणगों के 
चत्रों की कीति गाने वाले लोग भी अनेक वार हमें मिल जाते हैं। यह नहीं कि वे सभी 
बड़े-बड़े विद्वान होते हैं। कोरी देवकथाओं पर चचा करने वालों पर कभी विश्वास नहीं 
करना चाहिये। कुछ अधशिक्षित विद्वान भी इस प्रकार के मिल जायेंगे। मुमे याद है 
कि एक वार हमारे गायन समाज में एक विद्वान व्याख्यान देने आये थे । उन्होंने कहा कि 
बसंत राग के स्वर लेकर में केशरिया रंग उत्पन्न कर देता हँँ। उस बेचारे को यह भी 
ज्ञात नहीं था कि बसंत राग किन स्वरों में गाया जाता है। परन्त यह सुना गया था कि 
उसने रसायन शाखत्र अवश्य देखा था। 

प्रशन--केशरिया रग ही क्‍यों उत्पन्न किया जाने वाला था? यह भी किस 
प्रकार से ! 

उत्तर--सचमुच यह बात एकदम समझ में न आवेगी। प्रन्थों में प्रत्येक स्वरों के 
रंग बताये गये हैं न ? ये रंग लेकर फ्रि राग के सर्वर वर्शान की रीति नीति के अनुसार 
मिश्रण करना पड़ेगा। केशरिया रंग उत्तन्न करने का कारण इतना ही है कि वसंत ऋतु में 
केशर, कस्तूरी, अबीर, गुलाल आदि बस्तऐ' अपने देश में बहुत लगती हैं। यहां सोचना 
यह है कि केशरिया रंग का मिश्रण हुआ कि बसंत राग के स्वर बराबर ठहरे । 


प्रशन--भई वाह ! कल्पना अवश्य ही स्थूल है। उस बेचारे को इस बात का 
पता नहीं होगा कि अब हम निरे रबरों से संतुष्ट न होकर बाईस अ्रतियों के पीछे पड़े 
हुए हैं। अब ग्रन्थों की बाईस श्रतियों के रंग भं ठहराने पड़े गे । परन्तु पहले यह विवाद 
तो मिटाना चाहिये कि ग्रन्थों के स्वर कौन से हैँ? ठीक हे न? नहीं तो अपने रागों 
के इन रँगरेज़ों की मेहनत व्यथे ही चली जावेगी। पड़ज का रंग कमल जेसा कहा 
गया है। परन्तु कमल भिन्न-भिन्न रंगों के कहे गये हैं। हमें यह जान पड़ता हे कि 
यह रंग-शाञ््र शिक्षार्थियों के लिए नादशास्र की अपेक्षा कठिन जान पड़ेगा । 











उत्तर--तुम्हारा यह कथन अनुचित नहीं हे। यह विषय सरल तो हरगिज नहीं 
कहा जा सकता । हम यह कभी नहीं कहेंगे कि स्व॒रों के रंग बताने में प्राचीन पंडितों ने 
अपना पागलपन व्यक्त किया है । हम तो यही कहेंगे कि उन ग्रन्थोक्त रंगों का यथा योग्य 
स्पष्टीकरण अ्रभी तक किसी ने नहीं किया है। यह भी कहा जा सकता हे कि हमारे मध्य- 
कालीन ग्रन्थकारों को भी इस विषय में कुछ नहीं जान पड़ा था। उन्होंने अपनी सदेब 
की प्रथा के अनुसार जो कुछ भी हाथ लगा उसे संग्रहीत कर रख दिया था। पंडित 
अद्दोबल को नारदी शिक्षा का सज्जीत बिलकुल नहीं समझ पड़ा होगा परन्तु वहां के रबर 
के बण (रंग ) उसे नकल कर रखना ही चाहिये ! अस्तु ! हमारे उन परिडतों 
ने इस प्रकार प्राचीन दुबो घ बातों का संग्रह नहीं किया होता तो हमें प्राचीन काल की . 
मान्यताओं की आज कैसे कल्पना हो सकती थी ? यह हम जानते ही हैं कि इस समय 
पाश्चात्य विद्वान नाद व रंग के संबन्ध में प्रयोग कर रहे हैं। पाश्चात्य कल्पना हमारे 
यहां बहुत शीघ्रता से स्वीकार करली जाती है। परसों एक विद्वान ने अपना इस प्रकार 


१२६ # हिन्दुस्तानी सद्भीत पद्धति # 


का मत प्रगट किया था कि कोमल ग, नी, लगाने वाले राग प्रायः दुख प्रदशक होते है । 
मेने,उनसे उनका आधार नहीं पूछा कोन जाने उनकी कल्पना यूरोप के धं07 9900७ 
से सम्बन्धित हो । में यह स्वीकार करूँगा किरंगों के सम्बन्ध में मुझे कहने का कुछ 
भी आंधकार नहां हैं | 


प्रश्न--कोई बात नहीं ! यदि यह जानकारी आज हमें नहीं भी मिले तो भी आज 
हमारे कुछ रुकने वाला नहीं है। जो बाते' आप हमें इस समय बताते जा रहे हैं, इतने 
से ही हमारा काम फिज्ञहाल चलता रहेगा। अब आगे चलिये। 


उत्तर--अच्छा यही करता हूँ। मेरव राग प्रसिद्ध होने से यह. अधिकांश गायकों 
को अपने-अपने तरीकों से आता है । इस राग का स्वरूप कुछ ऐसा स्वतन्त्र हे कि 
गायकों व श्रोताओं के ध्यान में तत्काल जम जाता है। बड़े-बड़े जल्सों में प्रातःकाल के 
समय भैरव या रामकली में से कोई एक राग गायक गाते हैं। भेरव का जो बिलकुल 
साधारण रूप हमें दिखाई पड़ता हे वह इस प्रकार हे: -- 


“सा, मं गे, मप, थे, थे, प, मगर, गम पे सग, रे सा, सारे, 
साठ, सा, गमग २, पमगरें, सा।! 


चाहे यह रूप साथारण हो, परंतु अशुद्ध नहीं है। इसे भी तुम्हें अवश्य ध्यान में 
रखना है। भेरव में गांधार व निषाद स्वर॒रिपरभ व थेवबत की समी५ता से आच्छादित 
हो जाते हैं। गांधार को अपेज्ञा निपाद अधिक गौणता प्राप्त करता है। ये ही दोनों 
स्वर सांयकाल के समय कितने अधिक रंजक हो जाते हैं । प्रभात के रागों में “ढेनिरग 
रेग,निर गम॑ प” ऐसे स्वर समुदाय ग्रायः गायक टालते रहते हूँ क्‍्यों।|क ये सांयकाल 
का संकेत करते है। यह सम्पूर्ण चचा पद्धति की दरष्टि से महत्वपूर्ण है। “घ, प” इस 
प्रकार लम्बाई लेकर रवरों का उच्चारण करते ही प्रातः: काल के कुछ नियमित रागों का 
चित्र आखों के आगे खड़ा हो जाता है, परंतु स.यकाल के राग स्वरूप इस प्रकार मन में 
नहीं आ पाते । यह मर्म तुम अब स्वयं सममने लगे हो। भेरव में मंद्र सप्तक में बहुत 
अधिक नीचे नहीं उतरा जाता । हरएक गायक “सा ध् प, मपुछसा, रे रेसा” 
इतने ही नीचे जाते हैं। तथा राग की श्रच्छी छाप जमा देते हैं। कई प्रातःकालीन 
रागों में “अवबरोही बे वेचित्र्य”” होने से कुछ रवरों में ऊपर के सरवरों के कण अपने आप 
लग जाया करते हैं। यह तुम्हारे लक्ष्य में आही चुका है। यह कणों का भाग बहुत 
सूक्ष्म है ओर स्वरलिपिकारों को बहुत उलमन में डाल देता है। इसे ठीक से समभने 
में तुम्हें अभी भी कुछ समय लगेगा । 

प्रश्न--मै (व का अन्‍्तरा प्रायः केसे शुरू द्वोता है ? 

उत्तर--अधिकतर बह इस प्रकार उठाया जाता हैः-- - 

४२, पघ, नि सां, अथवा म पप, ध, निसां, सां, घ, निसां, रें, रे सां 

प” यह टुकड़ा ध्यान में रखना पयाप्त होगा । पैवत पर होने वाले आन्दोलन में “धु प, 

ध प, धघ प.! स्वर बहुत मनोहर रूप से कंगित होते हैं, इसी प्रकार रिषभ के आंदोलन में 


पे सा, रे सा, रे सा! ये स्वर आकथ्षेक रूप से हिलते हैं। ये दोनों आंदोलन साध- 
लेना एक प्रकार से भेरव राग साथ लेना ही समझना चाहिये, इसलिये कहा. जाता है-- 


# दूसरा भाग # १२७ 


मेरवस्प रिधो यस्माद्िशेषेणातिरक्तिदी । 
ग्रसान्धुवंति तावेब प्रथम म्रवेदिन! ॥ 


“व, प” स्वर आंदोलन रहित उच्चारित करने पर हृदय पर तकाल विभास राग की 
छाया उत्पन्न हो जावेगी । यह राग आगे आयेगा । मध्यम पर से में रिप्रभ पर मींड़ 
लेता हूँ तब इसमें गांधार रबर किस प्रकार “मसल?” ( मिश्रत ) दिया जाता है। यहां में 
तुम्हें भेरव के राग वाचक अ्ग स्पष्ट दिखा रहा हूं। यह राग सम्पूर्ण है। अतः इसके 
सारे स्वर अलग-अलग लगाना अशुद्ध नहीं होता । तार सप्तनक में तुम्हे! अधिक ऊँचा 
जाने की आवश्यकता नहीं है । वहां पर रिपभ अवश्य ही लेना पड़ता हैे। “प७), 
निरधां, सां, रें, सां घ” ये स्वर एक बार श्रोताओं को सुनाई दिये कि फिर वे क्रभी नहीं 
भूल सके गे। इस राग में गायक अधिक तान बाजी नहीं करते । यह स॒त्य हे कि जब- 
तक श्रोताओं पर इस राग का अच्छा प्रभाव न छा जावे, इसमें तानें नहीं ली जातीं। इस 
राग में ठुमरी जैसे छुद्र गीत अच्छे घरानेदार गायक नहीं गाते। यदि किसी ने कभी 
उनसे इस प्रकार गाने की फरमाइश की तो, कभी-कभी तो वे लोग क्रोधित भी हो 
जाते हैं। परन्तु यह स्वीकार करना पड़ेगा कि वे भी आजकल बहुत समान्य स्तर पर 
आगए हैं। परसों श्रोताओं में बात चल रही थी, उसमें मेरे मित्र एक प्रसिद्ध व वृद्ध 
गायक ने कहा “परिडत जी ! अब वे कदरदान सुनने वाले भी कहां हैं? कदरदान 
हमारे गुलाम ओर बेकदर के हम गुलाम” आजकल गायक अपने संग्रह में आंख नाक के 
डाक्टर के समान, सब कुछ रख छोड़ते हैं। अस्तु ! क्‍या अब यह देखना चाहोगे कि 
हमारे ग्रन्थकारों ने भेरव का वर्णन किस-किस प्रकार किया है। 


प्रश्न-- जी हां, यह कह सुनाइए ? 

उत्तर--परिडत रामामात्य ने अपने स्व॒रमेल कलानिधि में यह राग बताया ही 
नहीं हे। “भिन्न पड़ज” राग उसने अपने बिलावल थाट के स्वरों में बताया है। ऐसा 
दी रामामात्य के अनुयायी सद्लेत लक्षणकार ने भी कहा है । अब परिडित सोमनाथ क्‍या 
कहता है वह सुनो:-- 


राग विबोधे।-- 
भेरवमेले शुद्धा: सरिमपधा अंतरश्च केशिकनिः | 
भेरवपोरविकादा रागा मेलादतस्तु स्थ॒ः ॥| 
धांशग्रहसन्यास: संपूर्णों भेरषः प्रातः ॥ 


यहां तुम्हे' स्बेप्रथम एक बात यह दिखाई देगी कि इस प्रंथकार के समय अर्थात्‌ 
शाके १५३१ के लगभग भेरब राग संपूरं माना जाने लगा था। सोमनाथ ने भी इस 
राग में धेबत को अन्श व॒ग्रहस्वर माना है। यहां निषाद की उलकन शायद पड़ेगी परन्तु 
इसके सम्बन्ध में में पहिले भी कुछ कह चुका हूँ । यह अफसोस की बात है कि सोमनाथ 
ने शुद्ध धेवत वीणा के चौथे परदे पर स्थापित कर अपने व पाठकों को व्यर्थ की धांघली 
में पटक दिया है। 'मालव गौड़” एक अति प्रसिद्ध व लोक-प्रिय थाट रहा है। इसमें 


!१श्८ # हिन्दुस्तानी संगीत पद्धति # 


तीत्र ध करने से इसके विषय में किप्ती को भी सम्मान का अनुभव न होगा। उसके 
तीत्र भैवत की दृष्टि से कैशिक नी, तीत्र नी ही हो सकेगी । यहां एक बात अवश्य रपष्ट 
रूप से स्वीकार करनी पड़ेगी कि सोमनाथ ने भेरव मेल मालवगोड़ से भिन्न माना हे व 
दक्तिण के कुछ म्रन्थकार भेरव में तीत्र थेबत भी बताते हैं, परन्तु गलती तो गलती ही है । 
शुद्ध घ याने तीत्र ध यह विधान ही गलत है। खास मालबगोड़ थाट के लिये तो 
सोमनाथ का घेवत बही बताया जावेगा । हमारे परिडत उसकी भूल को आगे नहीं 
चलाते हैं, यह मुझे भी पसन्द हे । 


सद्रा गचन्द्रोद ये: - 
शुद्धों सी मध्यमपंचमी च विशुद्धधों मो लघुशब्दपूव! 
निः केशिकी चाउपि यदा भवेत्त हिजेजरागस्य हि मेलकः स्यात्‌ ॥ 
धांशग्रहन्यासयुतश्र॒ पूर्ण: प्रातः प्रयुज्येत स भेरवाख्यः ॥ 


देख रहे हो न कि ये लक्षण सोमनाथ के: लक्षणों से कितने मिलते जुलते हैं ? 
यह प्रन्थकार भेरव में केशिक निपाद ग्रहण करने को स्पष्ट रूप से कहता है। सोमनाथ ने 
भी ऐसा ही कहा था । “हिज़ेज” के विषय में आगे में बताने वाला हूं । 


प्रश्न--क्या इस पुण्डरीक का काल निणय होगया है ? 


उत्तर--इसका अभी तक नहीं हुआ । परन्तु यह पंडित अपने ग्रन्थ के आरम्भ में 
कहता है कि में “फरकी” खानदान के बुरहानखान नामक राजा के पास रहता हूँ। विद्वान 
कहते हूँ कि यह घराना खान देश में प्रसिद्ध हुआ था । बुरहानखान की राजधानी पुण्डतीक 
ने आनन्दवल्ली बताई है, परन्तु में अभी तक यह नहीं समझ पाया कि वह हमारा कौनसा 
शहर हो सकता हे । वह राजधानी “दक्षिणद्डि मुखस्यतिलके” इस प्रकार बताई गई हे । 
यह खोज आगे तुम खुद करना। इस पुण्डरीक ने दूमरे तीन ग्रन्थ और लिखे हैं। 
उनमें “रागमाला” बहुत सुन्दर रचना है। रागमाला में पुण्डरीक ने इस प्रकार कद्दा हैः- 


शुद्धभरवहिन्दोलदेशिकारास्ततःपरम्‌ 
श्रीराग: शुद्धनाट्थ नइनारायशश्व पट ॥ 


प्रश्न--यह क्या ? यहां तो मुख्य छः राग आदि की प्रपंच पूरा व्यवस्था दिखाई 
देती है। चन्द्रोदय में तो ऐसा स्वरूप नहीं मिलता । वह भी इसी का प्रन्थ है न 


उत्तर--हां यह ठीक हे । यह अवश्य आश्चये की बात है कि एक प्रन्थकार ही ने 
इस प्रकार दो रूप क्यों अ्स्तुत किये ? हम सदैव सुनते हैं कि राग व रागिनी की रचना 
उत्तर भारत की देन है। यह भी अस्वीकार नहीं किया जा सकता कि इस प्रकार की रचना 
करना बहुत विद्वता का काये है। प्रत्येक यह कह सकेगा कि भिन्न-भिन्न मतों के प्रमाण 
से भिन्न-भिन्न वर्गीकरण किये गये होंगे, परन्तु ऐसे वर्गीकरण संगीत की बहत ऊँची 
सीढ़ी रही होगी । हमारे देश में आज जो शांति है यदि ऐसी शांति बादशाही शासन काल में 
रही होती, तो भारतीय संगीत की ऐसी शोचनीय स्थिति नहीं रही होती । यदि इेश्वर की 
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कृपा से इस प्रकार का शान्तिकाल दीघेकालीन रहे तो शायद हमारे विद्वान भी आज के 
सम्पू् हिन्दुस्थानी संगीत को यथा सम्बन्ध नियमबद्ध रीति से “राग-रागिनी-पुत्र- 
पीत्रादि” के तरीके से भी लिख छोड़ेंगे । केवल समाज की सहानुभूति श्राप्त होनी चाहिये । 
अस्तु | चाहो तो कह सकते हो कि 'रागमाला” ग्रन्थ यह सिद्ध करता दे कि पुण्डरीक उत्तर 
की ओर आया था । यह में कह चुका हूँ कि रागों की कुटुम्ब व्यवस्था उत्तर की ओर रही हे । 
पंडित पुण्डरीक ने शुद्ध भैरव राग अपने छः पुरुष रागों में प्रथम माना है। मजा यह है 
कि इस शुद्ध भैरव का रूप चन्द्रोदय के भेरव के रूप से भिन्‍न दे। 


प्रश्न- यह भला केसे हो सकेगा ? एक ही प्रंथकार ऐसा असंगत मत कैसे दे 
सकता है ? शायद 'शुद्ध” उपपद लगने से तो यह भेद उत्पन्न नहीं होगया ? 

उत्तर--तुम्हारा तर्क बिलकुल ,ेरुस्त है। इस पद के प्रयोग हो जाने वाले भेद 
हमें अनेक स्थलों पर दिखाई पड़ते हें। जैसे शुद्ध मल्हार, शुद्धकल्याण, शुद्धसारंग, 
शुद्ध धनाश्री इत्यादि । ह 

प्रश्न--शुक्ल भेरव का स्वरूप, पुण्डरीक ने रागमाला में किस प्रकार बताया है । 

उच्तर- वह इस प्रकार है: -- 


सद्योजातोद्भधथो5यंग्रथमगतिगनि: सत्रिकोईरिं! कपदी। 
रक्त: श्यामख्रिशूुली सिततरवसनों भप्मद॑हदस्िनेत्र; ॥ 
कंठे श्रुगं दधानः श्रवणयुगलतो मुद्रिके चंद्रजूटों । . 
हेमंतेषपि प्रभाते विलसति वृषपरों भेरवः शुद्धपूर्व। ॥ 


प्रश्न--यह तो महादेव जी का वर्णन हुआ। परन्तु इससे हमारे जैसों को क्या 
बोध होगा 


उत्तर-ठहरो ! पुण्डरीक इतर ग्रन्थकारों जेसा पागल नहीं था। उसने अपने 
बर्शन में महादेव का चित्र अवश्य मिला दिया हे, परन्तु ऐसा करने के साथ-साथ उसने रवबरों 
का इशारा भी कर दिया है। मालूर >ता है इस पर अभी तुम्हारा ध्यान नहीं पहुँचा ? 


प्रश्न--नहीं वह कैसा किया है ? क्या श्लोक का श्लेष में प्रयोग है ? 


उन्तर--कोई बड़ा भारी श्लेष बेश तो नहीं है, परन्तु स्वर बोधक विशेषण अवश्य 
उसने खींचतान कर वर्न में सम्मिलित किये हैं। ऐसा करने में कोई बड़ी हानि नहीं है। 
संगीत के ग्रन्थ सदैव श्रथप्रधान होने से पाठकों को इनमें उच्चस्तर का बिलकुल निर्दोष 
काव्य अपेक्षित भी नहीं होता । डनके लिए तो इतना ही पर्याप्त है कि यथा योग्य जानकारी 
संक्षिप्त किन्तु व्यवस्थित मिल सके । यह तुम जानते ही हो कि इस प्रकार की जानकारी 
संस्कृत श्लोकों की मदद से अच्छी तरह दी जा सकती हे । 


प्रशन-यह तो ध्यान में आ गया। परन्तु इस श्लोक का महत्वपूर्ण भाग हें 
अच्छी तरह सममा दीजिये। हम अपने स्वतः के तक एक ओर रख देते हैं। हमें टीक 
से समझा दिया जाबेगा तो बार-बार शंकाऐ' उत्पन्न न होंगी । 


१३० 


# हिन्दुस्तानी संगीत पद्धति # 


उत्तर-ठीक है, देखो 'प्रथमगतिगनि:ः, समिको, अरिः, हेमन्ते, प्रभाते”, इन 
विशेषणों में तुम्दारी इच्छित, अधिक्रांश जानकार मिल जावेगी । 
प्रश्न--इसमें से अंतिम चार विशेषण तो रपष्ट ही हैं परन्तु पहिले की रपष्टरता अच्छी 
तरह होना आवश्यक है। पिछले समय भी आपने इस प्रकार के विशेषणों के सम्बन्ध 


_ 
८ 


में कुछ ऊपर कहा था, परन्तु हमारे मन में इस सम्बन्ध में बड़ी सन्दिग्धता रह गईं। इस 
सम्बन्ध में यदि अब स्पष्ट व्याख्या करदें तो अच्छा होगा । 

उत्तर--यह में करने ही वाला हूँ । प्रथम हम उन दो तीन श्लोकों को देख जाबें, 
जिनमें पुण्डरीक ने अपने शुद्ध व विकृत स्वर बताये हैं: - 


हेतवोी नाइभेदस्य तियंक्सच्छिद्रनाडिकाः । 
द्वार्विशतिः प्रतिस्थानं सोपानाकारवत्क्रमात्‌ ।। 
वायुप्रणतस्तारस्तत्तारस्तृत्तरोत्तरम्‌ । 
प्रभवृत्युच्चोच्रतरा: श्रतयः श्राव्यमात्रतः ॥ 
रागादिव्यवहाराय तासु संप्तस्राः स्थिताः | 
पड्जश्च रिपभश्चेव गांधारो मध्यमस्तथा ।। 
पंचमो घेवतश्चाउथ निषोदश्चेत्यनुक्रमात । 
तेषां संज्ञा: सरिगमपधनीत्यपरा मताः ॥ 
वेदाचलांकश्रुतिषु त्रयोदश्यां श्रुती ततः। 


सप्तादश्यां च विंश्यांच द्वाविश्यां च श्रुतो क्रमात्‌ ॥ 


इतना भाग तो तुम्हारा पहिचाना हुआ ही हे। अब पुण्डरीक के विकृत स्वर 


भी हम देखलें:-- 


पड़जादीनां स्थिति: प्रोक्ता प्रथमा भरतादिभिः । 
असपाः पू्॑पूर्वात! संचरंत्युत्तरोत्तम ॥ 
त्रिखिंगंतीरते प्रत्येक यांति गश्च चतुर्गतीः । 


यद्यद्रागोपयोगः स्यात्तत्तदिच्छागतिभबेत्‌ ॥ 


गन्योगंती द्वितीये चांतरकाकलिनो स्मृतो । 
पंचम्पश्टदशी पष्ठी तथा चेकोनविंशतिः ॥ 
चतस्रः श्रृतयश्चेता रागायेरप्रयोजकाः । 
शेषा अष्टादशेव स्युः श्रुतयः स्वरवोधकाः ॥ 


प्रश्न-यह भाग कोरे संस्कृत भाषा ज्ञान से अच्छी तरह समझ में आने योग्य नहीं 


दिखाई पड़ता । अब हमें इसका भावार्थ सममा दें तो बहुत अच्छा होगा । 
तक तो हम आपकी पहिले दी हुई 


हो सकेगा । 


थोड़े बहुत 


जानकारी से कर सकते हैं. परन्तु यथोचित समाधान नहीं 
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धर 


उत्तर--कहता हूँ सुनो । पुण्डरीक ने अपने शुद्ध स्वर “वेद, अचल, अछ्, 
योदशी, सप्तरशी, विंशी, व द्वार्विशी” इन श्रतियों पर स्थापित किये हैं। यह तो 
रपष्ठ ही हे न ? 


प्रश्न--जी हाँ, यह तो सम्पूरण प्राचीन व्यवस्था ही हे। इसमें हमें अ।श्चये करने 
योग्य कुछ भी नहों दिखाई देता । 


उत्तर--ठीक ! अब आगे पुण्डरीक कहता है कि इस प्राचीन व्यवस्था के अनुसार 

जब अपने-अपने नियत स्थानों पर स्वर होते है तब वे प्रथम” या 'मूल” अवस्था में होते हैं 

समभना चाहिये। वहां से उनके हट जाने पर उनमें विकृति उत्तनन होती हे। 

उसका यह कथन भी योग्य दिखाई पड़ता है। अब कौन से स्वर विकृत हो सकते हैं, यह 

उसने “असपा:” पद में बताया है। “असरः” अथांत स व प के अलावा पांच स्वर 

याने रि, ग मं, ध, नी, स्तरों का विकृत हो सकना निश्चित हुआ | हम भी आजकल 
सव पको अचल मानते हैं। ठीक हे न 


प्रश्न-- यह तो ठीक है, आगे ? 


उत्तर--आगे रि, ग, म, थ नी की विक्ृति की एक महत्वपू्े शर्तें बताई हे। 
“संचरंच््युत्तरोत्तम” । में समझता हूं कि यह भाग भी तुम्हारे लिये बिलकुल नर्वःन 
नहीं हे। में इस विषय पर भी पहले कुछ बोल चुका हूँ। परन्तु जिस उद्द श्य से हम 
रागमाला? की परिभाषा व व्यवस्था देख रह है, उसे देखते हुए फिर से इस भाग को 
दुहराना हानिप्रद नहीं हे । ऊपर बताई हुई इस शते में यह टहराव किया गया है कि स्वर 
अपने प्रथम व नियत स्थान से विकृत होने पर नोचे नहीं उतरता बह केवल ऊपर ही 
चढ़ेगा। तुम्हें इस बात से चकएना नहीं चाहिये | पुण्डरीक को तो तुम दक्षिण का ही 
पंडित मानते हो न ? उसके शुद्ध रि, ध ठोक ही होते हैं। पारिजात व दक्षिण के ग्रन्थों 
का यह अन्तर तुम्हारे ध्यान में पहिले ही आ चुका है । दक्षिण में रवरों की शुद्ध अवस्था 
सबसे निम्न ध्वनि मानते हैं। स्वरों को विकृत करना अथवा चढ़ाना मानते हैं। यह 
महत्वपूर्ण सिद्धान्त कभी मत भूलना । इसी सिद्धान्त के सह्दारे हम यह ठहरा सकते हैं 
कि अमुक पद्धति उत्तर की हे या दक्षिण की । 


प्रश्न- यह सब हमें स्मरण है। इस विचारधारा से हमने रत्नाकर की पद्धति कहां 
की है यह निश्चित करने का प्रयत्न किया था। शाह्भ देव पंडित की परिभाषाओं में "कोमल! 
शब्द नहीं पाया जाता व उसकी व्यवस्था में भी स्व॒रों को ऊपर चढ़ाकर बिकृत करने की 
योजना है। यह सव हमने अच्छी तरह देखा था। इतना ही क्यों हमें तो आपका यह 
कथन स्मरण है कि शाह्भझ देव को दक्षिण के गप्रन्थकार अपने जसा ही एक दक्षिणी पंडित 
मानते हैं।. हमने आपके कथन से यह भी निश्चित कर लिया है कि यदि कोई रत्नाकर की 
पद्धति को दक्षिण की ठहराने का विधान निश्चित करे तो हमें एक दम उसका मजाक नहीं 
उड़ाना हे। यह अब फिर से कहने की आवश्यकता नहीं। आप जो रागमाला की भाषा 
का स्पष्टीकरण कर रहे थे उसे ही आगे चलने दीजिये । 


उत्तर-ठीक दे । रबरों की प्राथमिक स्थिति तो तुम देख ही चुके हो । पंडित 
पुण्डरीक कद्दता है कि भरत की कल्पना भी ऐसी ही थी। उसका यह कथन भी सत्य है । 


१३२ # हिन्दस्तानी सड्जीत पद्धति # 


“रे, ग, म, ध, नी, स्वर विकृत होने पर तीन-तीन गंति चढ़ सकते हैं। “गति? शब्द 
तो तुम समझ ही जाओगे । 


प्रश्न--हमें अपनी कल्पनाओं पर विश्वास करना पसंद नहीं। आप तो रपष्ट 
बताइये ? 


उत्तर--ऐसा ! अच्छा कहता हूं । शुद्ध गांधार स्वर षड़ज से आगे पांचवीं श्रुति 
पर होता है। तब इसकी स्थिति प्रथम होगी। इसे एक-एक “गति? चढ़ाकर विकृति 
दी जा सकेगी । भिन्न-भिन्न रागों में भिन्‍न-भिन्‍न विकृतियों का उपयोग होता है यह 
तुम सहज में समझ सकते हो । शुद्ध गांवार एक श्रुति चढ़ने पर साधारण गः दो श्रुति 
चढ़ने पर “अन्तर ग! तीन श्रुति चढ़ने पर 'मदु म'” या लघु म? व चार श्रुति चढ़ने पर 
“अति तीब्रतम ग? इस प्रकार के भिन्‍न-भिन्‍न नाम प्राप्त करता हे। यह सब तुम 
जानते ही हो । 


प्रश्न--इसी विचारधारा से निषाद की बिकृतियां, 'केशिक नी? काकली नी व लघु 
सा, सदु सा होंगी। यह तो हम ठीक-ठीक समझ गये। परन्तु “गति” शब्द का अथे 
श्रुति केसे यदि यह किसी ने पूछा तो ! 


उत्तर--ऐसा अथे करने का आधार स्वयं पुण्डरीक ने आगे चलकर प्रस्तुत किया दे । 
वह कहता हेः:--“गन्योगेती द्वितीये चांतरकाकलिनो स्मृतो! । शुद्ध गांधार व शुद्ध नी दो 
श्रुति ऊपर चढ़े कि क्रमशः अन्तर ग, व काकली नी हो जावेंगे । 


प्रश्न--तो फिर ठीक हे। “गति' याने पुण्दरीक की श्रति। अब फिर आगे चलिये । 


उप्तर--में शुद्ध मेरव की व्याख्या कर रहा था। यह राग प्रथमगतिक गांधार ब 
निषाद, ग्रहणकर्ता होने से, इसमें गांधार व निपाद कोमल होते हैं। दक्षिण के ये साधारण 
ग व कैशिक नी होंगे । यह स्वरूप देखकर हमें थोड़ा आश्चय होगा, परन्तु शुद्ध भेरव व 
भैरव राग अलग-अलग हैं तो आश्चय क्यों होना चाहिये ? 


प्रश्न--परन्तु “प्रथम गति गनिः” इस विशेषण में “प्रथम? शब्द. आता है, इससे 
कोइ शुद्ध स्थिति तो नहीं समभ लेंगे ! 


उच्तचर--ऐसा नहीं हो सकता। “प्रथम गति” व 'प्रथम स्थिति” में क्‍या कोई भेद 
नहीं है ? गति कहने पर रवर का चलित होना ध्वनित होगा। “गति” स्थिति का अन्तर 
व्यक्त करने वाला शब्द है। रघर को हटाना याने ऊपर चढ़ाना, ग्रंथकार ने पहिले ही कह 
रखा है। निषाद कोमल है, यह भी हमारे लिए आश्चयेकारक नहीं है, क्योंकि चन्द्रोद्य में 
खास भैरव में भी यही रबर बताया गया था । 


प्रशन--आपका कथन उचित है। हमें भी यही ज्ञात होता है कि प्रथम गति? का 
अथ शुद्ध अवस्था नहीं हो सकता, क्‍योंकि यह मान लेने पर शुद्ध भौरव का थाट दक्षिण 
का शुद्ध थाट ही द्वो जावेगा व उसमें दोनों प्रकार के रि, ध, आजावेंगे। ऐसा रूप सचमुच 
समाधान कारक नहीं हो सकेगा । 

उत्तर--ठीक है। अच्छा, अब अपनी व्याख्या के अनुसार- शुद्ध भैरव के स्वर 
केसे दोगये ? ' 
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प्रश्न०-वे इस प्रकार होंगे। सा, कोमल री ( वज्य स्वर ) कोमल ग, म, प, कोमल 
ध, व कोमल नी। इस थाट को दक्षिण में क्या कहा जावेगा ? 

उत्तर--कोई भूपाल, कोई भिन्‍न षद्ज व कोई तोड़ी कहेंगे#॥ परन्तु अभी हम 
उनके नामों पर ध्यान नहीं देंगे। 


प्रश्न--क्या पुण्डरीक ने रागमाला में केवल 'भेरव” ऐसा राग अलग से ओर 
बताया हे ? 


उत्तर--यह ठीक पूछ लिया । इस प्रकार एक स्वरूप ओर वताया है। इसमें भी 
शुद्ध! पद की आवश्यकता स्पष्ट दिखाई देगी। इस भैरव का वर्णन सुनाता हूं। सुनो:- 


भस्मांगः कंठघुड़ी श्रवणयु॥लतः शंखसुद्रे दधानः । 
पादत्राण प्रवाले फणिपतिसुजटाबद्धमोलिः प्रमत्तः ॥ 
उज्फालस्यानुयायी पहुतरवचनः किन्नरीवाद्यमानः । 
पूर्णो धाय्यंतमध्यस्त्वनलविधुगनिर्भेरवः पूर्वयामे 


यह वर्णन सममने में अधिक कठिन नहीं है । इसकी अन्तिम पंक्ति में राग लक्षण 
संक्तेप में परंतु स्पष्ट बताये हैं। यहां यह बताया है कि भैरव राग सम्पूर्ण हे व उसमें 
धेवत स्वर ग्रह अन्श व न्यास हैं तथा वह प्रथम प्रहर में गाया जाता है। “अनल-विधु 
गनि:” इस पद का अथ इस प्रकार किया जावे। “अनल' याने तीसरी सीढ़ी पर चढ़ा 
हुआ गांधार, व 'विधु! याने एक “गति? का निषाद । 

प्रश्न--तो फिर इसे चन्द्रोदय में कहा हुआ रूप ही कहिये न ? सोमनाथ का धेवत 
योग्य स्थान पर माना गया तो उसके लक्षण भी इन लक्षणों से मिल जावेंगे, परन्तु 
ठहरिये | सोमनाथ “अन्तर ग” कहता है। यह जगह “अनल ग?” से एक श्रुति नीची 
हो जावेगी ! 

उत्तर--तुम्हारी शंका ठीक है, परन्तु में तुम्हें यह बता चुका हूं कि “अनिल गतिक! 
ग व अन्तर ग परस्पर प्रतिनिधि माने गये हैं। इस दृष्टि से देखने पर सोमनाथ व पुण्डरीक 
में कुछ मात्रा में एकवाक्यता हो सकेगी । इतना ही क्यों, पुण्डरीक ने 'रागमंजरी” नामक 
प्रन्थ में स्पष्ट कहा है कि-- 


“काकल्यंतरयो; स्थाने तृतीयगतिकी निगो। 
प्रयोगे च प्रतिनिधी क्रियेते सांग्रदायिकेः ॥ 
स्वल्पप्रयोगः सवेत्र काकली चांतरस्वरः ॥। 
हमारे अधिकांश मध्यकालीन ग्रन्थकार ऐसा ही मानते हैं। रत्नाकर के 'स्वल्पप्रयोग: 
सर्वत्र” इत्यादि वाक्यों का वे ऐसा ही अर्थ करते हैं। कोई-कोई विद्वान कहते हैं. कि 


शाज्ञ देव का आशय यह नहीं था। परन्तु वह कौनसा आशय था, जब तक यह प्रसिद्ध 
नहीं किया जाता तब तक उनके मतभेद से तुम्हें बड़ा भारी लाभ होना सम्भव नहीं दिखाई 
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देता । यह कदना ग़लत नहीं है कि शाह देव के साधारण प्रररण का मर्म अभी तक 
समाधान कारक रीति से कोई नहीं समा पाया हे। इस भाग पर अर्भी ही कुछ तक 
आरम्भ हुए है । 

प्रश्न--इसमें किप्त वात की रपष्टता होनी चाहिए ? 

उत्तर--शाह्ल देव इस प्रकरण में कहता 


साधारणं भवेद्द्रधा स्वरजातिविशेषणात्‌ | 
स्व॒ससाधारणं तत्र चतुर्धा परिकीतितम्‌ | 
काकल्यन्तरपड्जैश् मध्यमेन विशेषणात्‌॥ 
इस श्लोक का वाच्याथे तो दिखाई देता ही हे। भाषा भी बिज्ञकुल सरल हे । 
साधारण जात! का विचार तो अरब हमें चाहिये ही नहीं। साधारण स्वर चार प्रकार के 
बताकर यह पंडित कहता हेः-- 


“निषादों यदि पड्जस्प श्रुतिमाद्ां समाश्रयेत्‌ । 
ऋषभस्त्वंतिमां प्रावत॑ं पड्जसाधाररां ददा ॥ 
मध्यमस्थाईति गपयोरेवं साधारणंं मतम्‌ । 
साधाररां मध्यमस्थ मध्यमग्रामगं भ्रवम्‌ ॥ 


प्रश्न--यह वर्णन केशिक निपाद व साधारण गांबार में लगाने योग्य है। परन्तु 
साधारण का उपयोग कहां व किप्त प्रकार कितनी मात्रा में किया जावे, यह भी शाह्लदेव 
को रपष्ट कहना चाहिये था न ? इस श्लोक पर टीकाकार ने भी कुल्ल॒ स्पष्ट व्याख्या की 
होगी न? 

उत्तर-यहद नहीं कहा जा सकता कि शाढ्रदेव ने यथा योग्य स्पष्टता की हे। 
इसी लिये हमारे पंडित डरते-डरते भी यह होगा या वह होगा कहने के परे जा सकेंगे 
यह नहीं दिखाई पड़ता । कल्लिनाथ अपनी टीका में इस प्रकार कहता है:-- 


“स्वस्साधारणचतुष्टयस्यापि ग्रामहये प्रसक्‍तो विकृतत्वेषपि स्वराणां 
पंचश्रतित्वमनिष्टमिति मत्वा मध्यमसाधारणं मध्यमग्राम एव नियमयति'! 


इस टिप्पणी को पढ़कर पाठकों की कठिनाई दूर होगई हो, अब यह नदीं दिखाई 
पड़ता । यह कहना ही सत्य है कि अभीतक इस भाग का सम्पूणें सममदा ऐपूण स्पष्टीकरण 
प्रसिद्ध नहीं हो पाया । जिस उद्द श्य से रत्नाकर के राग आज हम नहीं छोड़ना चाहते 
उस हेतु के लिये दर्में इस साधारण प्रकरण पर तक करने की आवश्यकता नहीं हे। 
शाह देव इस प्रकार कहता हेः--“स्वल्पप्रयोग: सबंत्र काकली चांतरसर्वरः” साथ ही, वह 
स्वयं के अनेक रागों में इन स्व॒रों का प्रयोग भी करता है। परन्तु यथाथे रहस्य इनका 
अभी तक कहीं पर प्रगट नहीं हो पाया। पिछले प्रंथकारों ने इस वाक्य का केसा अथे 
प्रदण किया, यह तुम्हें ज्ञात द्वी है। शाज्ञ देव ने मृदु सा, रुदु म, च्युत सा, च्युत म 
आदि नामों का प्रयोग रागाध्याय में स्पष्ट रूप से नहीं किया, इसका कारण पाठकों को 
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ठीक रूप से जानना चाहिये। में सममता हूँ कि कुछ दिन और प्रतीक्षा करने से इस 
विषय पर हमारे विद्वानों से थोड़ी बहुत जानकारी और मिल सकेगी । घैर्य रखो ! 


प्रशन-- बहुत अच्छी बात हे। ऐसा ही करेंगे। अच्छा तो अब आगे चलिये। 


उत्तर--रागमाला में भेरव का वणेन केसा किया गया है यह अभी ठुम देख ही 
चुके हो । पुण्डरीक ने केवल रिषभ वज्य करने को कहा हे । उसे पंचम स्वर छोड़ना पसंद 
नहीं आया । प्रभात काल में हिंदोल के सिवाय अन्य रागों में पंचम वज्य नहीं किया जाता। 
प्रात:काल के समय पंचम का महत्व कितना होता है, यह तम्हें अनुभव से अधिक ज्ञात 
हो सकेगा | में यह तुम्हें सुझा चुका हूँ कि आते-जाते जब गायक इस स्वर पर विश्रान्ति 
' लेते हैं तब कितना मज़ा आता है, यह देखने की चीज़ है । 


सड्रीतदप णे:-- 
धेवतांशग्रहन्यासो रिपहीनत्वमागत) । 
मैरवः स तु विज्ञेयो पेवतादिकमृूछेनः । 
विक्रतो धवतों यत्र ओडवः परिकीर्तितः ॥ 


इस पंडित दामोदर के सम्बन्ध में में पहिले ही वोल चुका हूँ । इसने अपने स्वराध्याय 
की सारी सामग्री रत्नाकर से ग्रहण की है यह भी मे तुम्हें बता चुका हूँ । यह तुम्हारे 
लक्ष्य में आ ही गया होगा कि इस व्याख्या में इसने रे प वज्य करने का निर्देष किया हे। 
धेवत स्वर, अन्श, ग्रह व न्यास बताया है ओर मृच्छेना भी घैवत की बताई है। यह 
व्याख्या पाठकों को पूर्ण सन्‍्तोषऋारक ज्ञात नहीं होती 


प्रश्न--यहां गांधार निषाद शुद्ध प्रहण करने पड़ेंगे, क्योंकि इस विषय पर प्रन्थकार 
कुछ नहों कहता । परन्तु इसके शुद्ध ग, ना हिन्द॒स्थानी संगीत के कोन से स्वर होंगे, यह 
प्रश्न उपस्थित होगा । इतना ही नहीं, यह भी सममना पड़ेगा कि घेबत विकृत यानी 
कोनसा नाद माना जावे ! 


उत्तर--तुम्दारा कथन ठीक है ! ये प्रश्न वास्तव में महत्वपूर्ण हैं । मेंने प्रवास 
करते सनय अनेक व्यक्तियों से पूछा था कि दर्पण का शुद्ध थाट कौनसा हे, परन्तु संतोष- 
जनक उत्तर कहीं पर प्राप्त नहीं हुआ । दक्षिण के पंडितों ने कहा कि इसके स्वंराध्याय की 
सर्वर रचना अक्षरश: हमारी हे, अतः शुद्ध थाट भी हमारा होगा। उत्तर के विद्वानों ने 
कहा कि सारे राग हमारे हैं, अतः शुद्ध स्वर भी हमारे होंगे । क्‍या यह एक मजेदार स्थिति 
नहीं है 
..प्रश्न--परन्तु उत्तर के स्वर कौन से, काफी थाट के या बिलावल थाट के ? 
उत्तर--ठीक दे ! यह प्रश्न भी योग्य हो हे। दपेण का जो थाट निश्चित होगा 
वही शाड्भ देव का होना चाहिये, क्योंकि दामोदर परिडत ने स्वराध्याय रत्नाकर का ही 
स्वीकार किया है। अनेक विद्वान भिन्‍न-भिन्‍न तक॑ लड़ाते रहते हैं। एक ग्वालियर के 
परिडत ने मुझे बताया कि उसके गुरु ने उसे एक धापद भेरव का बताया जो बिलकुल 
मालकोष ज्ेसा था | शायद्‌ उसके गुरु ने रे, प वज्य करने का विधान पढ़कर ऐसी एकाघ 
रचना करली होगी । 
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प्रश्न--शायद यह शुद्ध भेरव ही होगा। परन्तु क्‍या रागमाला में शुद्ध भरव 
का स्वरूत इस प्रकार नहीं बताया है ? 
>> उत्तर-सत्य है ! तुमने सही तके किया। परिडत दामोदर ने इस शुद्ध- 
मेरव” नाम का उपयोग नहीं किया। उसने अपना प्रन्थ सत्रहत्रीं शताब्दी में लिखा है 
फिर भी रागों में ग्राम मूछना की कंकट दे ही । उसके राग उसी के रबरों से हल करना 
चाहिये। अब उसका विकृत धैेवबत कौनसा है ? यह भी देख लो। स्वराध्याय में वह 
कहता है--“घैबतो मध्यमग्रामे बिकृतःस्वात्‌ चतुःश्रतिः” यह बाक्य उसने रत्नाकर का 
ही लेलिया है। यदि धवल केवल मध्यम ग्राम में विकृत होता हो तो क्या भरव मध्यप्त- 
प्राम का राग होगा ? त्येक यह प्रश्न कर सकेगा। रत्नाकर में यद्यपि रि, प, स्वरों का 
वज्ये होना बताया हे, परन्तु मुद्धना उत्तरायता बताई है जो षड़ज ग्राम की है। सारांश 
यह है कि यह व्याख्या देखकर पाठक अवश्य उलभन में पड़ जावेगा। देशी भाषा के 
प्रंथकार तो ऐसे विषयों पर प्रकाश डालते ही नहीं । में समभता हूं कि उन्हें ऐसी बातों 
पर लिखते आना भी संभव नहीं है। भैरव की व्याख्या हनुमत मत की है ऐसा ग्रन्थ- 
कार कहता है। परंतु इससे क्या रपष्टता हो सकेगी ? दक्षिण का शुद्ध थाट लेकर यदि 
राग रचना करें तो भी तुम्हारा इच्छित रूप प्राप्त नहीं होता और उत्तर की ओर का थाट 
भी अच्छा सा नहीं लग पाता। सारांश में यह कहने में कोई आपत्ति नहीं कि अभी तक 
किसी ने द५ण में वर्शित भैरव के लक्षणों की उत्तम रूप से सपष्टता नहीं की । 'राजा- 
टागोर' द्वारा प्रकाशित दपण की प्रति में भरव पर इस प्रकार टीका प्राप्त होती है। देखो-- 
“रिपहीनो5थ मांठग: । ओडवः पंचमिः स्तररें: गीतः | संपूर्णोडय राग 
कर गम ड्री 
इति सद्भीतनारायणसोमेश्वरयोमेतम्‌ । ऋषभमात्रवर्जितोइ्यमिति सद्भीत- 
(5 न्ष दे जि 
निर्णयकारः, यदुक्‍्तं 'मिननपड्जसमुत्पन्नो भेरवी5पि रिवर्जितः” इति ।” 
प्रश्न--परन्तु बिना समभे कि शुद्ध स्वर कौन से हैं, यह जानकारी किस 
उपयोगी की है ? 
उत्तर- तुम ठीक समझ गये। यही तो मुख्य दोष हे। अस्तु दामोदर ने आगे 
गैरव का बरणन इस प्रकार किया हेः-- 
गंगाधर: शशिकलातिलकरिनेत्रः । 
पिततलुगें 
सर्पेर्विभूषिततनुर्ग जकृत्तिवासाः ॥ 
भास्वत्रिशूलकर एप नृम्न॒ुश्डधारी | 
शुआ्रांबरो जयति भेरव आदिरागः ॥ 
यहां भेरव को “आदि राग” कहा गया है। सारांश में में समझता हूँ कि यदि तुमने 
किसी से जैरव का स्वरूप दर्षश के लक्षणों से सिद्ध करने को कहा तो सन्तोषजनक 
स्पष्टता मिलना कठिन होगा । मज़ा यह हे कि जहां देखो वहां दपेण याने एक प्रधान 
आधार प्रंथ ! 'रागमाला' में भेरव को शुद्ध भैरव का पत्र माना है। इस पिता पत्र 
के सम्बन्ध में हमें आलोचना करने की आवश्यकता नहीं है, परन्तु यह दिखाई देता है 
कि धीरे-धीरे पण्डरीक आदि को यह बोध होने लगा होगा कि जन्य जनक का सम्बन्ध 
कुछ अधिक व्यवस्थित आधार रखता दे । 
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प्रश्न--यह केसे ? शुद्ध भेरव का थाट तो उसने हिन्दुस्थानी मैरवी जेसा माना है । 
उसका पृत्र तीत्र गांवार केसे प्रहण कर लेगा ! 


उत्तर--तुम्हारा प्रश्न ठीक है, परन्तु सुनो, में दताता हूँ। शुद्ध भेरव की पांच 
भायाएऐं पुर्ढरीक ने बताई हैं | वे इस प्रकार हैं--१-धनाश्री २-सेंधवी ३-मारवी 
४-मैरवी (-आसावरी | आगे पांच पुत्र माने हैं. वे ये हैँ:--१-भेरव २-शुद्ध ललित 
३-पंचम ४-परज ४-बड्राल। इस नवीन रचना की ओर देखने से यह ज्ञात होने 
लगता दे कि हम ऑधेरे से कुछ प्रकाश की ओर आगये हैं। इन पुत्रों के स्वर बहुत 
मात्रा में मिलते हुए हैं, यह तुम्हे' आगे दिखाई पढ़ेगा। भरव की जो पांच रागनियां 
कही गई हैं, इनमे' आसावरी व मारी, इन दोनों में तीत्र गांधार प्रयुक्त हुआ हे व 
रि, ध कोमल माने हैं। तब यदि पत्र रागों में तीत्र गांधार दिखाई दिया तो समान लिया 
जावेगा। इतने मात्र से ही में यह मानने को तैयार नहीं हूं कि जब इस प्रकार का संबत्रंध 
प्रत्यक्ष हे तब ग्र'थों में वर्णित राग-रागनी- संसार का विधान यथा योग्य है। इस विधान 
का ओचित्य अभी उत्तम रूप से सिद्ध होना बाकी है । आगे-आगे ग्रंथकार किन- किन 
बातों की ओर लक्ष्य देने लगे थे वे निरथ्थंक वाते' तुम्हे” बतादी गई हैं। 


प्रश्न--शायद प्राचीन राग वर्गीकरण भी पुण्डरीक जेसी विचारधारा पर रचे 
गये होंगे । 


उत्तर--शायद होंगे ! परंतु उन्हे' सन्‍्तोषजनक रीति से किसी को सिद्ध तो करना 
चाहिये न) अब दपेणश के भरव को द्वी लो। यह जनक राग है। जब इसका स्वरूप 
ही निश्चित नहीं तब इसकी भाया व पुत्रों के रूप केसे व्यवस्थित हो सकेंगे ? परंतु यह 
विषय हम स्थगित ही रखें। शायद भविष्य मे हमें ओर किसी प्राचीन ह'थ का पता 
लग जावे व विवाद-प्रस्त वातों की स्पष्टता भी हो जावे । 


प्रश्न--यहां पर एक प्रश्न और भी उपस्थित होता है । प्रथम आपने यह कहा 
ही है कि 'रत्नाकर! सें मैरव राग भिन्‍न-षड़ज से उत्पन्न माना गया है। हम 
सोचते हैं कि यदि रत्नाकर के उपरांत लिखे हुए प्रंथों में भिन्‍न-षड़ज का स्वर स्वरूप 
लिखा हुआ द्वो तो कुद्ध आधार-युक्त स्पष्टता मिल सकती है। क्या नहीं मिलेगी ? 


उत्तर--ऐसी वात नहीं है, कि शाज्भ देव के पश्चात होने वाले सभी प्रंथकताओं 

ने उस राग को वताया हो । “चतुरंण्डि प्रकाशिकेत! में भिन्‍न षड़ज के स्वर इस प्रकार 
कहे गये हैं। सा, कोमल री, कोमल ग, शुद्ध म, शुद्ध प, शुद्ध ध (कोमल घ ) व तीत्र 
नि। उसके नियत ७२ थाटों में इस थाट का स्थाने नवाँ है। इसमें निषाद (तीज्र) 

मे थ्र तो । में भिर 

छोड़कर शेष अपने भरती थाट के स्वर ही समकलो। “सब्लीत सारास्त” में मिन्‍न पड़ज 
को अपने भौरवी थाट के ही सभी स्वर दिये गए हैं व उसका थाट ''भूपाल” कहा गया है। 
'पुण्डरीक' तो मिन्‍न षड़ज का वरोन ही नहीं करता । यह तुम्हें ज्ञात ही है कि शाड़' देव 
ने “अंतर ग” व काकली नी बताये हैं। अब भावभट्ट बया कहता है, वह भी सुना 
देता हूँ। यह में प्रथम ही कह चुका हूं कि इसका शुद्ध-स्वर थाट दक्तिण का ही था। 
[ च ट (९ 4 में ० एक 

यह परिडत भी हमारे जेसा एक संप्रहकत्ता था। उसने अपने प्रंथों में भिन्न-भिन्न प्रंथों 
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के मत संग्रहीत कर दिये हैं । इसे भी 'रत्नाकर' समझा चुका था | यह नहीं 
दिखाई पड़ता? परंतु इसके जेसे दूसरे कई निकलेंगे । भावभट्ट के तीन ग्रंथ कौन-कोन 
से हैं, यह तुम जानते ही हो। उसने अपने “अनूपांकुश” में कहा हैः-- 


शुद्धभ रवहिंदोलो देशकारस्वतः परम्‌ । 
श्रीराग: शुद्धनाटथ् नइनारायणतिपट ।। 
हिंदोलो दीपकश्चेव भ॑रवों मालकौशिकः । 
श्रीरागों मेघरागश्व पड़ते पुरुषाः स्मृताः ॥ 

प्रशन--इसमें यह्‌ प्रथम श्लोक तो इसने पुण्डरीक का ही लिख मारा है । 
ठीक हे न ? 

उत्तर-मुझमे भी ऐसा ही दिखाई पड़ता है क्‍यों कि उसने प्रथम जिन श्लोकों में 
रागों की भाया व पुत्र बताये हैं, वे भी पुण्डरीक के ही हैं । 

“धन्नासी भे रवी चेव सेंधवी मालसी तथा । आओसावरी च पंचस्यु- 
भे रवस्य वरांगनाः । 

आगे पत्र इस प्रकार बताये हैं:-- 

“मैरवों ललितश्चेव परजः पंचमस्तथा। बंगाल; पंच संग्रोक्ताः भेरवस्य 
सुना इमे ।” क्‍ 

प्रश्न--तों फिर शंका ही नहीं रही । यह भाग बिल्कुल 'रागमाला” का ही हे। 
ठीक है, पर कया इसके भ रव का रबरूप भी रागमाला का ही है ? 

उत्तर--नहीं ! 'भोरव” का वर्णन करते हुए इसने इस प्रकार कहा हैः-- 

“तत्र प्रथम भेरवरागालापः । स त्रिधा, ओड्वषाडवसम्पूणभेदात्‌ ॥। 
ओऔड़॒वा पाडवा पूर्णा भेरवे भांति मूछेना! । अथोदाहरण वर्मि यथोक्त' 
पूवेसरिभिः ॥! हे 

ऐसा कहते हुए भावभट्ट तकाल पारिजात” में दिये हुए आलाप उद्धुत कर देता है । 


यह पूरा होने पर फिर स्वतः के तेयार किये हुए आलाप लिखता है। अन्त में सोमनाथ 
का बताया हुआ स्वर स्वरूप लिख देता हे। 


प्रश्न--इसकी पद्धति तो सम्पूण दक्षिणं की ही होगी ! 

उत्तर--हां, उसकी गांधार निषाद सम्बन्धी परिभाषा बताता हूँ। सुनो:-- 
यदा गांधघारसंज्ञोइसोी श्रुतिद्वर्य समाश्रयेत्‌ । 
तदूधध्गमध्यमस्णेव तदा स्यात्सांतरामिधः ॥ 
यदा निषादसंक्षकः श्रतिद्वय समाश्रयेत्‌ । 
तदृ्श्यसस्य काकली तदाउसो कथ्यते बुधेः ॥ 
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प्रशन--बस-बस ! यह परिभाषा दक्षिण की ही हे । ग्रन्थकार ने स्वर समुदाय कोन 
से बताये हैं ? 


उत्तर--वे इस प्रकार हैं।सब प्रथम औड़व अथात्‌ रे, प व्य कर इस तरह 
के स्वर समुदाय दिये हैं;--“धुनिसा, सा, सानिश्बव, निसा, धृनिसा, गमग, सानिष्ठ, 
साधूनिनिष्ठ, म॒प्त, निसा, ग, मग, सानिधनिसा, गमधनिपां, निपतां, सांनिधनिपांगंमंगंसां, 
सांनिध, निध, धम, धनिसां, निधम, गमग, सा । 


इस प्रकार के सेकड़ों स्वर समुदाय तुम बना सकते हो । यह ओऔडब स्वरूप 
हुआ । दूसरे स्वरूप में पंचम स्वर लेकर केवल ऋषभ को वज्य किया हे । तीसरे स्वरूप 
में सम्पूर्ण स्वर लिये हैं । 


प्रशन--इसकी विचारधारा हमारे ध्यान में आगई। क्या भावभट्र ने अपने म्रंथ 
रत्नाकर व अनप बिलास में भेरव के संबन्ध में कुछ और जानकारी दी दे ? परंतु 
ठहरिये, भावभट्ट की पद्धति यदि सक्षेप में बना सकने योग्य हो तो हमारी प्राथना हे कि 


शो 


सम्पूण पद्धति ही बता दीजिये । शुद्ध आधार पर चलना ही उचित है । 


उत्तर--में भी यह बताने वाला ही था। आगे भी हमें भिन्न-भिन्न स्थलों पर 
उसका मत देखने की आवश्यकता पड़ेगी, अ्रतः उसकी पद्धति संक्षेप में जान लेना अनु- 
चित नहीं हैं। तो फिर सुनो ! 'अनपविलास! की श्रति स्व॒र रचना सभी अन्य प्रन्थों 
के अनुसार हे । जेसे अन्य ग्रन्थकारों ने मंद्र, मध्य व तार नाद स्थान व प्रत्येक में 
द माने हैं उसी प्रकार भावभट्ट ने किया है। शुद्ध स्वर स्थान ७, ७, ६, १३, १७, २० 
२२, श्रति पर माने हैं। आगे बह कहता हे । 


“ग्रतिस्थानं स्व॒राः सप्त निवसंति यथाक्रमम्‌ | चतुः श्रतिस्त्रिश्नतिश्र द्विश्वतिश्र 
चतुःश्रति; । चतुःश्र तिस्त्रिश्वतिश्च द्विश्रतिश्र यथाक्रमम्‌ || आदो श्रतों चतुथ्यौतु 
स्वर; पड़जो5घितिष्ठति । सप्तम्यासृषभस्तद्वद्गांधारस्य स्थिति: पुन; ॥ 


इस सम्बन्ध"में तुम्हे! ओर कुछ स्पष्टीकरण चाहिए क्‍या 
प्रश्न - यह सब हमारे ध्यान में आगया, कुछ नहीं चाहिये । 
उत्तर--आगे यह ग्रथकार कहता है;-- 


“अथलब्बक्षरमानेनानेन परिकीर्तित: ।” व इसकी व्याख्या इस प्रकार करनी है-- 
“ल्ष्वच्तरोच्चाणमात्रो-निमेषमात्रो वा काल: श्रति:” श्रति की यह व्याख्या--हमारे लिए 
अधिक महत्वपूर् नहीं है। फिर श्रुति के दो वर्ग बताए हैं, १-गात्रजा २-यंत्रजा, तीत्रा 
कुमुद्दती, मंदा, आदि-आदि गात्रज ( शरीरोत्पन्न ) श्रतियां कही हैं। यंत्रज श्रतियों के 
नाम १-निष्कत्ा २-गूहा ३-सकला ४-मथुरा आदि बताये हैं। इन्हें अभी कह 
सुनाने की आवश्यकता नहीं है क्यों कि इनका तुम्हारे लिये अधिक उपयोग हो यह दिखाई 
नहीं पड़ता। आगे प्रंथकार कहता हैं कि इन बाईस नादों में से कुछ नाद प्रत्येक बार 

सन्द कर उन्हे' स्वर मानकर गीत गाये जाते हैं। यह समभ लेने योग्य बात है । इसने 


१४० # हिन्दुस्तानी संगीत पद्धति # 


स्व॒रों की व्याख्या रत्नाकर से उद्ध त की है। व इस पर की हुई कल्लिनाथ की टीका का 
सर्वर श्रति भेद दशक शब्द पांडित्य भी ग्रहण कर लिया हे इसी प्रकार “श्रंगारहार'! ग्रन्थ 
का एक उदाहरण इस प्रकार लेकर रख दिया है-- 


श्रुतिभ्यः रयु: स्व॒रा जाता: स्वरेम्यो ग्रामसंभवः | 
ग्रामाभ्यां जातयो जाता रागा जातिसमुझ्धवाः ॥ 
यत्किचिद्वाड मय' लोके शब्दों वा कर दिस भवेत्‌ । 
सब सप्तस्वरव्याप्तस विष्णुनेच जगलयम्‌ ॥ 
प्रश्न--इस प्रकार की बातें गम्भीर तो अवश्य हैं, परन्तु न मालूम कितनी मात्रा 


में प्रत्यन्ष उपयोगी द्वॉंगी ? ग्रन्थकार को ऐसी बातें एकत्र करने की प्रबल लालसा 
रही होगी ? 


उत्तर--यह तो ठीक ही है, परंतु कहीं-कहीं तो इसकी अपेक्ता ओर बिलक्षण बातें 
संप्रहीत करदी गई हैं । परंतु इसीको क्‍यों दोष दे! ? यह नहीं है कि हमारे देशी 
प्रन्थकारों ने यह रूप प्रहण न किया हो अब इस स्वर के इतिहास को ही देखो-- 


परणां स्व॒राणां जनकः पड़भिवा जन्यते स्वरे: । 
पड़भ्यो वा जायते 5गेम्यः पड्ज इत्यभिधीयते ॥ 
यस्मिन्‌ पडजादयोीं जातास्तस्मात्पड्ज इतीरितः । 
कंठोरस्तालुरसनानासाशीर्षपाभिधेषु च्‌ ॥ 

पट्सु स्थानंषु जातत्वात्पडुज: स्यात्मथमस्वर! | 
कंठात्संजायते पड़जो रिपभो हृदयोद्धवः ॥ 
गांधारः स्यात्त, नासिक्यों मध्यभों नामिसंभवः । 
उरसः शिरसः कंठात्‌ संजातः पंचमः स्वरः ॥ 
ललाट थैवत॑ विद्यान्निषादः स्वेसंधिजः । 
सप्तस्वराणामुत्पत्ति शरीरे परिकीतिता ॥ 
नादात्मकानामेतेषां रूपवर्णाद वरयते । 
परसुखः स्याच्चतुहंस्तः पाशिभ्यामुत्पले दधत्‌ ॥ 
वीगाशोभिकरद 5 स्फु्रताप्ररसप्रभ/ । 

कुल॑ सुपवर्ज जंबुद्वीप॑ ब्रह्मा च देवतम ॥ 
श्रंगारकके रसे ज्ञेयों छुख्यगाता तु पावकः | 
मयूरो वाहन॑ त्वस्थ स्वंरानुकरणात्पुनः ॥ 


# दूसरा भाग # १४१ 


“अब सभी स्वरों का सिलसिलेवार वर्णन में नहीं सुनाऊँगा । नमूना दिखा 
दिया है। कहां यह इतिहास और कहां पाश्चात्यों की कल्पना ? बस कद दिया किध से 
छटवीं श्रुति की ध्वनि घड़ज होगी । इसका समाधान केसे होगा ? अरत, 

सम्पूरो स्वरों के बणन के सिवाय जो बातें तुम्हे' अड़ने वाज्जी हैं वे अरब तुम्हें 
सरलता से मिल सकती हैं 

प्रशन--किस प्रकार ओर वहां से ? भावभद्र के म्ंथ अभी तक नहीं छाप 
गए हू न ! 

उत्तर--हाँ, वे अभी तक किसी ने प्रकाशित नहीं किए। परंत अब सद्जीतसार 
आदि प्रंथ छप गए हैँ, उनमें भी यह जानकारी मिल सकेगी। यह प्रश्न तम्हारा हे ही 
नहीं कि प्रतापसिंह ने यह सच्च अपने ग्रन्थ में क्‍यों शामिज्ञ किया ? इसमें बिलकुल संदेह 
नहीं कि यह भी एक बहुत परिश्रमी विद्वान होगया है। ऐसे खोजी लेखक इस समय में 
बहुत थोड़े प्राप्त होंगे । 

सड्जीतसार में बहुत सी बाते उपयोगी हं। रत्नाकर की स्पष्टता करने वाले को 
इस ग्रथ से अवश्य मदद मिलेगी । इसके कुछ विधान हमारे बत मान शिक्षार्थियों को 
आश्चर्य कारक हो सकते हैं, परंत्‌ सज्ञीत परिवर्तनशील है। ठीक है न ! 

प्रशन-- उदाहरणार्थ मुख्य छहों रागों के रूच्चे स्वर लगने की परीक्षा का 
तरिषय ही लो । 

“अथ भैरव राग की परीक्षा लिख्यते। घाणी में तील डार वार्मे लाठी मेलके 
बलध जोते नहीं। और भ॑ रब राग गाइये जो वाके गायबेसेंघाणी की लाठी 
आपही सों फिरने लगे | तब भ रब साचो जानिये ३ । 

तम कहोगे कि किसी ने ऐसा राग गाया भी होगा? परंत इस शंका को प्रथम 
ही प्रंथकार ने स्पष्ट कर रख दिया है। देखो-- 

“या रागत॑ मुक्ति की इच्छा करके श्री शिवजी हनुमानजी नारदजी आदि 
देवषी । भरतादि ब्रक्मपी । शारंगदवादिराजर्षी। सड्भजीतशाख्र के जानिवे-वार 
नें गायो है।” 

अब जरा बड़े लोगों की नम्नता भी देखो  राजपि शाज्ञ देव ने अपने रत्नाकर 
में इस सम्बन्ध में एक भी शब्द नहीं लिखा कि इस प्रकार मेने यह राग गाया हे या 
भैरव की अमुक रीति से परीक्षा हो सकती है ? परंतु क्या ऐसी बाते छुपी रह सकती हैं ? 
सड़ीतसार ग्रन्थ तुम अवश्य पढ़ना । उसमें तुम्हे' अपने प्रचलित सज्जीत सम्बन्धी कुछ 
उपयोगी बाते भी मिल जायेंगी। यह ग्रन्थ बहुत बड़ा है और इस समय में इसके 


विषय में कुछ अधिक नहीं बताऊँगा। प्रथ॒कार ने इसमें एक बात बड़ी दूरद्शिता से 
सिद्ध कर रखी है, उसे देखकर सभी सज्जीत रसिकों को बहुत आश्चये हो सकता है । 


प्रश्न--बह कौन सी बात हे 


१४२ # हिन्दुस्तानी सड्जीत पद्धति # 


उत्तर--प्रन्थकार ने समस्त नवीन व प्राचीन रागों का संबन्ध शिवजी से संबंधित 
कर दिया है । नहीं तो हुसेनी, बहा दुरो, दरबारी, नायकी, पीलू , जौनपुरी, लाचारी, काफी 
सूरदासी, मियांकीमल्लार, रामदासी, फरोदस्त आदि राग बिना इष्ट देवता, शखाख्र, 
रंगरूप, वाहन व क्रीड़ा साधन के निराश्रित जेसे भटकते फिरते होंगे ? इस काये को 
सिद्ध करने में इसे बहुत परिश्रम करना पड़ा होगा, क्योंकि इनके लिये संस्कृत ग्रन्थों का 
आधार नहीं मिल सकता । अभी हम भावभट्ट की ही प्रशंसा कर रहे थे, परन्तु राधागोविद 
ने तो उससे ऊँचे दर्ज की कल्पनायें की हैं। यह प्रत्येक स्वीकार करेगा। में जानता हूँ कि 
इस सामग्री से तुम्हारे जेसे पाश्चात्य ग्रन्थों के अध्येता भावुकता-शून्य-शिक्षार्थियों को 
पयाप्त मात्रा में कोतृहल ओर गोरव नहीं हो सकता, परन्तु उसमें प्रन्थकार क्‍या कर 
सकता है ? इन बातों का महत्व तत्कालीन राजाओं के दरबारों में कितना होगा इसकी 
कल्पना ही कर लेनी चाहिये । साथ ही उस ज़माने में संसार में पाप कम्र हो गा, लोग भोले- 
भाले व गायक चतुर होंगे, राजा दयालु होंगे। ऐसी परिस्थिति में भेरव गाने से घानी पिरना, 
'मालकोष? से अँगीठी सुलगाना, 'हिण्डोल' से भूला हिलना, 'दीपक' से दिये लगना, 
'मेघ? से पानी बरसना, श्री” से मुरदा खड़ा होना, केसे सम्भव नहीं होगा ? यह प्रत्येक 
विचार कर सकता है। हां, यह सत्य है कि स्वर ओर राग के रंग, रूप, वाहन आदि के 
बरणन अभी भी गायक लोगों के उपयोग में आते रहते हैं। मुमे स्मरल है कि कुछ दिनों 
पूवे एक खां साहब ने मेरे प/स से, इस प्रकार के विवरण वाले श्लोक मांगे थे । 


प्रश्न--किस लिये ? 

उत्तर- खां साहब कहने लगे कि परिडत जी ! ऐसे 'श्लोक' हमें संग्रहीत करना 
आवश्यक होता है । किसी-किसी महक्किल में कोइ सिरफिरा गायक अपने काका, मामा व 
वालिद की बड़ाई करते हुए चाहे जपता फांकने लग जावे तो उससे इस प्रकार का एकाध 
प्रश्श किया जा सकता हे | देखिये--“'भाई ! तुमारे ये सब बकवाद रेहेने दो, पहेले ये 
तो बताबो कि थेवत सुर की जड़ कांहां हे, उसकी देवता कोन, उसके हात में क्या हे, वो 
कोनसे जानवर पर बेठा हे ?”” 

यह कथन सुनकर मुझे उसकी समभ पर दया उत्पन्न होगई ओर मेंने वे श्लोक उसे 
नकल कर दिये। 

प्रश्न॑+-क्या ये लोग आपस में ऐसे प्रश्न पूछते हैँ? ओर क्या ये वर्णन इसीलिये 
ये लोग चाहते हैं ? 

उत्तर-- हां ! नहीं तो क्या, तुम यह समभते हो कि वे इन्हें प्राप्त कर राग-मरर्ति 
की उपासना करते होंगे ! छी, छी यह वात बिलकुल नहीं है। मेंने तो सुना है कि एकत्रार 
एक गायक ने दूसरे से तड़ाक से यह प्रश्न किया कि “खां साहब ! जब महादेव जी के मुख 
से भेरों राग पंदा हुआ, तब बिरम्हा जी का मूँ किस तरफ था ?” 


प्रश्न--धन्य हे बाबा ! अपने देवताओं का इन्हे बहुत अभिमान दिखाई पड़ता है ? 


उत्तर--सज्जीत व्यवसायी लोगों में तो करीब-करीब ऐसा दिखाई पड़ता ही है। 
अरे हां ! बात पर से बात याद आ गई। परतसों मेरा मुन्शी एक प्रसिद्ध व प्राचीन उर्दू 


# दसरा भाग # १७४३ 


प्रन्थ में से कल्लिनाथ मत की उतत्ति का वृतान्त पढ़ रहा था। उसमें बताया हुआ अभूत- 
(5 5 
पूर्व बर्णन मुझे आश्वयकारक ज्ञात हुआ और मुझे बड़ा मज़ा आया । 


प्रशन--क्यों भला, उसमें क्या लिखा था ? 


उत्तर--मैंने उतना भाग नकल कर लिया है। वही में तुम्हें पढ़कर सुना देता हूँ । 
प्रन्थकार ने कल्लिनाथ को कृष्ण! समझकर इसी समझ के आधार पर उसने अनुमान 
लगाया हे ऐसा दिखाई देता है । 

“कष्ण कनैया त्रिजवासीसें हैं, के वो एक देवता कोमें हिनूद सें गुजरा हे, के वा 
रोज गेंद विज्ञावर लभेदरया जमना हमरा तिफलां हमसर के खेल रहा था के कजारा गेंद 
उसकी जमना में जा पड़ी, उस गेंद को मानी काना कृष्ण कन्हेया फोरन जमना में कूद 
पड़ा, ओर तह दयो में जा लगा ओर बरूंहां कजारा एक सांप हजार फनियां बैठा था। 
निहायत बड़ा मिस्ल अशद है के वो बादशाह सांपों का था और अबाम उसे राजाबासट 
कहते थे । गरज के जब कन्हैया कूदा तो उस सांप हजार फने के एक फन पर जा बेठा । 
उसने इसको फन मारने चाहा, ये उछल कर उसके दूसरे फन पर जा बैठा और जब उसने 
वो फन उठाया तो ये उछल कर तीसरे फन पर जा बेठा। गरज के कान्हा देर तक एक 
फन से दूसरे फन पर उछ्चल कूद बैठता रहा । उसमें सें एक तहेँ का नाजवा अन्दाज का निते 
पंदा होता रहा । आखिर अलामर काना के हाथ एक रस्सी का टुकड़ा आ गया। उसने 
उसो रस्सी सें उस नाग की नाक बांधकर ओर उसके फन पर सवार होकर पानी पर उभरा। 
उस बख्त हालत खुशी में के रस्सी को बांधकर अपनी गिरफ्त में कर लिया था। गाया 
जब सें उस बजे का गाना जारी हवा और नाम उसका कल्लिनाथ मत मशहर हवा और 
वे जो एक फन से दूसरे फन पर कुत्रड़ा हो हो कर उछल कूद कर गया था उसका एक बजे 
का निते जारी हुवा | के उसकी सिफ्त किताब हाजा में दबाव निते अध्याय के मुनदज हे । 
पस, मालूम हुवा की कल्लिनाथ मत में मिसस्‍्ल रासधारियां के गाना बजाना और नाचना 
मत्तजमन है । के वो इसी मत की वजा बरततें हें ओर इस मत में भी छ; राग मिस्ल 
सोमेशर मत के हैं और फी राग छ: छः रोगिनियां हैं, लेकिन अकसर रागनियां इसकी 
ओर मतों के बरखिलाफ हैं ओर फी राग आठ-आठ पत्र हैं, * » और बाजे होके रूत 
ओर बख्त इस मत के राग और रागिनी और पुत्र सोमेशर मत के हैं।”” 


प्रश्न--इसमें कल्लिनाथ मत के राग व रागनी कौन से बताये गये हैं ? 
उत्तर-तुम चाहो तो सुना देता हूं। आगे में भिन्‍न-भिन्‍न मत बताने वाला ही हूँ। 
(१) श्रीराग--१ गोरी, २ कोलाहल, ३ धवला, ४ वरोराजी, ५ मालकोंस, 
६ देवगांधार । 
(२) पंचम--१ त्रिवेणी, २ हस्तंतरेतहा, ३ अहीरी, ४७ कोकभ, ४ बेरारी 
६ आसावरी । 
(३) भैरय--?१ भेरवी, २ गुजरी, ३ बिलावली, ४ बिहाग, ५ कर्नाट, ६ कानडा। 


(४) मेघ--१ बड्ध।ली, २ मधुरा ३ कामोद, ४ धनाश्री, ५ देवती्थी, ६ दिवाली। 
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(५) नटनारायश--१ तरचंकी, . २ तिलड्री, ३ पूर्वी, ४ गांधारी, ५ रामा, 


६ सिन्धमल्लारी । | 
(६) वसन्‍्त--१ अन्धाली, २ गरुणकली, ३ पटमन्जरी ४ गौंडगिरी, ५ धांकी, 
६ देवसाग | 


इसी ग्रन्थ में भरत के सद्बभीत के विषय में इस प्रकार की टिप्पणी हैः-- 


“भरत एक शक्‍्स बड़ा पंडित और ऋषि यानी फरकीर कामील गुजरा हे । उसके 
मत में सोधा-सीथा गाना मिस्ल भजन और गज्जल् बगैरे के गाया जाता है। जैसा कि 
भरत मोसूफ देवताओं को सिफ्त और सनामें गाया था, तबसें सीधा गाने का रिवाज 
निकला और इस मत में छः राग हैं और फी शाग पांच-परांच रागनियां और आठ-आठ 
पुत्र और उनकी आठ- आठ भाजा माफ़क जनोपिस्र यानी बहुओं की है और वाजे हो के 
वे भाजा और किसी मत में नहीं हैं ।'” 


यह में बता चुका हूँ कि आजकल राग रागिनी पुत्र, पोत्र आदि के वन प्रत्यक्ष 
सद्भीत के लिये अधिक उपयोगी नहीं होते हैं। कभी-कभी मज़ा यह हो जाता है कि 
अपने लेखकों, कभी-कभी संस्कृत लेखकों के गपोड़े मुसलमान ग्रन्थकार अपने उद्‌ ग्रन्थों 
में उड़ा कर लिख मारते हैं व ऐसा करते हुए अपने पास का भी कुछ मिला देते हैं 
ओर कुछ दिनों पश्चात्‌ अपने देशी भाषा के ग्रन्थकार बड़े ठाट से उन रूपान्तर पाये हुए 
गपोड़ों की अपने ग्रन्थों में संग्रहीत कर लेते हैँ। ऐसे लेखकों में बहुत बिद्या बुद्धि तो 
होती ही नहीं, परन्तु जहां थोड़ी बहुत वह प्राप्त भी हो, वहां प्रत्यक्ष सज्जीत का ज्ञान उच्च 
स्तर का नहीं होता । मेरा यह कथन नहीं है कि सभी देशी भाषा के लेखक ऐसे दी द्वोते हैं । 
इनमें भी कोई-कोई बहुत अच्छे मिलते हैं. व उनका मत भी समाज में आदर पाता है। 
कीन भला व कोन बुरा, यद्द निश्चित करने का काये हमें स्वीकार नहीं। अब हम फिर 
भावभटद्ट की ओर चलें । 


प्रश्न--जी हां, अनूप विलास” में उसने बिकृत स्तरों का वर्णन किस प्रकार 
किया है ! 
उत्तर--कहता हूं, सुनो:-- 
विक्ृृतानां स्व॒राणां तु लक्षण प्रोज्यतेडधुना । 
येषां शुद्धत्वहानिः स्यात्त स्व॒राविकृता मताः ॥ 
हानिस्तु द्विविधा प्रोक्ता तत्रांतबाह्मगोचरा । 
बाद्मगोचरतां याति विक्ृतत्व' द्विधा ततः॥ 
स्वभावात्तदभावात, भवत्वेव न संशय: । 
रत्नाकरे द्वादशेव, तिथिसंख्याः परे ततः ॥ 
द्वाबिशतिमेतंगोक्तास्तेददोबलेन कीर्तिताः ॥ 
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यह कहकर भावभट्ट शाज्ग देव के बारह बिकृत रबर बताता है। ये स्वर तुम्हें 
ज्ञात ही हैं, अतः में दुबारा नहीं सुना रहा हूं। शाह्जञ देव के बारह विकृत स्व॒र कहां व कैसे 
उपयोग में आये होंगे इस बात की स्पष्टता भावभट्ट को हो गई हो ऐसा विलकुल नहीं 
दिखाई पड़ता ? क्‍ 
प्रश्न--तो फिर इसे रत्नाकर की मूछेना, जाति, आदि बातें भी समर में न 
आई होंगी ? 
उत्तर-यह तो स्पष्ट ही है। ग्राम के सम्बन्ध में भावभट्ट इस प्रकार कहता हैः-- 
ग्रामस्वरों मेरुसंस्थी ध्रवत्वात्स्यात्कर्थ च्युतः । 
च्युतस्यांप कथथ॑ तस्याच्युतत्व॑ पारकातितम्‌ | 
उच्यते भावभ न ग्रामस्वरच्युतिनहि । 
पड्जग्रामे मध्यमस्य पड्जस्यापि च मध्यमे ॥ 
भिन्‍नग्रामे च्युतिरस्तु स्वग्रामे न कदाचन। 
यथा भावोद्भवस्येव् र भवितु” तत्र नाहति ॥ 
परणां स्वराणां पडजे<5रस्त्याविभावों तु म्ुनीरितः । 
मेदद्वय मूछेनायां तस्माड्भवितुमहेति ॥ 


हमें भावभट्ट की आलोचना करने की आवश्यकता नहीं हे। परन्तु इस प्रमाण 
को देखकर यह केसे कहा जा सकता है कि वह रत्नाकर के ग्राम अच्छी तरह समझ गया 
था ? यह दिखाई देता है कि प्राचीन संगीत में प्राम' का महत्व कितना ब कहां-कहां है, 
इस सम्बन्ध में बड़ा ही अज्ञान फेला हुआ है। एक बार प्रवास करते समय मुझे एक 
संस्कृतज्ञ संगीत पंडित से बातचीत करने का अबसर प्राप्त हुआ था। यह सुनकर कि उसके 
पास 'रत्नाकर पढ़ने के लिए शिक्षार्थी जाया करते हैं, में भी गया था। प्रामों की चर्चा 
निकलने पर उसने कहा:--- 


“पंडित जी ! तुम ऐसे बिषयों पर खाली फांफे मार रहे हो सच पूद्ो तो अपने 
मृत्युलोक के वास्ते एक खरज प्राम ही रक्खा है मध्यमग्राम पाताल में गाया जाता है और 
गांधारग्राम देवलोक में प्रचलित है शाड्ड देव मध्यमग्राम के वास्ते कुछ थोड़ा लिखतां है 
परन्तु वो यथाथे नहीं हे प्रामों का भेद समजने वाला मेंने एक भी पुरुष अभी तक देखा 
नहीं जो मिले तो उसका में शागीदे हो जाऊँ, और जो वो मांगे सो देऊँ ।? 


मेंने फिर आगे उससे बहस ही नहीं की । द 
प्रश--अपने देशी भाषा के लेखकों में ले किसी ने ग्राम के सम्बन्ध में कुछ 
खुलासा नहीं किया है ! 


उत्तर--अभी तक मुझे तो ऐसा किया हुआ नहीं दिखाई दिया। केवल टेढ़े 
मेढ़े तके, कहीं-कद्दीं अवश्य दिखाई पड़ते हैं। ड्िसी ने तो अब दोनों प्रामों से उकता कर 
नवीन “निषाद” ग्राम उत्पन्न कर दिया हे। शायद गांधार ग्राम के देवलीक प्रस्थान 
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करने पर उसका संबादी पसन्द किया गया होगा ! अस्तु: अब भावभट्ट के विषय में आगे 
बताता हूं। रत्नाकर में बारह विकृत स्वर सोमनाथ के रागविवोध में पंद्रह पारिजात में 
बाईस इस प्रकार बताते हुए फिर भावभट्ट कह्दता है:-- 


“चत्वारिंशत्त ते प्रोक्ता दृव्यधिका भावसंमताः |” 


प्रश्न--ऐ0' कया ४२ विकृत ? और इनका उपयोग कहां पर वह केसे होगा ? 


उत्तर--तुम व्यर्थ ही घबरा गये । भावभट्ट की कुल श्रृतियां बाईस ही हैं, इसलिये 
यह न समभना चाहिए कि इतनी सारी भिन्न-भिन्न ध्वनियां एक सप्तक में आने वाली हैं। 
भावभट्ट ने यह कुछ भी नहीं वताया कि ये बयालीस ध्वनियां क्यों चाहिए? उसने सोचा 
होगा कि में अहोबल से बढ़कर सख्त व्यवहार नियत कर दूँ । हमारे कुछ संस्कृत प्रंथकारों 
में ऐसे आइंबर बढ़ाने की हविस सचमुच दिखाई पड़ती है। राधागोविन्द्संगीतसार में 
ये सारे ४२ विकृत प्रामाणिक रूप से उद्धुत किये हुए दिखाई देंगे। इतना ही नहीं परन्तु 
इन विकृतों का समावेश बाईस श्रुतियों में ही कर दिखाया है ! 


प्रशन--परन्तु उसने इस सम्बन्ध में भी कुछ रपष्ट किया है कि यह सब रबर भिन्‍न- 
भिन्‍न रागों में किस प्रकार और कहाँ-कहाँ पर उपयोग में लिये जायेंगे ? 


उत्तर--इस प्रंथ की आलोचना करना मुझे स्वीकार नहीं। अब इस ग्रंथ का 
रागाध्याय प्रकाशित हो ही गया है इसे तुम पढ़कर देख ही लोगे और इसलिये में तुम्हारे 
प्रश्न का उत्तर देना पसन्द नहीं करता । भावभट्ट के ग्रंथ में एक मज़ेदार बात मुझे यह 
के दी कि इन बयालीस बिकृत स्वरों का स्पष्टीकरण संस्कृत में नहोकर हिंदी में 
दे । 


प्रश्न--ऐसा क्यों ? संस्कृत प्रंथ में हिंदी भाग क्‍यों घुसेड़ दिया होगा ? 


उत्तर--कोन जाने भावभट्ट के मन में क्या रहा होगा । यह भाग संस्कृत में लिखने 
से पाठकों को बोध नहीं होगा शायद्‌ ऐसा द्वी उसने सोचा होगा । अथवा यह भाग उसने 
कहीं से उद्धृत कर लिया होगा। भावभट्ठट ने अपना ग्रंथ संस्कृत में लिखा, इसका इतना 
दी कारण है कि वह समस्त देश में पढ़ने व सममने में आजावे। यह नहीं कि उसकी 
माठ॒भाषा भी संस्कृत थी। भावभद्ट के य ४२ विक्रृत संगीतसार में इस प्रकार ग्रहण 


“ तहा रंजनी श्रुति में रिघम रह तब म्दु संज्ञा पावें। ऐसे ही रिप्रभ के दोय 
भेद हैं। रीद्री श्रुती में गंधार ठहेरे तब मदु संज्ञा पाचें। रति का श्रती में गंधार 
ठहेरे तब अति मंद्र संज्ञा पाचे । रंजनी श्रुती में गांधार ठहरै तब अति मन्द संज्ञा पाये । 
ऐसे गंधार के तीन भेद हैं इ० ।”? " 


यह भाग राधागोबिन्दसन्लीतसार के प्रष्ठ ३४ पर तुम्हें प्राप्त होगा इन बातों को 
सुनकर अशिक्षित गायक व सुशिक्षित नवसिखिये यदि प्रभावित हो जाबे' तो आश्चर्य 
नहीं। यदि किसी ग्रन्थकार ने अपने समय की दंत कथाएँ' इतिहास के रूप में अपनी 
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रचना में सम्मिलित की हो, तो कुछ अनुचित नहीं है। उसका हेतु अवश्य पवित्र होना 
चाहिये। हमें चाहिए कि हम प्राचीन ग्रन्थों का केवल उपयोगी भाग ग्रहण करें, बाकी का 
छोड़ दे । भावभट्ट को रत्नाकर का रवराध्याय समझ में नहीं आया अतः रागाध्याय भी 
समम में नहीं आ सका और राघागोविन्द का मुख्य आधार भावभट्ट ही रहा था यह 
दिखाई पड़ता है, परन्तु में अभी भावभट्ट के सम्बन्ध में बोल रहा हूं। ठीक है न ? 
इस पंडित ने अपने ग्रंथ में बहत कुछ हमारे जेसा ही किया हे। जिस प्रकार हम अपने 
प्रत्येक रागों के संबंध में उपलब्ध प्रन्थ-मत देखने जारहे हैँ उसी प्रकार भावभट्ट ने 
किया है। यह सत्य हे कि उसे हमारी अपेक्षा कुछ अधिक ग्रन्थ मिल सके थे परन्तु यह 
भी गलत नहीं है कि उसके उदाहरणों से ही हमें भी बहुत से ग्रन्थमत प्राप्त हो सकेंगे । 
हमें जो-जो ग्रन्थ स्व॒तन्त्र मिलेंगे उनका उपयोग हम स्वतन्त्ररूप से करेंगे ही परन्तु जो 
प्रन्थ नहीं मिल सकते उनका मत हम भावभट्र के संग्रह से ही प्रहण करेंगे। अब “भेरत'! 
पर भावभट्ट क्या कहता है बह सुनो 


रत्नाकरमते ग्राह भेरवस्तत्समुद्धवः । 

धांशो मांतो रिपत्यक्तः प्रार्थनायां समस्वरः ॥ 
घेवतांशग्रहन्यासः संपूर्ण! स्यात्समख्ररः । 
तारमंद्रोउयमापड्जगांधारः . शुद्धम॑ रब: ॥ 
र्नाकरे द्विधा प्रोक्तः पूर्णोड्वि्रभेदतः । 
तत्रोड़वे हिंदोलेन तस्य भेदः प्रकथ्यताम ॥ 
जन्यजनकभेदो5पि भो संगीतविशारदाः. ॥ 


श्े 


हिंडौल का स्वरूप कुछ संस्कृत ग्रन्थों में ठीक मालकोष जैसा है। 


भेरये तु रियो नस्तो पेवतादिकमूछेनः । 
तंत्रोक्ती च गनी तत्री कोमलो धेवतः स्मृतः ॥ 
 श्रीनिवासमते।॥ 


रागाणवमतेडपि स्याद्रिपहीनोइथ मांतग: । 
घेवतो विकृतो यत्र चौडुवः परिकीर्तितः ॥ 


रागाणेबे ॥ 


“शुद्ध भैरव” व “भेरब” की ग्रन्थकारों द्वारा की गई गड़बड़ भी तुम्हें दिखाई 
देगी। इसका कारण इतना ही द्े कि उनमें बहुत थोड़े ऐसे थे, जो प्राचीन शात्र उत्तम 
रूप से समर पाये हों । यदि कोई यह कहे तो हमें आश्चये नहीं होगा कि उनमें ऐसे लोग 
भी थे जिन्हें प्रत्यक्ष सब्भीत का ज्ञान नाम मात्र का व प्राचीन सद्जीत का ज्ञान केवल सुना 
हुआ था। राग मंजयाम्‌:-- 
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का जननुननइ३१०न३ ही; उाआाआाहाआाकाभंभामनका भा 


// +%३५०३००लकलेलन तक 


“रिहीनों मेरव: सत्रिर्मेले हीजेज मेलके” । यह-अपना मेरव थाट है। भावभट्ट ने 
मैरव के अनेक प्रकार बताये हैं। इनमें तीन ओऔड़ब, पाड़व व संपूर्ण प्रकार तो में बता 
ही चुका हूं। आगे:-- 

तस्माहुं रवरागस्तु त्रिविधः परिकीर्तितः | 
वसन्तमेरवस्तुयस्तत आनन्दमरवः ॥ 
नंदभरवसंज्ञस्तु गांधारमेरगस्तथा । 

स्थर्णाकर्षणपूर्वस्तु ततः पंचममेरवः ॥ 
नवधाय॑ प्रपंचोक्तः श्रीजनादंन खनुना।॥ 

प्रश्न-- परन्तु इन सम्पूर्ण प्रकारों के लक्षण भावभट्ट किस प्रकार बताता है ! 

उत्तर--वे उसने इस प्रकार बताये हैं। देखो:-- 

शुद्धा वसन्‍्त मेले सरिमपथा बन्तरथ् काकलिकः | 
अस्मादसन्तटक्कहिजेजहिंदोलप्रमुखाः स्थु) ॥। 


-«रागविवोधे 
कोमलाख्यो रिधी तीत्री गनी वसनन्‍्तभैरव । 
धेवतांशग्रहन्यासो. मध्यमांशोषपि संमतः ॥ 

--पारिजाते 


भेरवीलक्ष्मसंयुक्तस्त्वानन्दभैरवः स्मृतः । 
स्व्रमेलजनितत्वात्त विशेष। समुदाहतः ॥ 
भेरवीमेलसम्भूता निषादग्रहसंयुता । 
गांधारे नम्न्ययुक्ता या ज्ञेया सानन्दभेरवी ॥ 
मेरे गुरु ने आनन्दमैरव, आनन्दभेरवी व नन्दंभेरव ये तीनों राग भिन्न-भिन्न 
माने हैं और उनका कथन उचित भी जान पड़ता है। आगे सुनो:-- 
नेषादनेम्न्ययुक्तस्तु गांधारग्रहसंयुतः । 
बहुलीलच्मसंयुक्तोी नन्दमेरवसंज्ञकः ॥ 
गांधारेण समायुक्तो गांधारमेरवः स्मृतः । 
पंचमेन समायुक्तः प्रोक्तः पंचमभरवः ॥ 
गांधाररहितः प्रोक्तः स्वर्णाकष णभेरवः ॥ 
इस श्लोक में बसन्‍्त, बहुली, मेरवी, गांधार पंचम रागों का भैरव से मिश्रण कट्दा 
गया है। ये राग मैंने श्रभी तक तुम्हें नहीं बताये हैं। 
प्रश्न--परन्तु ये सभी राग प्रन्थों में प्राप्त होने योग्य तो होंगे न? 
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उत्तर-- हां, हां इन रागों के थाट व आरोह अवरोह तो भ्रन्थों में अवश्य मिलेंगे । 
ये राग भैरव से अच्छी तरह मिश्रित किये जा सकते हैं। ऐसे कुछ मिश्र रूप हमारे यहां 
इस समय भी प्रचलित हूँ, परन्तु इनको गायकों द्वारा नये-नये नाम प्राप्त होगये हैं । इतना 
अन्तर हे । 


प्रश्न - आपने पहले “हिजेज” नाम लिया है। यह कानों को ऊुत्र॒ विलक्षण सा 
ज्ञात होता है । 


उत्तर-यह है भी ऐसा ही ! अरब देश का एक भूभाग 'हिजाज' नाम का है। 
यह हम भूगोल में पढ़ते हैं। शायद यह नाम उधर से ही आया होगा । पुरातन युग में 
सम्मवतः हमारे देश ब॒ उस प्रदेश के बीच कुछ आमदरफ्त रही होगी। अपने संस्करत 
प्रन्थों में भी ईमन, तुरुष्क तोड़ी, हुसेनी तोड़ी आदि यावनिक्र नाम दिखाई पढ़ते हैं। 
इससे अधिक 'हिजाज नाम की जानकारो में केसे व कहां से दे सकता हूँ ? अस्तु, अब्र 
भावभट्ट के अनूप रत्नाकर नामक ग्रन्थ की ओर हम घूम जावें। यर्याप यह पंडित मुलत: 
दक्षिण का था, परन्तु यह उत्तर की ओर भी आकर रहा था, अतः इसके प्रंथों में कुछ 
मात्रा में अपने लिये उपयोगी जानकारी अवश्य मिल सकेगी। हम इस विषय में उसके 
अवश्य कृतज्ञ हैं कि उसने उत्तम संग्रह किया है। 


प्रश्न--क्यों गुरूजी, हक सब्जीत के संस्कृत ग्रन्थ लिखने वाले अधिकांश प्रंथकार 
दक्षिण के ही क्यों दिखाई पड़ते हैं ? 


उत्तर-में समभता हूं कि इसी प्रकार का प्रश्न अन्य शास्त्रों के विषय में भी किया 
जा सकता है। क्या हमारे वेदान्त आदि गहन विषयों के उत्तमोत्तम प्रन्थ दक्षिण की 
ओर के नहीं हैं ? परन्तु में यह उत्तर डरते-डरते दे रहा हूँ यह बताये देता हूं । हम पढ़ते हैं 
कि श्रीरामानुजाचाय, श्रीशंकराचाय दक्षिण की ओर के ही थे। उत्तर की ओर ग्रन्थ 
क्यों नहीं हैं ? इस प्रश्न का उत्तर मेरी कल्पना का ही कैसे मान्य होगा? कोई-कोई 
कहते हैं. कि उत्तर के ग्रंथ नष्ट हो गये हैं । ः 


प्रश्न--आपका कथन यथाथ है। हमारे हृदय में स्वाभाविक ही यह प्रश्न उत्पन्न 
हो गया था, अतः आपसे पूछ लिया । यदि इसका उत्तर भी नहीं दें तो भी कोई हजे नहीं । 
अस्तु, अब आप अनूव रत्नाकर की पद्धति भी हमें कह सुनाइये। अपनी सभी संस्कृत- 
पद्धतियां हम अच्छी तरह सममभक लेना चाहते हैं । यदि विषयान्तर हो जाबे तो भी कोई 
हानि नहीं। आगे चलकर जब क्रमशः भिन्न-भिन्न रागों का विवरण आयेगा और 
उन पर आप भिन्न-भिन्न ग्रन्थों का मत भी सुनायेंगे, तब हमें यह जानकारी अच्छी 
सिद्ध होगी । 


उत्तर - हां, यह भी ठीक ही हे । में भी इसी उद्देश्य से इस पद्धति को बविस्तार- 
पूत्क बताता आ रहा हूं। ऐतिहासिक दृष्टि से भी पद्धति का ज्ञान उपयोगी होता है। 
साथ ही इससे तुम्हे” यह भी दिखाई देने लगेगा कि सद्भीत में किस-किस प्रकार का 
परिवर्तन होता आया है। यह में तुम्हे” बता चुका हूं कि भावभट्ट का पिता पं० जनादैन भट्ट 
बादशाह शाहजहां के पास था । रवयं भावभट्ट करणंसिंद के पुत्र अनू१सिंह के यहां नौकर था। 
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इसको '“अनुष्ट्रप्चक्रवर्ती ओर सन्नीतराज” की उपाधियां प्राप्त थीं। इसलिये यह मान 
लेना ग़लत न होगा कि उसे प्रत्यक्ष सज्जीत का अच्छा ज्ञान आा। आजकल युग बदल 
गया है। एक तरह से यह कहा जा सकता है कि इस समय न तो वैसे गुणग्राहक नरेश 
ही हैं न बेसे पण्डित ही | प्रत्येक राजा के आश्रित सद्भीत-प्रवीण लोग हों, यह तो एक 
शोमनीय बात है। ऐसे लोगों को सिवाय राजाश्रय के दूसरा कोनसा प्रोत्साहन मिल 
सकता हे । परन्तु इस समय प्रायः ऐसे गुण ग्राहक-आश्रयदाता नहीं पाये जाते, इसीलिए 
बेचारे गुणी लोग स्वतः ही अपने आपको शास्त्री, पंडित, प्रोफेसर, नायक आदि पदवियां 
देकर मन को सन्‍्तोष कर लिया करते हैं। यहां कोई यह कह सकते हैं कि अभी भी 
किसी-किसी संस्थान के आश्रित गुणी लोग हैं। यह में स्वीकार करूँगा कि कहीं-कहीं 
ऐसे व्यक्ति हैं। परन्तु में समझता हूं कि उनमें से अधिकांश निरक्षर, दुराग्रही, कम- 
सममः व अल्प महत्व के ही पाये जाते हैं। इन लोगों की ओर से संगीतोन्नति के लिए 
पर्याप सहायता मिलना सम्भव नहीं हे। मेरा व्यक्तिगत मत यह है कि कोरे पीढ़ीजात 
अनाड़ी गायकों को आश्रित बनाए रखने में किसी का भी हित नहों हे । जिस राजा के 
आश्रित उत्तम गुणी हों, यदि वह यह व्यवस्था करदे कि उसके आश्रित गायकों का उपयोग 
सभी संगीत प्रेमी लोगों को हो सके, तो संगोत की उन्नति के लिए कुछ वास्तविक 
सहायता हो सकेगी । में सुनता हूँ कि कुछ स्थानों पर गायकों को संगीतशाला चलाने का 
काम सॉंप दिया है । मेरी समझ से यह बहुत उपयोगी युक्ति है। ऐसी शाला पर यदि 
योग्य देखरेख हो, तो आगे चलकर बड़े उत्तम फल की आशा की जा. सकती है। यह 
प्रत्येक व्यक्ति स्वीकार करेंगे। एक दो छोटे-छोटे संस्थानों में इस सम्बन्ध में मुझे जो 
अनुभव हुआ, वह मुझे बहुत खराब जान पड़ा । इनमें से एक जगह तो एक राजा साहब 
की थी, जिनके लिये यह ख्याति थी कि ये स्वतः संगीत के जानकार हैं। उनके पास प्राचीन 
इस्तलिखित ग्रन्थ थे । यह पता लगने पर मेंने उन्हें दिखा देने के बिषय में. उनसे 
प्राथना की थी । 
प्रश्न-फिर उन्होंने क्या उत्तर दिया ! 


उत्तर--वे बोले “परिडतली ! आपका उत्साह व परिश्रम देखकर मुझे! बहुत 
आनन्द हो रहा है। परन्तु मुझे खेद हे कि में आपको अपना प्रन्थ नहीं दिखा 
सकूँगा”। जब मैंने इसका कारण पूछा तो वे कहने लगे कि “यदि में अपना प्रंथ चाहे 
जिसको दिखाने लगजाऊँ, तो गलो-गली में पंडित हो जायँगे तथा वद्द विद्या जो हमारे 
पूबजों ने आजकल सेभालकर रखी, जाहिर हो जायेगी। और यदि प्रंथ छुपगया फिर 
तो कोई किसी को नहीं पूछेगा। फिर कोन “बड़ा” व कौन “छोटा” इसकी कदर 
कौन करेगा ?” 

प्रशन--क्या फिर अंत में उन्होंने प्रथ दिखाया ? ये तो बड़े ही विलक्षण व्यक्ति 
दिखाई पड़े । 


उत्तर--उनके राजभवन अथवा पुस्तकालय में ही थे पुस्तक दिखाते हैं। ऐसे 
लोगों के आगे हम कया कर सकते हैं? अपना सा मुह लेकर में वापिस लौट आया । 
में समझता हैँ कि ऐसे और भी कई व्यक्ति निकल सकते हैं। बे संस्थानपति अब नहीं 
रहे । अब उनकी गद्दी प्र एक तरुण युवराज बेठे हैं। कभी-कभी तो दम सुनते हैं, 


# दूसरा भाग # हे 


कि कुड्ध राजा तो अपने गायक के शागिदे बनकर उसका पालकी में जुलूस निकालते हैं । 
यह तरीका भी मुमे पसंद नहीं है। नौकर, नोकर हैं ओर मालिक मालिक ही है। यदि 
नोकर बहुत विद्वान ब योग्य हो तो उसे यथा शक्ति बड़ा वेतन व योग्यता के अनुरूप 
सम्मान देने में कोई हानि नहीं, परंतु उसके आगे मालिक का हांजी-हांजी करना व हाथ 
जोड़कर खड़े रहना कहां तक शोभनीय है? अस्तु, अब में एक भिन्न प्रकार का अनुभव 
सुनाता हूँ | प्रवास करते समय एक नामी गुणी के पास जाने का मुझे अवसर प्राप्त हुआ । 
मरे हाथ में उत्त समय “सद्जडीत-सार-संग्रह” नामक छपी हुईं पुस्तक थी । बोलते-बोलते 
उस सज्जन की हृष्टि मेरी पुस्तक की ओर पहुँची । उसने वह प्रतक अपन हाथ में लेकर 
मुभसे पूछा कि “पण्डित जी! यह कौनसा प्रंथ है ?” मेरे मुँह से निकल गया _[कि 
“यह सब्जीत दपेण नामक ग्रंथ है ।”' 


प्रश्न--पर॑तु वह पुस्तक तो 'सन्लीत-सार संग्रह” थी न ! 


उत्तर--हां परंतु मेरे मुह से एकाएक बेसा निकल गया। उसपग्रथ में दर्पण 
का काफी भाग संप्रद्दीत था इसलिये में वैसा बोल गया। परंतु मेरा उत्तर सुनते ही वे 
सज्जन हँसने लगे और मुझसे बोले कि-“दपण अन्थ किसने और कब लिखा ?” मेने उन्हें 
दामोदर परिडत का नाम बताया, यह सुन कर वे और अधिक हँसने लगे । 


प्रशन--हम नहीं समझे ! हँसने की क्‍या बात थी? क्‍या दपण॒ का लेखक 
दामोदर नहीं है ? 


उत्तर--में भी प्रथम उनके हँसने का कारण नहीं समझ पाया, परंतु आगे चल- 
कर कुछ स्पष्टता हुई। उन्होंने मुझे नृत्याध्याय में से कुछ भाग पढ़ दिखाने की कहा । 
मन उन्हें पढ़कर व भाषांतर कर उसे सुनाया । उसमें “संयुतहस्त”” व “असंयुतहस्त' 
भेद सुनकर वे महाशय बोले “बस, बस में ऐसे ग्रन्थों को बिलकुल नहीं मानता । क्या 
तुम ये भेद प्रत्यक्ष रूप में दिखा सकते हो १” 

प्रश्न--क्या ? यानी, प्रत्यक्ष नाचकर ? 

उत्तर--सचमुच, उसका यही आशय था । परंतु मेंने नम्नता पूवक उत्तर दिया 
कि “महाराज ! मुझे नाचना बिलकुल नहीं आता। मैंने तो इस ग्रंथ में लिखा हुआ 
ही पढ़कर सुनाया है ।? यह सुनकर वे फिर हँसने लगे व अपने शिष्यों की ओर 
घूमकर बोले देखते हो ! भ्रष्ट अ'थों के छपजाने से क्या-क्या अनथ होता है ? इसलिये 
ही हमारे जेसे गुणी लोग अपने प्ंथ कमी भी किसी को नहीं दिखाते। अब भला ये 
बंचारे उन दामोदर का ढोंग क्या-समक सकते हैं ? दामोदर ने नो असल दर्पण की 
शकल भी नहीं देखी होगी ।”? 

प्रश्न--हम नहीं समझ सके कि वे क्‍यों इस तरह नाराज होगये ? 

उत्तर--पहिले में भी नहीं समझा, परंतु उसने शीघ्र ही उसका खुलासा कर दिया । 

प्रश्न--क्या किया ? यह भी एक मजेदार बात है। 


उत्तर--उसने कह्य--“परिडतजी ! यह तुम्हारा प्र'थ कौड़ियों की कीमत का है। यह्‌ 
बिलकुल “कूड़?? (अ्रष्ट) प्र'थ है। दामोदर को कुछ नहीं आता था में इस तरद के प्रन्थों का 
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“कायल” नहीं हूं। में तो स्तरयं देवताओं द्वारा लिखे हुए प्रथों को ही मानता हूं । मनुष्यों 
के लिखे हुए नहीं मानता ।” 
प्रशन--देवताओं ने कोन से ग्रंथ लिखे ? ब किस भाषा में किस प्रकार 
लिखे ! 
उत्तर--इसी प्रकार मेंने भी उससे पूछा । इस पर उसने अपने लड़के से घर में से 
एक पोथी मँंगवाई । सम्पूर्ण शिष्य यह देखकर चकित हो गये और मुझ पर तरस खाते 


हुए मेरी ओर देखने लगे । परिइत जी ( उस सज्जन ) ने एक दो पन्ने मेरे हाथों में 
दिये और बोले “तुम्हे' संस्कीरत” अच्छी आती हे न ? अब आंखें खोलकर देखलो ।” 
प्रश्न--वह कीनसा ग्रथ था ? 
उत्तर-उसका नाम भी “सद्भजीत दपेण” ही था। उप्तमें कुछ भिन्न प्रकार के 
श्लोक थे। उन्हें देखकर मं समक गया कि यह दामोदर रचित नहीं है । उधर उस 
पशण्डित ने भी पढ़ने का जल्दी ही तकाज़्ा कर दिया अतः में यह नहों देख पाया कि वह 
प्रन्थ किसने लिखा था। पन्ने भी मध्य भाग के थे। में पढ़ने लगा। मुझे अब थे 
श्लोक तो याद नहीं है, परंतु प्रन्थकार ने उन श्लोकों में नारद, महादेव तुम्बरू का थोड़ा 
सा संवाद लिख रखा था। मेंने एक दो जगह “महादेव उवाच” “नारद उबाच” इस 
कार पढ़ा। ग्रंथ किसने लिखा, यह ज्योही मेने देखना चाहा कि उसने मेरे हाथों से 
वे पन्‍ने कपट लिये, व मझसे कहा “महादेव उवाच” याने क्या ? यह इन बंठ हुए लोगों 
को बतादो में ने बताया “महादेव जी कहते हैं |” फिर क्या पूछता ! बह अपने शिष्यों 
की ओर घूमकर जोर से बोले क्‍यों भाइयो ? अब खुद महादेव जी बोलते हैँ कि कोई 
दूसरे ? में नहीं बल्कि ये खुद पढ़ रहे हैं। मेरा प्रंथ खुद देवताओं द्वारा लिखा हुआ है 


कि अब नहीं नुम्हीं देखलो !”” 
प्रश्न--चहुत खूब ! धन्य हे !! ग्रंथकार ने “महादेव उवाच” कहा है, तो इससे 
उसका ग्र'थ सरव॒यं महादेव ने लिख दिया है ? उसका यहाँ मतलब था न ? 


उत्तर--हां, परंतु हमें उसकी हँसी नहीं उड़ानी हे। ऐसे अशिक्षित ब विक्तिप्त 
विचार के अनेक गायक वादक तुम्हे' मिल जायेंगे। हमारे देश में अभी भी अनेक 
प्रशंसा योग्य गुणी हैं, परंत उनमें शिक्षा का अभाव होने से उनकी सहानुभूति व सद्दायता 
प्राप्त करना सरल नहीं है। मेंने अभी तुम्हे” जिनको बाते" बताई हैं वे अपनी कला में 
ब्रिलकुल अद्वितीय हैं, परंतु उनकी समझद्ारों देखी ? ऐसे लोगों को पालकियों में बेठाने 
व राजा रईसों द्वारा “उस्ताद-उत्ताद” कहकर उनकी खुशामद करने से उनका स्वभाव 
कंसा बन जाबेगा, उसकी तुम स्वयं कल्पना कर सकते हो। ये लोग गरीब शिष्यों की 
ओर देखेंगे भी क्‍यों ? जो हो, हमतो अपने “अनूपरत्नाकर” को ओर चलें। यह बात 
चीत याद आ जाने से में सुना गया हूं। यह नहीं समझना चाहिये कि भावभद्र के 
समय शारबड्गरदेव के सभी विकृत स्वरों के नाम प्रचलित थे | वह स्वयं “च्युत व अच्युत” 
शब्दों के विषय में कहता है--“मार्गेसज्लीते षडजस्य च्युतत्वं देश्यां तु स अच्युत एवं” | 
अनूप र्नाकर में एक “लक्षणगीत” मुझे दिखाई पड़ा था, वह मेंने तुम्हारे लिये उद्धत कर 
लिया हैे। देखो:-- 
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“सप्त सु रक्र म आदि दे ले तप दअंक परिमान | + 
अंतसुरके आगिले जे पा छे ने ई गुनिक रो संख्या ते सेंदेगिनती पर घा न ॥ 
जाकेअगलेपाछेनहींते ई सम भा इक रिजा नो जुही स ज्ञान । 


तो आदिआअंकलेनटप्टउदिप्टचरच्यो ज्यों री मेशह जहां सु जा न ॥ 


सम्मव॒तः यह गीत सुजान खाँ ने बनाया होगा या इसे जनादन भट्ट ने शाहजहाँ 
के सम्मुख गाया होगा । सुजानखां एक बहुत प्रसिद्ध गुणी हुआ हे । उसके अनेक गीत 
प्रसिद्ध हैं। बह शाहजहां के समय था या नहीं इसका ठीक पता नहीं है। यह नहीं 
दिखाई देता कि जनादैन भट्ट सुजान खां के गाने गाते होंगे इसततीलिये “सुजान” यानी 
“सयाना”' यह विशेषण शाहजहां के लिये ही प्रहण करना पड़ेगा । 


गा ाााााााा भाााशशंध ला 


प्रशन--इसका क्या प्रमाण है कि यह जनादन भट्ट ने गाया होगा ? 


उत्तर--केवल इतना ही कि यह शाहजहां का आश्रित था। अर्तु इस गीत के 
सम्बन्ध में भावभट्ट कद्दता हेः-- 


“एतत्पद्य भूपालीरागेण गीयते । तस्माहु पालीरागलक्षणं ग्रथमतः 
प्रपंच्यते । तदथ्थथा रत्नाकरे “त्रित्रणा भिन्‍नपडजस्य भाषा तदंगं डॉबकुतिः” 
“तज्जा डॉबकृतिमोशा धांता देन्ये रिपोज्किता |” 


प्रत्येक मर्मज्ञ पाठक को यह दिखाई देगा कि भावभद्ट परिडत को रत्नाकर के भिन्‍न 
पड़ज ग्राम राग का रचरूुप श्रच्द्री तरह समझ में नहीं आ सका। उसका लिखा हुआ 
लक्षण गीत “भूपाली' राग में है। यह सत्य है कि उसने भूपालो राग की व्याख्या भिन्‍न- 
भिन्‍न प्रन्थकारों के मतों द्वारा की हे, परंतु 'कोन जाने उसे ये सब मत सममभ में आ 
चुके थे, या नहीं ? उद्गहरणाथे, शारज्ञदेव के--“डॉबकृति” को लो! यह नहीं जान 
' पढ़ता कि इसके स्वरूप का रपष्ट बोध भावभट्ट को होगया था। भूपाली के संबंध में 
उसके एकत्र किये हुए प्रंथमत जान रखना हमारे लिये आवश्यक नहीं हैं । 


प्रश्न--इस लक्षण गीत के अक्षरों परजो अंक लिखे हुए हैं, इन्हें स्वर वाचक 
समभना चाहिए ? 


उत्तर--हां, तुमने ठीक पहिचान की। भूपाली में मध्यप्त व निषाद स्वर बज्ये 
होते हैं इसलिये ४ व ७ के अंक तुम्हें यहां नहीं दिखाई पढ़ेंगे। यहां पर में और एक 
बात की तरफ तुम्हारा ध्यान आकर्षित करूँगा । 


प्रश्न--वह कोनसी ? 


उत्तर--किसी-किसी अक्षर पर एक ही अंक लिखा हुआ तुम्हें दिखाई पड़ता है। 
. ठीक दै न ) इन स्थानों को इस पंडित ने “स्थायीवरणे” बताया है। प्रत्यक्ष अलंकार का 
का नाम “निष्कषे” है। इसो पंक्ति में कुद् स्थानां पर “गात्रवणे” अलंकार है। इस 
अलंकार के संबध में भावभट्ट कद्दता हैः-- 


१४४ # हिन्दुस्तानी सड्जीत पद्धति # 


“त्रिश्वतुवांसवरोचारेगांत्रिवरॉमिमं जगु। | 
निष्कर्षस्पेव भेदो हो केचिदेती बभाषिरे ॥ 
तस्माद्गात्रवरास्येव प्रथमा कला “गगगग' ॥ ३० ॥ 


इस उदाहरण से तुम्हें यह भी थोड़ा बहुत दिखाई देगा कि ग्रन्थोक्त बणे अलंकार 
कला आदि शब्दों का अथे पंडितों ने केसा किया है। अस्तु गीतों में दिखाई पड़ने वाले 
अलंकारों के सम्बन्ध में बोलकर फिर “शम प्रतिहति, आहति” आदि बादन प्रकारों के 
संबंध में भावभट्ट ने समझाया हे । यह भाग में अभी नहीं बताऊँगा। 'रागविवोध 
की अन्तिम “विवेक” ( अध्याय ) में वह तुम्हें प्राप्त हो सकेगा। ये बीणा पर बजाने के 
भिन्न-भिन्न भेद प्रभेद हैं। यह सुना जाता है कि इनका स्पष्टीकरण करने का प्रयत्न 
इस समय एक दो विद्वान कर रहे हैं। वे जो स्पष्टीकरण करेंगे वह तुम देखोगे ही । यदि 
वह योग्य हो, तो उसे रवीकार कर लेना । 


प्रश्न--इन सब बातों से ज्ञात होता हे कि भावभट्ट ने बहुत परिश्रम किया हे । 
उत्तर--इसमें क्या संदेह है। उसने सचमुच बहुत परिश्रम किया है। उसके 
आगे अपने जसों की बात ही क्या ? चाहें उससे रत्नाकर की स्पष्टता नहीं हुई हो परन्तु यह 
सत्य है कि उसने बहुत सी उपयुक्त जानकारी सग्रहीत की हे। इतना ही हे कि जब प्रंथकार एक 
के प्राम, दूसरे की मूछना, तीसरे की श्रुति! चौथे की राग और पांचवे के वणालंकार इस 
प्रकार “दसकी लकड़ी एक का बोभा” ज़ेसा काय करता हे तो उतना भाग हमें असंगत 
ज्ञात होता है । है 
प्रश्न--अनूप रत्नाकर में कितने व कौन-कौन मेल राग बताए गए है ! 
उत्तर--प्रथम भिन्न-भिन्न प्रन्थों के वर्गीकरण बताकर बह अपने 'मेल' इस 
प्रकार कहता हेः-- 
टोडीगोडीवराटीनां केदारशुद्धनाटयो! । 
मालवा कोशिकारव्यस्य श्रीरागस्य त्रतः परम्‌ ॥ 
हँमीराहेरिकल्याणा देशाक्षी देशिकारकः । 
सारंगश्चेव कर्णाट; स कामोदों हिजेजकः ॥ 
नादरामक्रिहिंदोलमुखारीसोमरागकाः । 
एतेषां मेलसंजातरागाणां च यथाक्रमम्‌ ॥ 
लक्षण वक्ष्यते किंतु! लोकबृत्तानुसांरतः ॥ 
इस प्रकार उसने बीस मेल बताये हैं। परन्तु दोस्तो! अब हमें भावभट्ट के पीछे 
अधिक समय तक पड़े रहने की आवश्यकता नहीं दे। उसके तीनों प्रंथों के सम्बन्ध में 
में थोड़ा-थोड़ा बता चुका हूँ। राग प्रकरण में भावभट्ट ने प्रमुख रूप से सोमनाथ 
अहोवल, व पणटडरीक का आधार ही ग्रहण किया ज्ञात होता है। यह परिच्छेद भिन्‍न- 
भिन्‍न राग बनाते हुए सामने आयेगा हो । एक अन्य “रागमाला” में ( व्यासकृत राग 
माला ) भरव इस प्रकार बताया गया दे। 
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“शुआंगः शुभ्रवासाः शिरसि शशिधरः धृड़वाद्यश्व हारी | 
शंभोवक्राब्जजातो ध्रतगलगरलो भेरवो रक्तनेत्रः ॥ 
धत्त शूलं कपाल॑ जलजमणिमये कुर्डले करशयुस्मे । 
तारं॑ जूटं जठानां शरदि सुरगणेगीयते पग्रातरेषः ॥ 
में समझता हूं कि इस राग पर अब अधिक प्रथों का मत प्राप्त नहीं है। यहद्द 
सरलता से दिखाई देगा कि अपना प्रचार काफी मात्रा में ग्रन्थों से संत्रन्धित है। अब 
में मैरव का वर्तमान स्वरूप बताता हूं। सुनो:-- 
लक्ष्ये भेरबमेलोी यः शाञत्रं$सो गौडमालवः | 
तदुत्पन्न: सुविख्यातों भेरवों गीयते बुध! ॥ 
बैंवतांशग्रहः प्रोक्तः संपूर्ण: सर्वसंमतः । 
आरोहणे भवेद्रथल्पः प्रातःःछालोचितः पुनः ॥ 
अस्मान्मेलात्समुत्पन्ना बहवो विश्रता मताः | 
प्रातर्गयसुरागास्ते . द्ात्तरांगप्रधानका; ॥ 
रिधयोरत्र वेचित्यं यथा गन्योः ग्रदोषके । 
आंदोलन यथान्यायं तथोश्रातीवरक्तिदम्‌ ॥। 
ग्रथेषु केष॒चिद्रष्टों निषाद! कोमलो यतः | 
अवरोहसमासक्तो रक्तिध्नो नेति मे मति; ॥ ' 
बहलत्व॑ यत्र मस्य तत्र गस्याल्पता सदा । 
नियम) संमतो लक्ष्ये सप्रसिद्धों न संशय: ॥ 
भैरवोष्यं यथा प्रातः साय भ्रीराग ईरितः 
एकस्मिन्‌ धवर्तों5शः स्याद्द्वितीये रिस्वरस्तथा।॥ 
संधिप्रकाशरागाणां. लक्षणं शाखत्रसंगमतम्‌ । 
कोमलत्वं, भवेद्धयोगन्योस्तीवत्वमीक्षितम्‌॥ 


रागकल्पद्ु माकुर :-- 
रागादिभेरवाख्यों मदुऋषभमधस्तीव्रगांधारनिः स्याद्राधस्मिन पैवतो- 
साबषभ इंह तु संवादिरूपोषभिगीतः । आरोहेडल्पर्ष भत्व॑ क्वचिदपि सृदुर्निं 
प्राहुरेकेतरोहे । प्रातःकाले स नित्यं जगति सुमतिभिगीयते मंजुताने! ॥ 
रागचंद्रिकायाम्‌:-- द 
प्रथमो मेरवोरागो मदुमष॑भपेवतः । 
बादी घेवत एवात्र संवादी चर्षभो मतः।॥ 
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चंद्रिका सार:-- 
भैरव कोमल रिमध सुर तीख गंधार निखाद । 
धेवत वादी सुर क्यो तास' रिखब संवाद ॥ 


प्रशन--वाह ! वाह !! ये आधार हमारे लिए बहुत सुविधा पूर्ण है। अब हम 
भेरव राग के संबन्ध में कुछ नियमबद्ध जानकारी, किसी को बता भी सकेंगे। देखिए, 
प्रन्धाधार किस प्रकार उपयोगी सिद्ध होते हैं? ये समरत प्रमाण, जिस तरह आजकल 
हमारे गायक भेरव राग गाते हैं, उसी रूप को बताने वाले हमें मानने चाहिये न 


उक्तर--निस्सन्देद्द ! में तुम्हें जो प्राचीन वर्गीकरण बताता हूं, वे भी तुम चाहो 
तो याद रखो । मेरा इस सम्बन्ध में कोई आग्रह नहीं । ऐतिहासिक सामग्री की दृष्टि 
से यदि वह भी तुम्हारे संग्रह में हो तो कया बुरा है ? पाश्चात्य विद्वान भी अपने हिन्दू 
सज्जीत पर लिखते हुए हमारे ग्रंथों में बताए हुए वर्गीकरणों का आदर पूर्बक उल्लेख 
करते हैं। चाहे उससे विशेष लाभ हो या न हो, पर यह कहा जा सकता दे कि संसार के 
राष्ट्रों में भिन्न-भिन्न कालों में कितनी मात्रा में विचार सारदृश्य रहा था, यह समभने का 
यह भी एक साधन है। कुछ वर्ष पूष (१४7. ए%४|१७)) ने कलकत्ता में छात्रों के सम्मुख 
एक छोटा सा व्याख्यान दिया था । इसमें उन्होंने अपने राग रागनियों के प्रभाव आदि 
का वर्णन किया था । मैंने उनका निबंध यहां मेगंवा लिया है व तुम्हारी पसंद का 
विषय होने से उसमें से थोड़ा सा भाग पढ़कर सुना देता हूं । 

प्रश्न--देखें, वे क्या कहते हैं । 

उत्तर--बे कहते हैं:-- क्‍ 
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ऐसी मज़ेदार दन्‍त कथाओं का संग्रह पाश्चात्य पण्डित भी संग्रहीत कर लेते हैं । 
हैये ९ ढ की. / 
यह न समझना चाहिये कि इन्हे वे सत्य मानते हैं। हम स्वयं भी उन्हे कहाँ सत्य 
मानते हैं ? 
प्रश्न--परन्तु इतिहास में लिखी हुईं होने पर असत्य भी केसे कही जा सकती हैं 


उत्तर--यही ठीक हे कि हम न तो इन्हें असत्य कहें ओर न सत्य ही मानें। अकबर 
का समय कोई प्रलय के पूर्व का नहीं था। यह केसे भुलाया जावेगा कि इन चमत्कारों को 
हुए अभी चारसो वर्ष भी नहीं हुए हैं। मेरा व्यक्तिगत मत यह है कि यह कवि की कल्पना 
मात्र है। यह भी कहे देता हूँ कि इन बातों को यदि किसी ने लिखकर भी रचा हो तो भी 
उसे में काल्पनिक ही मर्नंगा। यह अनिवायय नहीं कि मेरा यह व्यक्तिगत मत तुम्हें 
स्वीकार ही करना होगा। क्‍या हम कभी-कभी पुस्तकों में भूत प्रेतों की दन्तकथा नहीं 
पढ़ते ? क्या यह सब हम सत्य सममते हैं ? लिखने वाला कौन ? उसकी बविद्वता कितनी ? 
लिखने का उद्दे श्य क्या ? वह समय कौनसा ? चमत्कार किसने देखे ? प्रमाण कया ? इन 
सभी बातों को ध्यान में रखकर निशेय करना होगा । आज मालूम होता है ७. ए+४%६९॥ 
साहेब को अपने इधर की एक दो कथा प्राप्त नहीं हो सकी थीं । 


प्रशन--वे कौन सी ? 


उत्तर--परसों एक पुस्तक में मेने पढ़ा कि जब गायक तानसेन दीपक राग से जल 
गया, तत्र वह रोते-रोते गुजरात की ओर आया। वहां एक गुजरातिन ने नदी पर पानी 
भरने जाते समय उसे देखा। उसने तत्काल उसे आदर पूर्वक अपने घर बुलाया व 
मल्हार राग गाकर आकाश से जल बरसाया ओर उसे पू्वेबृत तन्दुरुस्त कर दिया । 
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प्रशन--यह सुन कर केवल हँसी आती है। तानसेन दिल्ली में जल गया, गुजरात 
तक (जब कि रेलवे नहों थी ) आ पहुंचा और यहां एक गुजरात की नारी ने 'मल्हार” 
गाकर उसे अच्छा कर दिया ! यह कैसे सम्भव है ? यह प्रमाण कहां से और किस प्रकार 
प्राप्त होगा कि उस समय गुजरात में संगीत की स्थिति इतनी उच्च थी ? 


उत्तर--तुम्हारी शंका सत्य है, परन्तु ऐसी कथायें अपने अशिक्षित समाज के 
मनोरंजन का एक बड़ा साधन होती हैं। यदि गायकों से हम यह प्रश्न करें कि हिंदोल, 
श्री व दीपक के ये अपूर्व चमत्कार किन-किन स्बरों से होते हैं, तब वे चुप बैठ जाते हैं । 
दूर की बात जाने दो, यदि तुम किसी से यह प्रश्न पूछो कि तुम आज जो हिंडोल व 
भ्रीराग गाते हो, वे किसी प्रन्थ के प्रमाण से गा रहे हो तो योग्य उत्तर देने वाले हजार 
में पांच भी नहीं निकलेंगे | परन्तु हमें ऐसे विषयान्तर में अभी नहीं जाना है । में सम- 
मता हूँ कि मैरव के लक्षण तुम्हे” अब ठीक-ठीक समझ में आ चुके हैं। ठीक है न ? 

प्रश्न--जी हां, अब हमें इस राग का स्वरूप स्वरों से ओर बता दीजिये फिर इस 
राग का बणन पूरा हुआ ? 

उत्तर--ठीक हे, यही करता हूँ:-- 

ब.९] 
“-- भरेंत --- 

सा, ररे, साथ, सारे, सा, मगरे; सा, सारेसा, धृप्चनिसा, साधृसा, मगरे, गरे, रे, 
सा, सारेसा, सारेसा, निसा, छ, निध्वनिसा, गमगरे, पमगरेंसा, साश्सा, निसा, ररेसा, 
रेसा, धृ, निशृष्‌, मपृष्र, रे, सा, सारेसा, मगरेसा, सारेसाध्ष, रेसाप्ठ, निध्च, सा, गमगरे, 
सा, सारेसा | सा, मग मप, घ॒, प, मगरे, गमगरे, सा, निसाध्ठ, निसा, पमगरे, सा; सारेसा । 
निसा, रेसा, गरे, सगरे, पम्रगरे, रेसा, ! ध्ृप, सपमगरे, सा; सारेसा | प, पपथ॒, निसां, 
सांरं, सां, सांध, निसांरेरेंसां, निघ, रेंसांनिध, निध, ध, प; मगमप, ध, मगंरेंसां, निधप, 
सांनि:प, मगरें, गमपमगरे, शेसा; सारेस । 


सासा, मगमप, घधपप, मपमग, रे, पम्रगरे, सा; सारेसा | सानिष्ठप, छृप, मप, 
घध॒प, निसा मगरे, पमगरे, रे, सा; सारेसा । मगमप, घध, निध्वप, सांनिधप, रेंसांनिधप, 
मपसगरे, पमगरेसा; सारेसा | मगरेसा, गरेसा, रेसा, छू, छ, निध, सा, मगम, धपमरे, 
सा; सारेसा । घघर, मप, सांनिय्॒प, रेंतांनिधप, निधय, मप॒ध, पमगरे, पमगरेसा; सारेसा । 
निसा, गमप, ध, प, मगरे, गमपमगरे, गरे, सा, ग, मप, घ॒, प । सानिध्प्‌. निघ्ृसा, गरे, मगरे, 
निधपमगरे, सा; ग, मपथ, प। निसागम, पधनिसां, सांनिधप, मगरेसा; ग, मप, ध, प। 
सारेसा, म, गप, गरेसा, निसा, निश्वनिसा, मगरे, पमगरे, सा | घु, घ, प, मप, निध, प, 
सपमगरे, मगरे, पमगरे, रे, सा; गमपधप । 

' प्रश्न--अब हमें यह भेएव राग अच्छी तरह ध्यान में जम गया। अब आगे का 
राग लीजिये। 


१707 
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उत्त-ठीक है! श्रव में “रामकर्ली” राग बताता हूँ। रामकली राग की प्रकृति 
अधिकांश रूप में श्वेरव ऊसी होने से, उसे अभी समझ लेना सुविधा जनक होगा। भरव 
व रामकली राग अलग- अलग गाकर सुनाने में गायकों को थोड़ी बहुत कठिनाई पड़ती हे। 
इसी प्रकार की कटिनाई पूर्वी थाट में श्री ब गौरी रागों की जोड़ी में होती है । यह स्वीकार 
करना पड़ेगा कि कुशल गायक ये समस्त राग अलग-अलग नियमों से उत्तम रूप से 
सभालते हैं, परंतु मैंने अभी साधारण अनुभव की बात बताई है। भैरव के पश्चात्‌ 
तत्काल यदि किसी ने रामकज्ञी गाने को फर्माइश को तो गायक कुद्ठ हिचकिचाने 
लगते हैं । 

प्रश्न-ऐसा प्रायः सभी सम प्राकृतिक रागों में होता होगा । ठीक है न ! 

उत्तर--हां, ये राग दूसरे रागों में मिल जाते हैं, अतः इनमें नियमों की ओर 
अधिक सूक्ष्मता से ध्यान देना पड़ता हे। जिस प्रकार गायक इन रागों को गाते हुए 
गड़बड़ी में पड़ जाते हैं, बेसे ही श्रोता भी राग पहिचान ने में गड़बड़ा जाते हैं। 

प्रश्श-तो फिर रामकली में भेरव अंग के ऋषभ व पैबत लगते होंगे ? 

उत्तर-हां ! तो भी ये स्वर बड़ी खूबी से प्रयुक्त किये जाते हैं। मेरे कहने का 
अथ तम्हारे ध्यान में, तब अच्छी तरह से जमेगा, जब में इन र्त्ररों को गाकर 
दिखाऊगा। ः 

प्रश्न--रामकली में किस स्वर को वादी माना गया है। 


उत्तर-यह एग प्रचार में दो तीन तरह से गाया जाता है। इसलिये जो रूप 
गाया जावेगा, उसी पर उसका वादी स्वर अवलंबित रहेगा। में समभता हूँ कि पहिले 
में तुम्हे' वे प्रचलित रूप बता दूँ, फिर वादी स्वरों के सम्बन्ध में बताना ठीक होगा । 


प्रश्न--ठीक है। ऐसा ही कीजिये । 


उत्तर--रामकली का एक सरल परंतु उलमन में डाल देने वाला स्वरूप “संपूर्ण 
[का ७ २ 
रामकली” कहा जा सकता है। यह स्वरूप प्रायः भेरव का संदेह उत्पन्न कर देता है। 


प्रश्न--फिर इसका इलाज क्या है ! 


उत्तर--कुशल' गायक इसको भिन्न-भिन्न युक्तियों से भेरव से दूर रखते हैं। 
भरव का गांभीय, 'मगरेसा? की सुन्दर व विलम्बित मींड, मन्द्र रथानों का विशिष्ट प्रयोग, 
धेबत का महत्व, आदि सभी बाते' तुम जानते ही हो। रामकली में इन्हे प्रयुक्त नहीं 
क्रिया जाता। रामकली"में सा, म, प, रचरों का प्राबल्य श्रोताओं को अधिक दिखाई 
पड़ेगा। इस राग के पंचम स्वर की ओरे में तुम्हारा ध्यान खासतोर से खींचमे बाला हूं। 
यह देखो कि “पे, प, ग, मं ग, रे, सा, प” खबरों को गाते हुए में इसे भैरव से, कैसा 
बचा लेता हूँ ? इस पंचम में बहुत सूच्म तीत्र मध्यम का एक कण किस प्रकार लगाया 
गया, यह भी देखा कया ? में तुम्हें, केबल ऐसे कण से ही इस राग को पहिचानने की 
बात नहीं कहूँगा । यह देखने योग्य बात है कि ममेज्ञ गायक “सा, म ग म प, प ध 
प, पे ग में, रे सा, ध १,” इस प्रकार से गाते हुए हमारा ध्यान पंचम की 
ओर बड़ी सफ़ाई से किस प्रकार खींच लेते हैं। कोई-कोई तो यह कहते हैं. कि रामकली 
की गति जरा श्रधिक चंचल रखनी चाहिये। जिससे उसमें भैरव का गांभीये नहीं आ 
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सके। तुम तो पंचम पर “न्यास” करने को आदत बनालो, सममलो कि इच्छित परिणाम 
अपने आप उत्पन्न हो जाबेगा। . रामकली में “मध्यम” भी बीच-बीच में खला प्रयुक्त 
कर दिया जाता है, परंतु वहाँ 'म ग रे सा! यह मींड योजित नहीं की जाती। “नि सा 
गम, प, घ पग म” इस प्रकार का स्वर समुदाय बुरा नहीं दिखाई दंगा, परतु इसका 
प्रयोग कर षपड़ज से मिलते हुए, राग सँभालने में ही खबी है। मझे स्मरण है कि कुछ 
वर्ष पूवे में जयपुर गया था । वहां एक प्रसिद्ध व बृद्ध तंत्रकार से मेरं। बाते', भेरव व 
रामकली में कंसे भेद किया जाबे, इस संबन्ध में हुईं थीं। उन्होंने ये राग अपने पुत्र द्वारा 
बजवाकर दिखाये, परंतु यह नहीं वता सके कि इन दोनों रागों में अमक ही भेद हे। उस 
लड़के ने मैरव की गत “सा, गमपप, धृधघ,पपमग रे, पमगरे, सा। सा घर 
निसा, रे गे सासा, सम ग रे १, मग रे सा !! “इस प्रकार बजाई, व राभकली की गत 
उसने “हां रे सां नि, ध नि ध प, म॒ ग रेप, मग रेसा। निसामग, पपथधप, 
सांसांरेंसांघनिछप।” इस प्रकार आरम्भ की। मुझे केवल यही दिखाई पड़ा कि 
विस्तार करते हुए बार-बार वह लड़का विश्वांति स्वर पंचम को बनाये हुये था । उन वृद्ध 
जन से मेने आरोह-अवरोह के नियम बताने के लिये बहुत आग्रह किया, तब उन्होंने 
मुक्त हृदय से मुझे यह उत्तर दियाः--“महाराज ! आपको क्‍या चाहिये, यह में अच्छी 
तरह समभ गया हूँ। में स्पष्ट रूप से कह रहा हूं कि हमारे गुरू हमें भिन्न-भिन्न रागों 
के भेद इस प्रकार व्यवस्थित रूय से बताते ही नहीं हैं। गाते-गाते हम लोग कुछ-कुछ 
[ग नियम देख सकते है, परंतु वे खरे हैं या खोटे, यह हम खद भे। नहीं जानते, फिर हम 
किसी के प्रश्नां का उत्तर केसे दे सकते हैं ? हमें लिखना पढ़ना भी अधिक नहीं आता, 
इसलिये हमें खोजकर योग्य नियम निकालने का ज्ञान भी नहीं होता। हमारे पुरखे भी 
हमा रे जेसे निरक्षर ये, फिर भला उनसे हमें नियमों का ज्ञान केसे हो सकता है? आप 
चाहें तो प्राचीन व प्रसिद्ध गायकों से ऐसा पूछ देखें, तत्र आपको मेरे कथन की यथाथेता 
ज्ञात हो सकेंगी। हमें अनेक चीजें आती हैँ, परंतु हम उन्हे केवल सुनकर सीखते है। 
वे शास्त्र दृष्टि से शुद्ध हैं या नहीं, यह समभने को सामथ्ये वास्तव में हम लोगों में 
नहीं हे। हम हमारे घराने की “गायकी”” अच्छी तरह सेभाले रहे', इस हेतु से हमारे 
बड़े-बुद्ट यह पसन्द नहीं करते कि हम वयरक होने तक अन्य गायकों का गाना सुनें । 
एक बार हम वयस्क हो गये और हमारे गले में एक विशिष्ट प्रकार का घुमाव पैदा 
हो जावे, फिर मानव स्वभाव के अनुसार कहिये या परम्परा की अशिक्षा के कारण, हमें 
अन्य गायकों का गायन अपनी दृष्टि में तुच्छ ही ज्ञात हाने लगता हे। इतना ही नहीं 
बल्कि हम यह स्पष्ट कहने में भी आगे पीछे नहीं देखते कि जो मद हमारे मत से असंगत हे, 
वह गलत है। कभी-कभी खुद हमें भी ज्ञान हो जाता हे कि यद्द दुष्ट स्वभाव है, परंतु 
दुभाग्यवश वह स्वाभाविक रूप से हम में घुल मिज्न गया हे ओर उसे छोड़ना हमारे 
लिये'कष्ट-साध्य हे। जसे-जेसे हम आगे विद्वानों व सभ्य लोगों के सहवास में 
आते हैं, बेसे-बौसे अपना पूब -स्वभाव बदलने का प्रयत्न करते हैं, परंतु वह हमसे 
क्वचित्‌ ही सघ पाता हैे। इस अनिष्ट ढड़ से केवल एक ही लाभ होता है कि प्राचीन 
गायकों की कुछ गीत परम्परा से थोड़े बहुत प्रमाण में संभाल लिये जाते हैं, व आगे 
खोजने वालों को मिल सकते हैं। में प्रसिद्ध गायकों के घरानों के सम्बन्ध में कह रहा हूं। 
दाढ़ी मीरासी आदि लोगों की परम्परा के सम्बन्ध में यह बात नहीं दे ।” 


# दसरा भाग # १६२३ 


प्रश्न--शायद यह कोई अलग वर्ग होगा ? 


उत्तर--हां, तबला-सारंगी बजाने वजाने वाले आदि इसी वे के माने जाते हैं। 
इन्हें स्जीत के सांप्रदायिक या घरानेदार गायक नहीं मानते । में सुनता हूं कि सच्चे, 
खानदानी गायक इन लोगों से शायद ही कभी बेटी व्यवहार करते हों। ढाड़ी लोगों में 
भी कहीं-कहीं प्रसिद्ध गायक निकलते हैं, परंतु यह कहा जाता है कि थे गायक घराने के 
“खास” शार्गिद होकर तेयार होते हैं। यह माना जाता है कि सन्लीत के सांप्रदायिक 
घराने पहिले बनाई हुई चार वाणियों के आधार पर हुये हैं । अब समय के अनुसार गायकों 
के व्यवस्थित वर्ग निश्चित करना बहुत कठिन हो गया है। अब तो जिसे देखो वही 
गायक, जिस वाणी का पता हो वहीं दवा बेठते हैं व प्रसंग के अनुसार खडार, नोहार 
डागर आदि बन जाते हैं। यह भी कहा जाता है कि आजकल वाणी का अधिक रहस्य 
उद्घाटित नहीं है । प्राचीन काल में गायक के खानदान में कभी भी वाद्य (सारंगी आदि) 
नहीं बजाये जाते थे। अब देखो तो कोई-कोई गायक जीबिका के लिये ताँसे ( शादी 
में बजाये जाने बाला चमड़े का वाद्य ) बजाने को तेयार हो जाबेगा। आजकन्न “ तालीम” 
देने बाले लोग भी गायन, वादन व नृत्य, तीनों कलाओं की शिक्षा देने को तैयार हैं । 
अनेक बार ऐसे लोगों में योग्यता के नाम पर सुना हुआ गायन-वादन ओर देखा हुआ 
नृत्य ही ग्राप्त होता हे। अस्तु उन सज्जन का मत में तुम्हें बता चुका हूं। अब आगे 
चलें। रामकली का समय प्रात:काल है। कभी यह राग भेरव के पहले और कभी पीछे 
गाया जाता हे । यह संधिप्रकाशराग है अतः इसमें कोमल रि, ध, व तीत्र ग, नी स्वर 
उचित ही हैँं। रामकली के सम्पूणो स्वरूप में सा, म, या प, इनमें से कोई एक वादी रबर 
ता है। रामकली के तीन चार प्रकार गायक गाते रहते हैं। एक औडब भेद है जिसमें 
आरोह में म, नी सर्वर वज्य किये जाते हैं व वादित्व धैबत को दिया जाता हे । 


प्रशन--जाति बदल जाने के कारण धेवत स्वर वादी होने पर भी यह राग भेरव से 
ह्‌ छ 
पयाप्त भिन्‍न हो जावेगा । ठीक हे न ? 


उत्तर--यह तो स्पष्ट ही हे। यह रामकली का स्वतन्त्र भेद माना जाता है। यह 
हमें अधिकतर देखने को नहीं मिलता । गायकों को नियमों में जकड़े हए शाग अधिक 
पसन्द नहीं आते । उन्हें नियम-२हिंत व सम्पूरा राग स्वरूप सदेव पसन्द आते हैं, क्‍योंकि 
इन स्वरूपों में इच्छानुसार तानें लगाना सरल पड़ता है। रामकली का औड़व-सम्पूर्ण' 
स्वरूप इस प्रकार होगा । 


“घघप, धप, मगरेरुंसा, सारेसाधुसापमगरेसा, सारेसामगपपप८प, सांधपनिधपमग- 
रेसा । पपपधधसांउसरेंसां, सांनिधनिधरेंसांनिधप, मंमंगंरेंसारेंसानिदप, सानिवनिध- 
पमगरेसा”? 

इसमें मेरव का मंद्रस्थान वाला भाग व 'मगरेसा” की प्रसिद्ध मीड़ बार-बार नहीं 
लेती चाहिये। रामकली के इस औडवब-सम्पूर्ण भेद में आरोह करते हुए मध्यम व 
निषाद स्वर वज्य करने पड़ते हैं। यहां कुछ 'विभास” राग की छाया किसी को दिखाई 
देगी। परन्तु 'बिभास' का अबरोह भी ओडव है, इसलिए वह राग भिन्न-भिन्न हो 
जावेगा। रामकली के इस भेद को प्रथम स्वरों से गाने का प्रयत्न करो ओर सेरव व 


१६४ # हिन्दुस्तानी सड़ीत पद्धति # 


विभास रागों से बचाने का ध्यान रखो, तो तुम्हें यह राग सध जाबेगा। यह काये 
कठिन नहीं हैं । 


प्रश्न--क्या ये स्वर समुदाय चल जायेंगे, देखिये:-- 


“साधधप, मगरेसा, सारेरेसा, निध्चसा, मगरेसा, सामग, पपधप, धप, मग, निधप, 
सांनिधप, गपमगरेसा ।!! 


उत्तर--ये स्वर समुदाय अशुद्ध नहीं हैं। गाते हुए इनका प्रयोग कहां और किस 
प्रकार किया जा सकेगा, यह आगे चलकर तुम्हारे ध्यान में आजावेगा । में यह कह चुका हूं 
कि औडब-सम्पूर्णा रूप प्रचार में बहुत कम दिखाई पड़ता है। जो स्वरूप इस समय 
हम सदेब सुनते हैं वह सम्पूर्ण स्वरूप हे व उसमें दोनों मध्यमों का प्रयोग किया जाता है 
यह नहीं भूलना चाहिए। 


प्रश्न--अथात्‌ “व प मं ग रे सा” इस प्रकार होता होगा ? 


उत्तर--डी: छी:, यह नहीं चलने वाला हे भाई !' इससे तो तत्काल ही राग में 
सायंगेयत्व आ जावेगा । ह 


+ * ० कर ह्थ है ५ ० कु बाप 
प्रश्न- हां, हां, इसमें कोमल मध्यम नहीं हे, इसलिए वास्तव में यह रूप बसा हो 
जावेगा। अच्छा यदि “धप, म॑ ग, मगरेसा” इस प्रकार किया तो ! 


उत्तर--यह रूप भी अच्छा नहीं दिखाई देगा। तीत्र म लेकर “प म॑ंग” इस 
प्रकार का अवरोह तो बुरा ही लगेगा। तीजत्र मध्यम का उपयोग बड़ी खूबी से किया 
जाता है। यह स्वर प्राय: कुड पंचम की सड्गति में आरोह में दिखाया जाता हे। कुछ 
ममज्ञों का मत है कि तीत्र म वाला टुकड़ा किसी भिन्‍न राग का है। वे कहते हैं कि यद 
टुकड़ा भेरव से इस राग को अलग करने के लिए खासतौर से लिया गया हे । सुविधा 
के लिये ऐसा ही तुम भी मान लो तो कोई बड़ी द्वानि नहीं दै। एक तरह से तो तुम्हारा 
इस बात को मान लेना ही अच्छा होगा । तीत्र मध्यम अबरोह में लेने से अपने साधारण 
नियमों में असंबद्धता उत्पन्न हो जावेगी परन्तु यह इस दृष्टि से कुछ समभने योग्य हे कि 
यह एक अलग राग के अन्श का एक खंड मात्र है। रामकली में तीत्र मध्यम एक 
नियमित स्वर समुदाय में प्रायः आता दै। उत्तरांग प्रधान शर्गों में सम्पूर्ण विचित्रता 
प्राय: अवरोह में होती है। अतः तीत्र मध्यम का स्पश आरोह में होने से अधिक हानि 
नहीं होती । कभी-कभी गायक दोनों मध्यम जोड़कर तान लेते हैं परन्तु यह कृत्य बार- 
बार किया गया तो राग बिगड़ जायेगा। उत्तर रागों का अबरोह बड़े ध्यानपुवेक अभ्यास 


से तैयार करना पड़ता है। रामकली में दोनों मध्यम ग्रहण करने वाले गायक इसे भैरव 
के पहिले ही गाते हैं । 


प्रश्न--यह उचित ही दिखाई देता है। तीत्र मध्यम रात्रि बीतते-बीतते अदृश्य 
होने वाला सर्वर हे। आगे भेरव में वह रवर होता ही नहीं । 


उत्तर--तुमने ठीक कद्दा । रामकली, भेरव के पूर्व गाये जाने पर द्वी शोभा देगी । 
रात्रि के अन्तिम प्रहर सें दोनों मध्यम वाले राग दूसरे भी हैं। इनमें तीव्र म अधिक 
होता है। इस रामकली में यह स्वर अब विदा होने के मार्ग पर आ जाता है। कोई 
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कुद्ध भी कहे परन्तु मुझे अपने प्राचीन पंडितों को रचना में बहुत कोशल दिखाई पड़ता हे ' 
जैसे-जैसे अनुभव अधिक होने-लगता है, वैसे-बेसे यह अपने ञआ्राप ज्ञान द्वोने लगता है 
कि अभी हमें बहुत कुछ सीखना हे। ऐसा कोई नियम नहीं है कि रामकली के गत 
अमुक स्वर से ही आरम्भ होते है । “ सा. मग, मप०, प ” प्रारंभिक भाग तुम्हें मेर्व व 
रामकली दोनों में दिखाई देगा । परन्तु रामकली में पंचम स्वर श्रोताओं के लक्ष्य को 
तकाल त्रिद्ध कर देता है। रामकली में “म॑प. घत्तिधप” इस प्रकार का जो टुकड़ा आ 
सकता हे, वह भेरव में कभी नहीं चल सकता । '“मगरेंसा” यह स्वर समुदाय दोनों रागों 
में आता हे, परन्तु भिन्न-भिन्न प्रकार से ग्रहण किया जाता है। भेरव में “ मग, रेसा” 
की म॑ड़ बताई है। रामकल्ली सें “ग, मग, रेरेसा” इस प्रकार करना पड़ता है। यह 
टुकड़ा मेरे स्राथ दस वीस बार तुम्हें बोलना पड़ेगा। इसमें में “गमग” ये स्वर किस तरह 
लेता हूँ यह देखो । भेरब में प्रयुक्त होने बाली वह मीड़ यहां बिलकुल नहीं चल सकेगी । 
न, सा, गमम, प, घ॒प, धप, म॑उगमरे, सा” यह भाग ध्यान में जमा लो। यह भाग 
गायकी का है। इन स्वरों को गाते ही रामकली रपष्ट दिखाई देगी । “सा, ग, मप, घप, 
मगरे, पमगरेसा” इन स्वरों को बिलंबित रूप से गाया कि भेरव हुआ । इनमें कहां-कहां 
किस प्रकार से कण लगाये ज्ञाते हैं यह भी देखो। यदि ये कण नहीं आये तो यह नहीं 
कि राग अशुद्ध हो जावेगा परन्तु इसमें संदेह नहीं कि यदि ये कण आगये तो राग अधिक 
सुन्दर बन जायेगा । ये कण ऊपर के रघरों के ही प्रायः लगाये जाते हैं। पंचम पर में 
किस प्रकार थम जाता हूँ, व तीत्र मध्यम को धीरे से पंचम में किस प्रकार मिला देता हूँ, 
यह ध्यानपू्वक देखकर सीखलो | “व्रध॒प, म॑प, गमरेसा” इतने स्वर ही प्रथम अच्छी 
तरह गाकर सीखने चाहिए। “घघ, प” स्वर विलंबित में, विभास राग का आभास 
होने पयत, खींचे जाबें व उनमें “मंपग” “ मरेसा” ये भिन्‍न टुकड़े जोड़ दिये जावें। केवल 
मन्द्र स्थान में अधिक हलचल नहीं करनी चाहिए, वर्योकि यहां भरब राग से दूर रहना है । 
“साध” इस प्रकार मीड़ली कि रामकली का रंग ब्रिंगड़ा। “सा, ध्रसा” इस प्रकार से 
यह टुकड़ा घेबत का रपश करते हुए कहीं-कहीं दिखा दिया तो चल जायेगा। ऐसी छोटी- 
छोटी अनेक तानें जो पंचम पर समाप्त हों, लेते रहना चाहिए व श्रोताओं का ध्यान खास- 
तौर से इस स्वर की ओर खींचना चाहिये। बीच-बीच में “ग, मगरेसा, गम,” लेकर 
इसमें “ध, मंप, धनिधप, प, गम, रेसा” भाग जोड़ देना चाहिये। पहिले टुकड़े में व्यस्त 
( खुले ) रूप से मध्यम का प्रयोग करने पर चमत्कारिक परिणाम उत्पन्न होगा | यहां 
संभवत: ललित राग का अ्रज्ञ दिखाई पड़ेगा, परन्तु “गम, ध, धपमपंगमरेरेसा?”” इन 
स्वरों के प्रयोग से समस्त शंका दूर दो जाबेगी। रामकली गाते हुए सदेव भैरव अद्ज 
उत्पन्न करने का संकल्प करना चाहिए व साथ ही यह भी ध्यान रखना चाहिए कि यह 
कार्तिगढ़ा जैसा स्वरूप श्रोताओं को ज्ञात न होने पावे । इतना ध्यान रखना पयांप्त होगा। 
“संप, धनिधप, इन स्वरों को गाते हुए निषाद को केवल “इषत्पपशे” नियम से दिखाया 
जाबे। इससे स्व॒तन्त्र प्रभाव उत्पन्न होगा ओर यह राग अन्य सम प्राकृतिक रागों से 
दूर किया जा सकेगा । हमारे गुणीजनों का यह कथन मिथ्या नहीं है कि अभ्यास एक 
अद्भुत चीज है। मुस्लिम गायकों के सम्मुख हिन्दू गायकों की तेजस्विता नहीं प्रकट 
होती ( लगभग आजकल तो ऐसा मत ही है ) इसका कारण मेरे विचार से उचित रियाज़ 
का अभाव है। हिन्दू गायकों में बुद्धि कम नहीं होती, परन्तु इस क्रिया-सिद्ध विषय में 
केवल बुद्धि ही सफलता नहीं दिला सकती। बचपन से ही म्दज्ञ या तबला वादक की 
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संगति से जोरदार किन्तु सुसर्वर आवाज़ से रियाज करते रहने पर अच्छी तरह से गायन- 
पटुता आ सकती है। हमारे हिन्दू गायकों को यह दूसरी कठिनाई नहीं हे, कठिनाई हे तो 
हिन्दी भाषा का अज्ञान | इसे दूर करने का सरल उपाय यह है कि शिक्षार्थियों को अपने गुरु 
से अपनी चीजों का अथ स्पष्ट समझकर ग्रहण करना चाहिये। कभी-कभी हमारे हिन्दी 
गायक भी शब्दोच्चारण ग़लत करते हैं, चाहें जिस शब्द पर तान लेने लगते हैं ओर इस 
प्रकार वे हिन्दी भाषा के जानकार लोगों को हँसने का कारण उपस्थित कर देते हैं। यहां यह 
बचाव बिलकुल नहीं चल सकेगा कि “क्या यह हमारी भाषा है ?? हिन्दी चीज गाते हुए 
शब्दोच्चारण की ओर दुलेक्ष्य करने से केसे काम चलेगा ? अस्तु, आरोह में म नी, 
वर्ज्य करने वाला रामकली का जो स्त्ररूप मेंने बताया है उसमें “सा, मग, पप, धप, नीधप, 
मग, धप, गम, रेरेसा” इस प्रकार स्वर-प्रयोग करना होगा । अवरोह में म, नी स्वर उचित 
रीति से दिखाने पर विभास का अड्ज दूर होजायगा | प्रातःकालीन रागों में सा, म, प, 
में से कोई एक स्वर वादी बनाने से असंगति उत्पन्न नहीं होती इसलिए कोई-कोई गायक 
रामकली में पंचम स्वर पर बहुत काम करते हैं। यह अच्छा भी दिखाई देता है। अच्छा 


न सके. 


अब यह बताओ कि मेरे बताये हुए रामकली के भेद तुमने किस प्रकार ध्यान में जमाये हैं ? 

' प्रश्न--हमने ये तीन स्वरूप ध्यान में जमा रखे हैं। (१) निसा, ग, मप, ध, 
प, निधप, गर्मासा; खांनिधनिधत, गमधप, गमरेरेसा, गमघ, प; (६) ग, मश्सा, गेसा, 
निध्ठ, गम, घ, पर्स, घधनिधप, गमरे, सा; (३ ) सा, ग, पधप्र, घधसां, निधुप, परथ्रप, 


गमरे, सा, साधृसा, गमरे, ध॒त्, गमरेरेसा, धप. 


उत्तर-में सममता हूँ कि तुमने ये उठाव अच्छी तरह ध्यान में रख लिये हैं । 
जिस प्रकार भेरव में मन्द्र व मध्यस्थान शोभा देते हैं, उसी प्रकार रामकली में मध्य व 
तार स्थान रंजकता उत्पन्न करते हं। मन्द्र स्थान में प्रवेश करते हुए भरव न आने की 
सावधानी की गई तो रामकली में मन्द्र स्थान के स्वरों का उपयोग करना तुम्हें याद हो 
जावेगा। इस जगह मीड़ की उलमन में नहीं पड़ना है। “साध, मगरे, सा, साध, प, 
मगरेपमगरेसा” यद्द भाग रट लेने का प्रयत्न करो क्‍योंकि यह भेरव का जीवभूति अद्ज है । 


हमारे संस्कृत ग्रन्थों में रामकली, रामकेली, रामकृति, रामक्रिया, रामकिरी, रामकरी, 
रामक्री आदि नाम प्राप्त होते हैं। रागों के नाम हमारे गायकों द्वारा अनेक प्रकार से बदले 
जाकर ग्रहीत हुए हैं। यह देखते हुए भी हमें इनके सुधारने का श्रम करने की आवश्यकता 
नहीं है। मियां की तोड़ी, मियां की सारक्, विलासखानी तोड़ी, लाचारी टोड़ी आदि 
नाम हिन्दुस्थानी पद्धति में अब इतने साधारण हो गये हैं कि इनके औचित्य, अनौचित्य 
की ओर ध्यान देने की किसी को आवश्यकता ही नहीं रही। रवय॑ं लक्ष्यसज्लीत-कार ने 
प्रचलित नाम ही स्वीकार करना अच्छा समझा | जो स्पष्ट रूप से संस्कृत नाम हैं, उन्हें 
उसी प्रकार शुद्ध मानने में कोई हानि नहीं, परन्तु याब्रनिक नाम यथावत््‌ रहें तो भी चल 
सकेगा । मैं यह कह चुका हूँ कि प्रायः गायक लोग एक ही बैठक में भेरव व रामकली को 
गाना टालते रहते हैं, क्योंकि ये राग समप्राकृतिक हैं। प्रायः ये गायक तानवाजी करते हैं और 
इन्हें इस कारण दोनों रागों का अलग-अलग विस्तार करना कठिन द्वो जाता दे । परन्तु 
यह हरेक व्यक्ति कहेगा कि नियमों को उत्तम रूप से सममभे हुए अथांत बुद्धिमान के लिये 
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यह कार्य इतना कठिन नहीं होता । मैंने पहले कहीं-कहों अवरोह में कोमल निषाद 
लिया था, यह तुम्हें दिखाई दिया हो गा। इससे यह न स्मम.ना चाहिये कि कोमल निषाद 
में स्वतन्त्र अबरोह “सां, नि घ प” हो सकेगा। यह स्वर रामकली में कदीं-कहीं केवल 
रंजकता वृद्धि के लिये विवादी स्तर जैसा गायक लोग प्रयुक्त करते हैं। मज़ा यह है कि 
त॑त्र मध्यम लेने वाली तान में भी यह स्पथर अनेक बार जोड़ दिया जाता है । इसी वजह 
से मैंने तुम्हें यह सुकाया था कि यह मैपघत्रिधप! का दुकड़ा किसी अन्य 
राग का रामकली में प्रविष्ट हो जाता हैं। यदि यहां पंचम को पड़जत्ब दिया जाबे तो 
“नि सा रेंगुरे सा? तान उपरोक्त तान के रूपान्तर में प्राप्त होगी। परन्तु षढ़ज परिवतेन 
व पड़ज संक्रमण के विषय अलग-अलग हैं। इन विषयों पर यहां संक्षेप में नहीं बताया 
जा सकता । अभी तुम्हें इतने गहरे जाने की जरूरत नहीं है। रामकली का न्यास स्वर 
कोई पंचम मानता है, कोई पड़ज मानता है। अवरोह में रिपभ स्वर पर अधिक जोर न 
देने में बड़ी विशेषता है। यहाँ तुम जितने अधिक आन्दोलन लोगे, उतना ही अधिक 
तुम्हारा राग भरव की ओर चला जावेगा । कुछ गायक 'ग, म रे सा, ग, म प, म॑ प, घ प! 
स्वर इस खबी से गाते हैं कि वे श्रेताओं को 'जोगिय/ नामक राग का थोड़ी देर के लिये 
आभास करा देते हैं तथा मैरव को दूर रखते हैं। उन्हें ज्ञात रहता है कि गांधार वज्ये न 
होने से जोगिया से यह राग सहज में अलग हो जायगा। रामकली राग भैरव अन्ज का 
होने से इसका ग्रन्थों में 'मालबगौड़” थाट में प्राप्त होना आश्चर्य की बात नहीं हैं। 
राग लक्षणकार कहता हेः-- 


मायामालवगी लाख्यमेलाज्जातः सुनामकः । 
रागो रामकलिश्चंव सनन्‍्यासं सांशक ध्रवम्‌ ॥ 
आरोहे मनिवर्ज चाप्यवरोहे समग्रकम ॥ 


कुछ संस्कृत प्रंथकारों ने राग रामक्रिया या शुद्ध रामक्रिया को 'पूर्वीथाट? में 
माना है। में समझता हूँ कि रामकली व रामक्रिया, ये दोनों राग भिन्न-भिन्न मान 
लेने पर उन ग्रन्थकारों के उपरोक्त मत से अपने प्रचलित राग रामकली को कोई बाधा 
नहीं आ सकेगी। ., 


2 में ्ग्द रा 
प्रश्न--अपने यहां रामकली में दोना मध्यम ग्रहण करने का प्रचार हैे। इस पर से यह 
ज्ञात नहीं होता कि हमारे गायकों ने संस्कृत प्रन्थकारों के मत को सम्मान देने के लिये ही 
इस प्रकार का स्वरूप स्वीकार किया होगा ! 
उत्तर--इस प्रश्न का विश्वस्त उत्तर केसे दिया जा सकता है? शायद ऐसा 


ही होगा । 


प्रश्न--जो रामक्रिया को (पूर्वी थाट” का राग मानते हैं, वे इसके बज्य स्वरों के 
नियम कैसे नियत करते हैं ? 


उत्तर--प्रथम तो यह बात स्मरण रखने की है कि अपने उत्तर की ओर के गायक 
रामकली व रामक्रिया इस प्रकार न दो अलग-अलग राग गाते ही नहीं। वे सदेव 
'शमकली” नाम का ही उपयोग करते हैं। मेंने तुम्हे' सुकाया ही है कि पूर्वी थाट में आरोह 
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में म नि, वज्ये कर एक नवीन रूप उत्पन्न हो सकेगा। इस रूप को प्रन्थाधार भी प्राप्त हें 
ओर यह सुन्दर. भी दिखाई देगा । पूर्वी धाट को ही अनेक प्रन्थकार 'रामक्रिया थाट' 
कहते हैं। रामक्री राग के आरोह-अबवरोह के सम्बन्ध में प्रन्थों में मतभेद हैं। यह गायकां 
की इच्छा पर निर्भर दे कि वें कौनसा रूप पसन्द करते हैं । 

प्रशन--हमा रे रामकली राग में न जाने कब से दोनों मध्यम प्रविष्ट हुए होंगे ! 

उत्तर--यह सब ऐतिहासिक गुत्थी ही कही जा सकती है। इसका सम्बन्ध उस युग 
से हे, जब कि हमारी पद्धति में मध्यम का महत्व और स्थान अच्छी तरह समझा जाकर 
ग्ग व्यवस्था की गई थी । वद्द काल अमुक समय! हो था, यद्द निश्चित करने के पयाप्त 
साधन आज प्राप्त नहीं हैं । इसी तरह के अन्य उदाहरण भी देखो ! “पूर्वी, गौरी, परज, 
वसन्त, ललित” इत्यादि राग अयने ग्रन्थों में 'मालबगौड़' थाट में बताए हुए हमें प्राप्त 
होंगे। मज़ा यह है कि ये सभी राग हमारे हिन्हुस्थानी गायक इस समय गाते हैं, परन्तु 
इनमें दोनों मध्यमों का उपयोग करते हैं। तीत्र मध्यम केसे व कब्र इन रागों में आगया 
यह बात गायक भी नहीं बता सकते। में सममता हूं और यह बात भी ग़लत नहीं हे कि 
ये शंग तीत्र मध्यम २हित अपने यहां शायद ही सुनने को प्राप्त हों। तुम्हे हिन्दुस्थानी 
पद्धति के मूलतत्व अब समम में आगये हैं। अतः चाहे तुम यह न बता सको कि यह 
तीघ्र मध्यम कब्र शरीक हो गया, परन्तु यह अवश्य समझ सकते हो कि यह रबर क्‍यों 
सम्मिलित हुआ होगा। तुम तत्काल ही कह सकते हो कि ये राग जबकि रात्रिकारलीन 
मानकर निश्चित किये गये तभी इनमें, तीत्र म सम्मिलित, किया गया । 

“अश्न--परन्तु इतना ओर कहेंगे कि इन रागों में कोमल म बिलकुल प्रहण न करने 
से तीत्र म बिलकुल स्व॒तन्त्र हो जायगा, इसीलिये दोनों मध्यमों का उपयोग गायकों ने 
पसन्द किया होगा । एक मे थाट वाचक व दूसरा म॑ काल वाचक कहा जावेगा | परन्तु 
क्यों गुरुजी ! सायंकालीन रागों में कहीं कोमल म आता होगा, तो भी हम समभते हैं कि 
उसका प्रयोग बहुत थोड़े रूप में होता होगा ? 

उत्तर--तुम्हारा अनुमान सही है । उदाहरणाथे “पूर्वी! राग को ही लो। इसमें 
कोमल म बहुत ही थोड़ा लगता हे । आगे चलकर तुम देखोगे कि यमन में जिस प्रकार 
कोमल म का अल्प प्रयोग प्राह् हे, उसी प्रकार पूर्वी में भी इस स्त्रर का सीमित प्रयोग 
होता हे | क्र 

प्रश्न--क्या ऐसा होना ही चाहिये, बिना इस प्रयोग के क्या हानि होगी 

उत्तर--म बता ही चुका हूं कि प्राचीन रागों में सबंत्र कोमल म बताया गया हे । 
पूर्वी! राग का गायन समय संध्याकाल होने से समस्त राग वेचित्ष्य तीत्र म पर अवलम्बित 
हो जाता है। रामकली में इसके विपरीत वात है। उसमें तीत्र म गौण है व राग वेचित्र्य 
कोमल म पर अवलम्बित हो जाता हे। में यहां सायंकालीन रागों का विचार करना 
पसन्द नहीं करू'गा | रामकली का तीन्र म आरोह में व पर्वी का कोमल म अवरोह में 
देखकर मज्ञों को सचमुच ही बड़ा आनन्द ज्ञात होता हे। अरतु, अब आगे चलें। 
रामकली का अन्य एक रूप ओर भी कहीं-कहीं पर दिखाई पड़ता है | इसमें थोड़ासा कोमल 
गांधार का उपयोग भी किया जाता है। मुझे एक गायक ने यह भेद इस प्रकार गाकर 
दिखाया था। “पपरेसा, रेग5म, घडघप, घक्षिघप, गम धघध, पपधम, 





# दूसरा भाग # १६६ 


प ग॒5प, रे रे सा 5” कोमल ग, नी सर्वर गौड़ रखने व भेरव अज्गज प्रबल रखने पर यह 
७ ७ | र्‌ः 
स्वरूप मनोरंजक हो जाता हे । गांधार का प्रमाण बढ़ जाबे तो यहां तोड़ी का कोई मिश्र 
रूप उत्न्‍न हो जाबेगा व उसे 'रामतोड़ी' जैसा कोई नाम देना पड़ेगा । े 
प्रशन--इस दोनों गांधार वाली रामकली का अन्तरा उद्ध गायक ने किस प्रकार 
गाया था ? 


उक्तर--अन्तरा उसने भेरव जेसा ही गाया था, परन्तु उसके अन्तिम भाग में 
उसने स्थायी का कोमल ग वाला टुकड़ा युक्तिपणक इस प्रकार जोड़ दिया था । “प 5प प, 
धथनी नी, सां उसां 5, सां रेंसां 5, घ 5घ घ, नी धसां नी, घ ड घ 5, नी घ प 5, 
गमनीध प5 धम,प 5 5 ग॒, प रे 5 सा, इसमें पंचम स्वर गाते हुए मेंने कहां-कहां 
पर किस प्रकार से तीत्र म की आस लगाई हे, वह ध्यान में रखने योग्य हे। इसके प्रयोग 
से ही यह सरचरूप भेरव से अलग किया जा सकता है| यह बहुत वारीक बात हे । कोमल ग 
पर जाते हुए “म॑, प ग॒, प, रे रे सा” इस टुकड़े में ही इस स्वरूप की समस्त विशेषता 
निहित है | यह कहना ग़लत नहीं है । यह प्रत्येक व्यक्ति कह देगा कि थोड़ा सा ही कोमल ग 
प्रहण कर लेने पर एक नवीन प्रकार उत्नन्न हो जाता है। यह स्वर पंचम से युक्ति पव क 
जोड़ दिया जाता है । 

प्ररशभ--आपका कथन हम अच्छी तरह समझ गये। अब हमें रामकली, रामक्री 
रामक्रिया आदि रागों के सम्बन्ध में हमारे ग्रन्थकारों ने क्‍या कहा है, वह देखना हे । 

उत्तर--ठीक है, कहता हूँ--: 

स्व॒रमेलकलानिधो:-- 


शुद्धाः सरिपधाश्चेव च्युतपंचममध्यमः | 
च्युतमध्यमगांधारश्च्युतपडजनिषादक! ॥। 
'शुद्धरामक्रियामेलः स्यादेभिः सप्तमिः स्वरेः ॥ 
संगत साराम ते :-- 
शुद्धा/ सपरिधाः स्युविक्रृतपंचममध्यमः । 
गांधारोंइतरसंज्ञ्न काकल्याख्यनिषादक!ः ॥ 
एंतेः सप्रख्वरेयु क्तः शुद्धरामक्रिमेलकः 
अत्र रागाः शुद्धरामक्रियाद्याः संभव॑ति हि ॥ 
सद्रागचंद्रोदये:-- 
शुद्धों सरी शुद्धपंयेवती चेन्मनामघेयो लघुपूवकश । 
लध्वादिको पडजकर्पचमो चेद्विशुद्धरामक्रयभिधस्य मेलः ॥ 
मेलादसुष्माच्च विशुद्धरामकृतिस्तथा त्रावशिकाभिधाना ॥। 
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यहां पर पुण्डरीक ने रामक्रिया नाम का उपयोग नहीं करते हुए “रामक्ृति! नाम 
प्रयुक्त किया है। यदि कोई कहे कि यह वर्णन तो “शुद्ध रामक्रिया” राग का हुआ | 
'रामक्रिया? के सम्बन्ध में यह आधार केसे हो सकता है ? यह प्रश्न विचारणीय अवश्य हे 
ओर इस प्रश्न पर कुछ सनन्‍्तोष जनक उत्तर प्राप्त कर सका जाबे तो अच्छा होगा। एक 
पंडित ने मुझे ऐसी सूचना दी कि जिस उद्द श्य से 'शुद्ध! पद से अपने सक्भीत में राग- 
भेद हो सकते हैं, उसी बात को देखते हुए “शुद्ध रामक्री" पूर्वी थाट में ब “रामक्री” 
भेरव थाट में सम्मिलित करना सुविधा जनक होगा । इस सूचना पर तुम समय निकालकर 
विचार करना । इस संबन्ध में सोमनाथ का थोड़ा सा आधार दिया जा सकता है । 


मालवगोडकमेले सरिमपधा एवं पंच शुद्धाः स्य॒ुः। 
मृदुमध्यमसदूषड़जी चास्मान्मेलाड्ूवन्तामे ॥ 
मालवगोडो गोौड्यों पूर्वीपहाडी च देवगांधारः । 
गोडक्रिया कुरंजी बहुली रामक्रिया चापि ॥ 
ह --रागबिवोधे 
ररामक्री” का लक्षण सोमनाथ ने इस प्रकार दिया हे 


संपूर्णा रामक्री: सांशांतादि; सदाऊपि गांशाबा। 


यहाँ शुद्ध-पद का प्रयोग नहीं हे। इस राग को भैरव थाट में मान लेने पर उसे 
रामकली समम्मा जा सकेगा । पुण्डरीक बिट्ठल ने अपनी रागमाला में 'रामक्री! को देशकार 
एः 
राग की एक भायां माना है और उसका वर्णन इस प्रकार किया हे । 


पूर्णद्वास्या सुम्रक्तामणितरलगला नीलवस्त्र दधाना । 
कूर्पासं रक्तत्ण करचरणयुगे कंकर्ण नूपुरे च ॥ 
रामक्रौश्चंचलाच्ी विमलतर »< रूदगारयंती विदग्धा | 
श्रंगाराद्या त्रिपडजा त्वनलगतिगनी राजते स्वेदेव ॥ 


इस श्लोक में 'अनल गति? ग, नी कह देने से रि, ध, ग, नी सर्वर भेरव थाट के 
हो ही सकते हैं ! है 

प्रशन--ठीक हे ! परन्तु उसने देशकार का थाट कैसे बताया दै ? 

उत्तर--वह उसने इस प्रकार वर्शित किया है:-- 


जातो5घोराख्यवक्रात्त्रिगतिगनिगमाः सत्रिपूर्णो्ररागे | 
रक्तांगः पञ्मनेत्रः सितगजगमनो बाखरेजस्य मित्रम | 
कंठे मुक्त कमालो शतमुकुटशिरश्चित्रवासाः सखड़्गो। 
मध्यान्हे योधसंघे सुललितशिशिरे देशिकारश्चकास्ति ॥ 
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यहां नि, ग, म, स्वर “त्रिगतिक' बताये गये हैं। यह देखते हो न ? 
प्रश्न--जी हां देख लिया । यह पूर्वी थाट का देशकार होगा ठीक छैन ! 


उत्तर--बिलकुल ठीक ! 'रामक्री? के बर्णोन में मध्यम त्रिगतिक न होने से वह 
स्वर शुद्ध रहता है तथा थाट मेरव रह जाता है। यह समझ ही गये होगे ? 


पारिजाते!-- 
रिकीमला गतीत्रा या मतीत्रतरसंयुता । 
धकोमला नितीत्रा च ख्याता रामकरीति सा ॥ 
आरोहे मनिवर्ज्या स्यात्‌ पांशा पेवतमूछना । 


इस वरोन में म तीत्र बताया है ओर आरोह में म, नी, वज्ये करना कहा गया है । 
यह कहने की आवश्यकता नहीं कि यह पूर्वी थाट होता है। इस प्रकार वर्णन देखकर 
ही शायद अरने गायकों ने यह निशुय्र किया होगा कि रामकज्ञी राग, रामक्रिया या 
रमक्री रागों से मध्यम भिन्‍न हाने से अलग ही माना जावेगा। आरोह में दोनों में म, 
नी, स्वर वज्ये किये जायेंगे । दोनों मध्यम की रामकली, इनका मिश्रण ही होगी । 

प्रशन--आपने कहा था कि लोचन पर्डित का ग्रन्थ उत्तर का सममा जाता है। 
इसमें रामकली के विषय में कैसा क्‍या कहा गया है? 

उत्तर-इसने राग का नाम “रामकरी” दिया है व राग का थाट “गोरी” माना हे। 

प्रश्न--आथात्‌ वह मैरव ही हुआ | हे न, भला ? 

उत्तर-हां ! प्रत्यक्ष देखो कि इसने थाट वणन किस युक्ति से दिया:-- 


“शुद्भा: सप्तस्वराः कार्या रियो तेषु च कोमलो । 
टोडी सुरागिणी गेया ततों गायकनायकेः 
एवं सति च गांधारो 5 श्रती मध्यमस्य चंत्‌। 


ग्रृहाति काकली निः स्यात्‌ तदा गौरी गबतते ॥ 


प्रश्न--तरंगिनी का शुद्ध श्राट काफी है। इसमें प्रथम रि, ध कोमल होने से टोड़ी 
ओर ग नी तीत्र होने से भैरव होता है। ठीक हे न ? 


उत्तर--परन्तु यह तो तुम्हें ज्ञात ही है कि हमारी हिन्दुस्थानी पद्धति की तोड़ी में 
म नी तीत्र और रिघग कोमल होते हैं। हमारे भेरवी थाट को प्रन्थकार टोड़ी कद्दते थे । 
यह प्रचलन दक्षिण की ओर अभी भी है । राग तरंगिणीकार ने “शामकरी” नाम स्वीकार 
किया हे । इसलिये यह कद्दा जा सकता दे कि रामकली, रामक्री, रामकरी आदि नामों का 
प्रयोग करने में प्रन्थकारों ने बड़ी बेफिक्री से काम किया है। अपने प्रचार में एक ही 
नाम ' "३; ” दिखाई पड़ता है। पाश्वेदेव के सद्भीतसमयसार प्रन्थ में इस प्रकार 
कहा ६.० 


१७२ # हिन्दुस्तानी संगोत पद्धति # 


टक्‍्करागोड्भवा भाषा योक्ता कोलाहलाख्यया । 
तदुपांग॑ रामकृतिः पडजन्यासीपशोभिता । 
मध्यमांशा पहीना च रसे वीरे नियुज्यते ॥ 
प्रशन--परन्तु पाश्वेदेव का “टक्‍्क' राग किस थाट का होगा यह निशेय होना 
चाहिए न 
उत्तर--हां, यह ठीक है ! इस पंडित ने रत्नाकर के ही ग्राम राग स्वीकार किए हैं। 
इसलिये “टक्क' के लक्षण इस प्रकार होंगे:--- 
पड़जमध्यमयासूष्टो धेवत्या चाल्पपंचमः । 
टक्‍्क; सांशग्रहन्यासः काकल्यंतरराजितः ॥ 
प्रसन्‍नांतान्वितश्चारुसमंचारी चाद्यमूछनः । 
मुद्दे रुद्रस्य वर्षासु प्रहरे चापि पश्चिमे ॥ 
वीररोद्रादभूतरसे युद्धवीरे नियुज्यते । 
में समझता हूँ कि यदि शाद्भ देव के 'टक्क' राग का निर्णय हो जावे तो इसका 
भी हो जाचेगा । 
प्रशन--शाद्र देव ने 'रामकली' बताई है क्‍या ? 
उत्तर-उसने रामकृति बताई है व उसके लक्षण इस प्रकार वर्णन किए हैं:-- 
कोलाहला टक्‍्कभाषा सग्रहांशा पवर्जिता । 
सधमंद्रा मभूयिष्ठा कलहे गमकान्बिता ॥ 
तज्जा रामकृतिवीरे मांशा सांता पवरजिता । 
भाषांगल्वेष्प्युपांगलमेतिसामीप्यतोषत्र॒ च ॥ 
शाड़ देवेन निर्णीतमन्यत्राप्यूद्यतां बुधेः ॥ 


इस पर शाड़् देव इस प्रकार टीका करता है:-- 


“बहुलीपयोयभूतां रामकृतिं लक्षयित्वा भाषांगल्वेप्युपांगत्वमतिसामीषप्य- 
तो5त्र चेत्युक्तम्‌ | अस्यायमर्थ: कोलाहलोत्पन्नाया रामकऊतेर्भाषांगत्वेडतिसामीष्यतः। 
सामीप्यमत्र सादश्यं विवक्षितम्‌ । तेन यत्र «किंचित्सादश्यं तत्रोपांगत्वं, 
यत्रांगलसादशयं तत्रो । पांगत्वमिति न्यायेनात्रोपांगत्वं च निर्शीतमिति ।” 

 बहुली राग का थाट अन्य प्रंथकार अपने मैरव थाट जैसा ही मानते हैं। 'टक्‍्क' 
का थाट भी कोई-कोई वही मानते हैं। पाश्वेदेव ने अपने ग्रन्थ में 'मैरब' राग का भी 

संक्षिप्त वन किया है। पहिले बताये हुए रामकली के लक्षण पढ़कर सुनाते समय मेरी 
दृष्टि इस व्णन की ओर भी कक | क्या में वे लक्षण सुनादूँ ? इन्हें मुझे पहिले ही 
बताना चाहिए था। यह अवश्य ही मेरी भूल हो गई। 
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प्रश्न--जी हां सुना दीजिए। यदि अभी सुना दिया तो भी क्या हुआ ? 
उत्तर-तो ठीक है ! वे लक्षण इस प्रकार हैं | देखो:-- 
भिन्‍नपड्जसमुद्भूती मन्‍्यासो धांशभूषितः । 
समस्वरों रिपत्यक्तः प्रार्थने भेरवः स्मृतः ॥ 
प्रश--और भिन्‍न पड़ज़ कैसा बताया गया है ? 
. उत्तर-वह अलग से नहीं वताया। उसके लक्षण रत्नाकर से हैं! लेने पड़ेंगे । यह 
तुम्हें ज्ञात ही हे कि इस सम्बन्ध में शाद् देव क्या कहता है । 
प्रश्त--पाश्वेदेव ने अपने समय-सार ग्रंथ में राग रचना किस प्रकार कक्ष दे, यह 
बात क्‍या आप संक्तेत में सुना सकेंगे ? 
... उत्तर--अच्छा सुनो ! इसने अपने ग्रंथ में बस्तुतः देशी-संगीत ही बताया है। 
दंशी-संगीत में रागांग, भाषांग, क्रियांग, उपांग रागों का समावेश होता है। शाजझ्भ देव 
भो इस प्रकार कहता है। देखो; -- 
अथ रागांगभाषांगक्रियांगोपांगनिर्णयम्‌ । 
केषांचिन्मतमाभ्रित्य कुरुते सोहलात्मजः ॥ 
रंजनाद्रागता भाषा रागांगादेरपीष्यते । 
देशीरागतया प्रोक्त' रागांगादिचतुष्टयम ।। 
पाश्बेदेव ने आरम्भ में स्वर, ग्राम, मूछेना, आलाप, गमक, स्वरस्थान आदि बता 
कर फिर ग्राम-राग व उनके नाम बताए हैं। इतना करने के पश्चात्‌ वह आगे देशी रागों 
के प्रपंच की ओर झुका, उसका वर्गीकरण इस प्रकार दिखाई देता हे। 


सम्पूर्ण रागांगराग १२ 


(१) मध्यमादि (४) आम्रपंचम (६) दीपक 
(२) शंकराभरण (६) घन्टाराग , (१०) तोड़ी 
(३) देशी हिंदोल. (») गुजेरी (११) सोमराग 
(४) शुद्ध बंगाल (८) मालवश्री (१२) वराली 


पाड़व रागांगराग ४ 
(१) गौड़ (२) देश (प हीन) (३) धननासी (४) देशाख ( रि पहीन ) 
' ओड़व रागांगराग ४ कक 
(१) मैरवी (२) श्री (३) मार्गहिंदोल (४) गु'डक्री (रि हीन) 
सम्पूर्ण भाषांगराग २१ 


(१) केशिक (३) वेलावली (५४) नह्टा 
(२) आदिकामोद (४) शुद्धवराली (६) आरभी 


१७४ # हिन्दुस्तानो सड्भीत पद्धति # 


(७) बृहद्दाक्षिणात्या (१२) रगन्ती (१७) उत्पली 
(८) दाक्षिणात्या (१३) सेरंजी .. (१०८) बेगरंजी 
(६) पोराली (१४) प्रथम मंजरी (१६) तरंगिणी 
(१०) भिन्‍नपोराली (१५) शालवाहिनी (२०) धानी 
(११) मधुकरी (१६) नटनारायणी (२१) नादांतरी 


पाड़व भाषांगराग ११ 
१-कर्ाट बंगाल (प हीन) $-शुद्धगौडी (रि हीन) ११-छाया (स हीन) 
र-सौवीर (”?) >»>गोडही (” ) 
३-आंधाली (सहीन) ए्न्‍सौराष्ट्री ( ” ) 
४-श्रीकंटी _ ( ” ) ६-भंत्राली ( ?” ) 
४-नीलोत्पली ( ” )  १५-सेंघवी (नि हीन) 
ओडव भाषांगंराग १५ 


१-नादध्वनि ६-बोहारी ११-सेंधवी 

२-अहीरी ७-गोल्ली १२-डॉबक्री 

३-काम्भोजी ८-गांधारगति १३-सेंधव 

४-पुलिदी ६-ललिता १४-कालिंदी 

५४-कच्छली १०-त्रावणी १५-खसिता 

सम्पूर्ण उपांगराग १८ 

१-सेंधव वराली ७-करणांट गौड १३-मुहाली ( सिंघली कामोद ) 
२-कुन्तल वराली ८-छाया बिलावल १४-छायानद्रा 
३-तुरुष्क तोड़ी ६-भेरवी अगले तीन नाम भेरी प्रति 
४-सौराष्ट्री १०-सिंहली में नहीं हैं। रत्नाकर में 
४-गुजेरी ११-कामोदी २७ उपाद़् बताये गये हैं। 


६-द्राविडी गुजुती १२-देवाल ( देशवाल ) 
पाड़व उपाडूराग ७ 


. ३-महाराष्ट्र गुजेश.. ४-रामक्री ७-भल्लाती 
२-खम्बावती ४-मुन्जी 
३- कुरन्जी ६-मल्लारी 
ओडव उपाड्राग ६ 
१-छाया तोड़ी ३-तुरुष्क गौड़ ४- पूरा 
२-देशवाल गोड़ ४-प्रताप बेलावली ६- मल्लार 
क्रियांगराग ३ 
१-देवक्री २-न्रिनेत्रक्ी _३-स्वभावक्री 


इस अकार पाश्वदेव ने लगभग १०२ देशी राग बताए हैं। इन सभी के लक्षण 
उसने नहीं बताए। कुछ अवश्य कह दिए हैं। अभी तक समय-सार प्रन्थ प्रकाशित नहीं 
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हो सका, इसलिये मेंने तुम्हें यह जानकारी दी है। मुझे मिली हुईं हस्तलिखित प्रति में 
कुछ रागों के नाम गलत भी हो.सकते हैं, परन्तु मेरी प्रति में वे जिस प्रकार बताए 
गए हैं, बेसे ही में बता रहा हूं | पाश्व॑ंदेव ने अपने शुद्ध और विकृत स्वर सममाने का 
योग्य साधन पाठकों के लिए प्रस्तुत नहीं किया। उसने र॒त्नाकर की ही कई बातें लेकर 
अपनी भाषा में लिखदी हैं। इसके ग्रन्थ से यह भी ज्ञात नहीं होता कि उसे रत्नाकर का 
कठिन भाग समझ में आ चुका था। अस्तु, अब हम पुनः: रामकली की ओर चलें। 
एक हिन्दू गायक ने मुझे बताया था कि उसके घराने में रामकली भैरब की एक रागिनी 
मानी जाती है। ह 


प्रशन--उसने उसका राग वर्गीकरण किस प्रकार बताया ? 
उत्तर--सुनो कहता हूँ:-- 


१--भीराग 

१-परज, . २-धनाश्री, ३-पूर्वी, ४-गोरी, ४-त्रिवेणी, ६-मारवा | 
२--भेरव क्‍ 

१-मेरवी, २-रामकली, ३-आसावरी, ४-खमाज, ४-गुजरी, ६-हमीर । 
३--दीपक 

१-केदार, २-नट, रे-भूप, ४-यमन, ४-शुद्धकल्याण, ६-अलण्या । 
४--हिंदोल 

१-पूरिया, २-शंकरा, ३-वसंत, ४-पंचम, ४-मालश्री, ६-ललत। 
५४--मेघ 

१-सोरट, २-दरबारी, ३-गोंड, ४-मधमाद, ४-छाया, ६-मिम्रोटी । 
६--मालकंस 


१-बागेश्र, २-सोहनी, ३-तोड़ी, ४-बड्भराली, ४-भीमपलासी, ६-विहाग । 


प्रश्न--यह वर्गीकरण कुछ नवीन धरातल पर किया हुआ ज्ञात होता है। भला 
'मैरव की, खमाज व हमीर रागनियां मानने में क्या खूबी होगी ? यह कारण तो नहीं हे 
कि इनमें भी धेबत ज़रा अधिक मात्रा में आगे लाया जाता है। आपने उससे कुछ 
प्रश्न नहीं पूछे 

उत्तर-हां, हां मेंने, वह वार्तालाप लिखकर र॑ख लिया है। उनसे मैंने अनेक 
रागों के सम्बन्ध में जानकारी मांगी थी। वह सब में यथा स्थान, आवश्यकता द्वोने पर 
कहूँगा। उसने कहा था कि हमारे घराने का यह मत है कि राग व रागिनी में कुछ बातों 
का साम्य तो होता ही चाहिये ।” 


प्रशन--वह कौनसा घराना ? 


१७६ . # हिन्दुस्तानो सब्जीत पद्धति # 


उत्तर--उसने बताया कि “हमारी गायकी सदारंग-अदारंग से चलकर आई है ! 
मेंने यह पूछा था कि 'भरव में ओर हमीर, खमाज' में कौनसा साम्थ है ? इस पर उसने एक 
साधारण उत्तर दिया कि “राग-रागचियों में गायकी तो समान मिलेगी ।” उसने 
प्रथम ही यह स्वोकार कर लिया था कि उसको गायकी अन्य गायकों से भिन्न हे। उसका 
मत इस प्रकार भी दिया कि; भेरव का थेवत कोमल नहीं, परन्तु शुद्ध हे । कोमल स्वर 
का दर्जा उसके मत से शुद्ध से निचला होता है । रामकली में उसने अति कोमल री का 
प्रयोग बताया है। हमें “भिन्‍्नरुचिहिं लोक:” इस न्यास से चलना ही पयाप्त हे । 


प्रश्न--तो फिर इस विद्वान ने एक सप्तक में बारह से अधिक स्वर माने होंगे ? 
इसका मत भी संम्रद्दीत कर लेना अच्छा होगा । आपको कैसा जान पड़ता है ? 


 उत्तर--हां, हों अवश्य ! यह अनिवाये नहीं हे कि हमें उसका मत रवीकार है 
करना चाहिये ! 
प्रश्न--हमने जो-जो राग सीखे हैं उनके सम्बन्ध में उसका मत संक्षिप्त रीति से 
कहा जा सके तो सुना दीजिये | 


उत्तर--सभी रागों के सम्बन्ध में उसका मत बताने में तो बहुत समय खर्च होगा । 
कुड् थोड़े रागों के सम्बन्ध में उसका मत सुनाये देता हूं। उसका कथन मेंने जेसा 
सममा है वही तुन्हें बता रहा हूं । उसने बताया--“शुद्ध कल्याण में हम शुद्ध म 
लगाते हैं। देशकार में हम शुद्ध धेवबत के नीचे का ध उकयोग में लाते हैँ। इस घैबत 
के नीचे और भी दो घेवत हम मानते हैं। केदार राग में हम दो प्रकार के ऋषभ रबर का 
प्रयोग करते हैं, आरोह में शुद्ध री प्रदण करते हैं व अवरोह में कुछ कोमल ऋषमभ लेते हैं, 
गांधार आरोह व अबरोह दोनों में वीत्र लेते हैं। शुद्ध धैवत रखते हैं। हमीर में धेबत ' 
अधिक ऊँचा रखते हैं। कामोद में गांधार शुद्ध व निषाद तीज्र लेते हैं । केदार में एक ही 
तीत्र निषाद लिया जाता है। हमीर में दोनों निषाद आते हैं। हमीर में रि, ग तीत्र, मध्यम 
दोनों व नी आरोह में चढ़ी व अबरोह में शुद्ध ली जाती है । इसका पैबत तीत्रतर कहा 
जायगा । छाया व छायानट राग हम भिन्न-भिन्न मानते हैं। इनमें ऋषभ व गांधार 
तीत्र तथा निषाद दोनों लगते हैं । कामोद में हम री तीत्र, ग॒ शुद्ध, म शुद्ध, ध तीत्र व 
नी तीन्र प्रयुक्त करते हैं। हम भूप में सभी स्वर तीत्र मानते हैं। बिहाग में रि, थ शुद्ध, 
दोनों मध्यम, ग तीत्र लगता है व निषाद तीनों दर्जे का शुद्ध, तीन्र व कीमल लगता है। 
सोरठ में सारे स्वर त॑त्र व मध्यम शुद्ध, गांधार बिलकुल बज्य व निषाद दोनों आते हैं। 
देश में गांधार आ जाता है, बाकी सभी सोरठ के स्त््रर लगते हैं। जयजयबन्ती में देश 
के ही स्वर लगते हैं व निषाद दोनों लगते हैं। गारा के हम दो प्रकार मानते हैं (१) 
सिंधगारा (२ ) खमाज़ गारा । चिलावल में हम दोनों निषाद, शुद्ध मध्यम, बाकी स्वर 
तीत्र लगाते हैं। मालश्री में सिर्फ रो बज्य करते हैं। हिन्दोल में रि, प, वज्ये करते हैं 
व पैवत शुद्ध रखते हें। जैत राग में री तीत्र, ग शुद्ध, म शुद्ध, नी तीत्र, ध॒तीत्र प्रयुक्त 
करते हैं। मलूहा में समस्त स्वर केदार के लगाते हैं, सिफ हम मध्यम वर्ज्य करते हैं ।” 


में समझता हूँ कि इससे अधिक रागों की जानकारी तुम्हें अभौ तक नहीं हुई दे । 
ये राग तुम्दे' आते ही हैं, झतः इस संक्षिप्त जानकारी से भी तुम उसके मत की कल्पना 
संहज में ही करलोगे । 


# दूसरा भाग # १७७ 


प्रश्न--गुरुजी ! इस विद्वान ने स्वरों के कितने प्रकार माने हैं ? 
उत्तर-इन्होंने बताया था कि ये स्वरों के पांच दर्जे मानते हैं। ( १ ) अति कोमल 
(२) कोमल (३ ) प्रकृत ( शुद्ध, सम ) (७) तीत्र (५४) तीब्रतर । यहां में तुम्हे' पुनः 
सावधान किये देता हूं कि तुम्हे' इन दर्जा" के झंगड़ों में नहीं पड़ना हे। अब हम पुनः 
रामकली की ओर चलें। समय-प्तार के लक्षण तो तुम सुन ही चुके हो। दूसरा एक 
'रागमाला ” में इस प्रकार कहद्दा हेः-- 
“धत्त श्यामलकंचुर्की च गलके मुक्तावलीमंशुकम । 
शोणाम॑ वरकंकणानि करयोः पादढये नूपुरों॥ 
चंद्रास्या- मदविह्ला सकरुणां भाषां भृशं भाषती । 
चषा राभगिरी दिनांतसमये रामेण गीता पुरा ॥ 


यहां 'रामगिरी? नाम दिया है व इसे राम द्वारा गाई हुई बताया है। बस सिर्फ 
स्वर-स्व्॒रूप पाठकों को लगाना पड़ेगा !! समय संध्याकाल का बताया गया हे । 


अनूप संगीत रत्नाकरे:««- 
निभो तृतीययतिको गोडीमेलः प्रकीर्तितः । 
मेलादतो गुजेरी बहुला रामकली तथा ॥ 
० ०९ २९ 
सत्री रामकली पूर्णा सदा गेया विरागिणी॥ 
संगीत दर्षणे:--( हिंदोल की पत्नी बताई गई है ) 
.. हेमप्रभाभासुरभूषणा च 
नील॑ निचोलं वुषा वहंती ॥ 
कांते समीपे कमनीयकंठा 
| मानोन्‍नता रामकिरी मतेयम्‌ ॥ 
- षडजग्रहांशकन्यासा पूर्णा रामकिरी मता । 
मूछना प्रथमा क्षेया करुंणे सा प्रयुज्यते ॥ 
रिधत्यक्ताउथवा ग्रोक्ता केथ्रित्पंचमवर्जिता । 
त्रिविधा सा समुद्रिष्टा संपूर्णा पाडवोड़वा॥ 


उत्तर के गायकों के मत से रामकली भेरव में मेरव के समान अति-कोमल रि, थ, 
प्रयुक्त होते हैं, परन्तु प्राचीन व प्रसिद्ध गायक सूक्र्म-स्वर प्रपंच की चर्चा नहीं करते। 
यह भी सत्य है। ह 

प्रश्न--ज़रा ठहरिये । प्रथम आपने जिन हिन्दू गायक का मत हमें बताया था, 
हमें याद दे कि उसमें अति कोमल री लेने को कहा था। कया आपने उससे यह नहीं 
पूछा था कि उसका आधार ग्रन्थ कौनसा है 


श्ष्८ : # हिन्दुस्तानी सड्जीत पद्धति # 





उत्तर--उसका दावा! ग्रन्थ-शासत्र के आधार-पूर्ण होने का बिलकुल नहीं था। 
मेरा तके यह है कि उसकी गुरु परम्परा में पहिले किसी ने पारिज्ञात जैसा कोई प्रंथ पढ़ा 
होगा और उसका स्वराध्याय भी देखा होगा। फिर उसके आधार से स्वरों, के भिन्‍न- 
भिन्‍न दर्ज देखकर उसने अपना मत निश्चित किया होगा। उसके आधार जानने से 
हमें कुछ भी लाभ नहीं है । उस गायक ने मुझे जो दो अढ़ाई सौ गीत दिये वह भी मेंने 
स्वरलिपि बनाकर लिख लिये हैं। उनमें तुम्हें प्रचलित हिन्दुस्तानी राग स्वरूपों से अनेक 
जगह विपरीत मत दिखाई देगा । तो भी बे विद्वान अपना सम्बन्ध सदारंग- 
अदारंग तक पहुँचा देते हैं। 


प्रशन--सदारंग अदारंग का काल कौनसा है ? 


उत्तर--यह बिलकुल सही निश्चित करना कठिन है, परन्तु इसे निश्चित करने का 
उपाय अवश्य हे । 
प्रशन--वह कौनसा 


उत्तर--ये प्रसिद्ध गायक बादशाह" मोहम्मद शाह के पास थे। उन्होंने अपने 
अनेक गीतों में इस बादशाह का नाम डाला हे। वह नरेश ओरदड्नज़ेब के पश्चात हुआ था 
ओर ओरड्रज़ेब सन १७०७ में मरा था। 


प्रश्न--तो फिर ये गायक दो अढ़ाई सौ बे पू्े हुए होंगे, ऐसा दिखाई देता है । 
इस सम्बन्ध में हमें अधिक जानकारी कहां से प्राप्त होगी ? 


उत्तर--में अभी ऐतिहासिक जानकारी एकत्र कर रहा हूँ, और वह भी में तुम्हे 
भिन्‍न-अवसर पर क्रमानुसार बताऊंगा। उन गायकों का वास्तविक नाम सदारंग 
अदारंग नहीं था। ये नाम उन्होंने केवल अपने गीतों में लगा दिये हैं। इस प्रकार ये 
नाम रखने की प्रथा अभी भी अपने गायकों में पाई जाती हे। सन्लीत-कल्पत्रुम में हमें 
इस प्रकार के अनेक नाम प्राप्त होते ढँ। जेसे-सदारंग, अदारंग, मनरंग, रसरंग, 
कोड़ीरंग, इश्करंग, आशिकरंग, दिलरंग, खुशरंग, सरसरंग, रंगरस, आनन्द्रंग इत्यादि । 
ये कोन-कोन गायक थे व अब इनके वंशज कोन-कौन बचे हैं, यह पता लगाना बहुत 
कठिन है। में यह प्रथम ही बता चुका हूं कि मेरे स्वतः के मुख्य गुरु मनरंग के खानदान 
के थे। उनका मत लक्ष्य-सन्लीत के मत से बहुत मात्रा में मिलता है। मेरे गुरु ने भी 
अनेक गीतों की रचना की है, उसमें अपना नाम “हररंग” लिखा है। परन्तु हमें अधिक 
विषयान्तर में नहीं जाना चाहिये । ह # 


प्रश्न- अब हमें रामकली के प्रचलित रूप के समथक आधार सुना दीजिये ? 
उत्तर- कहता हूँ, सुनो:-- 

- मेले मालवगोडीये रागो जातः सुमंगलः । 
रामकेलीति विख्यातः प्रातगेंयों बुधप्रियः ॥ 
धेवतस्येव वादित्वं संवादित्व॑ं तु रेः स्मृतम्‌ । 
आरोहे मनिवर्ज स्थादवरोहे समग्रकम्‌ ॥ 


ओ दूसरा भाग # - १७६ 


केचिदत्र निर्दिशंति मध्यमो ढो विपश्रितः | 
शुद्धमध्यममुक्तत्वं॑ गहंणीय॑ न मे मते ॥ 
निपादयोद्व योरेव प्रयोगी च्श्यते क्‍्वचित्‌ । 
मैरवांगप्रभूतत्व॑ तत्रापि बहुसंमतम्‌॒ || 
यथा रामकली प्रातः सायं रामक्रिया मता। 
शुद्धमध्यमयुक्ताद्ा ठ्वितीया तीत्रमान्विता ॥ 

.. --लक्ष्यसंगीतम्‌ । 


धवादिनी रिसंवादिन्यथोी रिमधकोमला । 

मनिसंवर्जिता5षरोहे प्रोक्ता रामकली बुधे! ॥ 
--चंद्विकायाम्‌ । 
रागो रामकली तु यत्र रिम्धाः स्यु। कोमला प्वतों। 
वादी रिस्तदमात्य इरित इहारोहे मनी ब्जितो ॥ 
संपूरं त्ववरोहएं निगदितं केश्रिन्निषाहय । 
प्रत्यूप मधुरस्वरं सुमतयो गायंति य॑ गायकाः ॥ 
- कल्पद्वुमांकुरे । 

भेरवसी हैं रामफली बरजे मनि आरोहि । 

ओडव संपूरन कही संपूरन अवरोहि ॥ 
--चंद्विकासार । 


रामकली--- 


प्रशन--अवब हमें इस राग का विस्तार ओर बता दीजिये । 

उत्तर--ठीक हैे। यही करता हूँ। साथ ही एक दो सरगम भी बताऊँगा। 
मेरा विश्वास है कि इन स्वर स्वरूपों से, जो में तुम्हें बता रहा हूं, इस राग का स्थूल 
स्वरूप अवश्य ही तुम्हें अच्छी तरह समझ में आजायेगा। यह स्पष्ट ही है कि बार-बार 
उत्तम गायकों का गायन सुनने पर तुम्हें अधिक मात्रा में गायन पठुता प्राप्त हो सकेगी । 

सा, मगमप, ध॒, प, गमरेसा, घ॒प, मंप, गमप, गम, रेसा, पधप, सा, रेरेसा, गमरेसा, 

घ॒पमंप, गमरे, प, गमरे, सा; धध, प; सा, धृनिसा, रेरेसा, गमधथ॒ुप, संप, गम, लिधप, 
गमरेरंसा, गमध, प; सा, म, गम, गसप, स॑प, पधन्िधप, गम, सांनिध, पर्मप, गमरेसा, ध, 
प म्ग, में, धघु, प, पर्मप, गमरेसा, साम, गम, धधुपरमप, गरमपगमरेसा, «सा, निसा, 
श्निसा, सा, म, गम, गमप, धन्निधप, गमरे, सा; ध, प | गम, पपप, धुध, नि, निसां, 
पध॒, निसां, रेंसां, निसां, निधप, मंप, घध॒पमंप, गम, ध॒प, सां, रेंसांनिधप, मंपधनिधप, गमरे 
रेसा; ध, प | सा, रेसा, गम, मप, पधपर्मप, गम, निधप, गमरे, सा, ध्रनिसारे, निसा, 
गमरेसा; घ, प । 


१८० # हिन्दुस्तानी संगीत पद्धति # 


सरगम-ताल-तीतवा ( पहिला प्रकार ) 
प5डप। घघ। पप।॥ गमप। गम। रेसा॥ साक्षध्ृ। नि सा। 


रेसा। गम प। गम। रेसा॥ प5१प। घधधष। सांड। सांरेंखां। ध॒ नि। 
घप॥ मंपप। घनि। घप॥ गमप। गम। रेसा॥ 


सरगम भबताल ( दूसरा प्रकार ) 
सांसां। निधघ। निधघ। निधप॥ गम। रेगप। गम। गरेसा॥ 
सारे।सानिध्ठ] साई। मगम।॥ गम। त्िधप। गम। गरेसा॥। 
मप। पघथध। सां5। धनिखां॥ सां घ। निसां रें। सांनि। घ॒निध॥ 
प्‌ ग। सप॒प। निधघ। निधप॥ गम। त्िघधप। गम। र रेसा।। 
सरगम भबताल ( तीसरा प्रकार ) 
सांसां। निघध। निघध। पमम।॥ गरे। गपस। गरे। ग रे सा।। 
सारे। सा नि छू। सा 5। मगम॥ गमस। रेगप। मग। ररेसा। 
पप। निधध। सां5। सां रेंसां॥ सांरे। गंरेंसां। गंम॑। रें रेंसां। 
बध। रेसांनि। घध। निधुप॥ मग। रेगप। मगे। रेरेसा॥ 
सरगम त्रिताल ( चौथा प्रकार ) 


पपरेसा। सारेगम। घ्घ घधघ। पपर्मप ॥ गसघध। पपधम। 
प555। गुड 5 5॥ 


पपपप। ध॒ घसां5।निनिसां 5 रें रंसां 5 ॥ धध घधघ॒। निनिसां5। 
व्रधनिनि। घधघपप)॥ गम घधघ। पप्धम। प555।| ग 55६ 5॥ 


प्रश्न--अब हमें राग रामकली अच्छी तरह समझ में आगया आगे चलिये। 


उत्तर--अवब हम “गुणक्री” राग को लें। यह मैरव थाट का राग है। इसका 
समय प्रभात काल हे । यह राग “साधारण” नहीं है। प्रायः उच्च स्तर के गायकों को 
यद आता हे। संक्तेप में यह एक दुष्प्राप्य व अप्रचलित राग कहा जाता है। 'गुणक्रिया' 
की प्रकृति गंभीर हे। अतः इसे गायक लोग विलम्बित लय में गाते हैं। इस राग 
में गांधार व निषाद वज्य हैं अतः यह औड़व माना जाता है। 


प्रश्न--तो फिर, गुणक्री का आरोह अवरोह सा रे मप धंसां। सांधप म- 
रे सा” इस प्रकार होता होगा ? 


उत्तर--हां ! गुणक्री गाने वाले से यदि अपना राग ठीक-दीक सेभालते न 
आ सके तो वह 'जोगिया'! नामक एक अन्य बिलकुल साधारण राग स्वरूप में चला 
जावेगा। केसे ये दोनों राग बिलकुल अलग-अगल हैं । 


प्रश्न--जोगिया राग इसमें किस जगह पर उत्पन्न हो जाना संभव है ? 


% दूसरा भाग # १८? 


ज्त्तर -जोगिया में गांधार वज्ये है, इसलिये तु, रे, सा” रबर लगाते समबय बहुत 

सावधानी की आवश्यकता होती है । जोगिया में ऋषभ बिलकुल अ्रत्प लगता है। मध्यम 
को लम्बा बताकर “रे सा” स्वर झटके से गाये कि जोगिया हो जावेगा। गुणक्री में 
भैरव अज्ज होने से “सा, रे रे, सा, छू सा, रे, सा, म, रे, सा” स्वर गाये जाते हैं। 
“सा रे सा” की मीड़ तुम्हे ध्यान में जमानी ही पड़ेगी और सावधानी से तुम्हे' गुणक्री 
में लेते रहनी होगी । भेरब में गांधार रपट आता है, इसलिये “म ग रे, सा” इस 
प्रकार स्वर लिये जा सकते हैं। गुणक्री में गांधार अबरोह की मीड़ में स्वल्प रूप में लग 
जायेगा, परन्तु वह स्पष्ट दिखाया नहीं जा सकेगा। में तुम्हे” यह हिस्सा खासतौर पर 
याद रखने को कहूंगा। इसी प्रकार एक महत्वपूण जगह “घ॒म” की हे । यह स्वर 
संगति गुणक्री में चल सकती है । परन्तु अधिक मात्रा में नहीं लगाई जाबे। 
“थम, रे, सा” इस प्रकार से स्वर गाते ही साफ जोगिया हो जायेगा । यहां पर “'धघ॒प, 
मे रे, सा? इस प्रकार भैरव अँग से चलना पड़ेगा | मध्य में पत्चम 
आजाने से जोगिया का प्रभाव बहुत कमर हो जावेगा । जोगिया राग, गुणक्री के बहुत 
निकट है। इसका कारण यह है कि जोगिया में गांधार व निषाद आरोह में वज्य हैं और 
अवराह में गांधार वच्ये है। इस राग के विषय में आगे बताना ही है। “गुणक्री' में 
निषाद बिलकुल न होने से रागभिन्नता तो प्रत्यक्ष ही हे, तो भी पूर्बाद्ट में जोगिया से 
से अलग रखना पड़ेगा। अबरोह में गुप्त रूप से गांधार लगाने में बड़ी विशेषता है। 
तुम्हें मालूम ही है कि सोरठ में 'म रे! लेते हुए गांधार किस प्रकार गुप्त रखा जाता है। 
इसके अबरोह में भी गांघार की आस शाझ््रीय दृष्टि से क्षम्य होगी। भैरव में मेंने तुम्हें 
जो स्घिभ का आन्दोलन सिखाया हे यह अनेक स्थलों पर काम आयेगा। संधि-प्रकाश 

रागों में 'सा रे रे, सा! इन स्व॒रों का कितना महत्व है, यह तुम्हें धीरे-धीरे अब समझ 
में आने लगेगा। में तुम्हें श्रीरग सिखाते समय बताऊगा कि वहां पर ये ही स्वर 
किस तरह भिन्न प्रकार से उच्चारित किए जायेंगे। गायन में यही खूबी तो ध्यान में रखने 
की दै, दूसरी है ही क्या ? गायक लोग ऐसी बातों को व्यर्थ ही बड़ा हौवा बनाये रखते हैं । 
में समभता हूँ कि प्र्येक थाट में आने वाले मुख्य-अड्ग यदि विद्यार्थी को प्रथम ही 
सिखा दिये जावे' तो सम्पूर्ण मार्ग सरल हो जाता है। मेंने अभी तुम्हें भेरव अज्ञ व 
जोगिया अन्ञ दिखाए हैं, इन्हें कुक वार अच्छी तरह सुनलो, फिर ये ध्यान में ठीक-ठीक 
जम जायेंगे। यह स्वीकार करना पड़ेगा कि ये बातें लिखकर पाठकों को सममा दी जाबे', 
ऐसी स्थिति आज़ नहीं है। हमारे यहां रवर-लिपि-पद्धति की संपूर्णता का दावा करने 
वाले पंडित हैं, तो भी यह कथन बिलकुल ग़लत नहीं है कि कुछ बातें लेखन पद्धति के 
बादर ही रह जाती हैं; परन्तु में समभता हूं कि प्रत्येक समझदार आदमी यह कभी नहीं 
कहेगा कि यदि सम्पूर्ण लिपि नहीं है तो बिलकुल ही नहीं .होनी चाहिए । मेरा मत है कि 
संगीत की लेखन पद्धति अवश्य आवश्यक है। यह सहज में समझ में आ जावेगा कि 
समस्त देश में एक ही लिपि होने पर कार्य उत्तम रूप से पूरा होगा। पाश्चात्य लोगों ने 
इसी तत्व पर सत्र समान लेखन-पद्धति स्वंकार की है, इससे उन्हें होने वाले लाभ 
हम देखते ही हैं। यह नहीं है कि यह बात हमारे यहां ज्ञात न हो, परन्तु हमारे यहां प्रत्येक 
पुस्तक-लेखक यह समभता है कि मेरी ही लिपि निर्दोष व सुलभ दे तथा सारे देश को 
मान्य होनी चाहिए । यह समभना रवाभाविक भी है, परन्तु यद्द भी देखना होगा कि ऐसा 
हो सकना शक्‍्य भी है या नहीं | संगीत पर लिखे हुए प्रायः समरत प्रन्थ में पढ़ता रहा हूं । 


श्८२. # हिन्दुस्तानी संगीत पद्धति # 


व भिन्न-भिन्न लिपियां मेरे देखने में आई हैं। इनमें शुद्ध 'स्वदेशी' एक भी लिपि 
नहीं दिखाई दी । जिसे देखो, उसने चार-पांच पद्धतियों का मिश्रण कर अपनी नवीन 
लिपि बनाकर रखदी है। कोई यूरोपियन “स्टाफ! की लकीर में अपने नाद स्थान दिखाता है, 
कोई यूरोप के 'बार” सम्मिलित करता है, कोई पाश्चात्यों के पुनरावर्तन के चिन्ह लेता हे । 
इस प्रकार की लिपियां सदैव दिखाई पड़ती हैं। मेरा कथन इतना ही है कि जिस विद्वान 
को अपना सदन्भडीत बारह रबरों का ही लिखना है, बह इस टेढ़े मेढ़े या गदड्भा-जमनी मार्ग 
को छोड़ कर सीधी तरह योरोप का नोटेशन ही क्‍यों नहीं ग्रहण करले ? हम लिपिकारों 
से सुनते हैं कि यूरोप की लिपि में, मुरकी, गिटकिरी, जमजमा, घस्तीट, मीड़ आदि प्रकार 
अच्छी तरह नहीं बताये जा सकते। में समझता हूँ कि यदि इसके लिए नवीन-चिन्हों 
की रचना भी करनी हो तो किसी 3०70 (०७४९० की सहायता से करनी चाहिए। 
इन्हें स्वदेशी क्‍यों होना चाहिए ? रत्नाकर में लघु गुरु, प्लुत, द्वुत के लिए दिए हुए चिन्हों 
को तोड़ मरोड़ कर उलटे सीधे जमाकर, उन्हें तख्त पर बैठाकर नई पद्धति उत्पन्न करने 
का उपद्रव करना हो क्यों ? राग-विवोध में पांच-पच्चीस चिन्ह दिखाई देते हैं उन्हें' 
लेकर ही नवीन पद्धति क्‍यों रची जाबे ? प्रन्थों के राग हमारे नहीं, वहां हम मुसलमानी 
प्रकार गाते हैं, परन्तु स्वर-लिपि के चिन्ह रत्नाकर के लें ! यह हमारा कैसा अभिमान है ? 
ऐसे स्वरूपों की कोई निन्‍्दा भी करे तो आश्चय नहीं । रवदेशी पद्धति के अभिमान 
रखने वालों से मेरा विल्कुल दं ष नहीं है । में उन खभी को अपना मित्र व बन्धु सम- 
झता हूँ। में यह भी स्वीकार करता हूं कि यह विषय विवादग्रस्त है । परन्तु मैंने अपने 
आन्तरिक-विचार तुम्हें स्पष्ट रूप से बता दिए हैं। 

अपनी पद्धति प्रमाणिक रूप से स्वदेशी चाहिए न? यदि यूरोप के तत्व प्रदण 
किए हों तो उन्हें लीपना-छाबना ही क्‍यों ? इसकी अपेक्षा यूरोप का नोटेशन ही आवश्यक 
परिवतेन कर ग्रहण किया जावे, तो क्या बुरा है ? में इस समय किसी विशेष पद्धति को 
लक्ष्य कर नहीं बोल रहा हूं । शायद मेरा यह मत जल्दबाजी का हो, परन्तु मेरा विश्वास है 
कि अ! के कोमल स्व॒र चिन्ह, “ब? के तीत्र चिन्ह, 'क? के गमक चिन्ह, 'ड' के आवतेन- 
चिन्ह, “ग” के ताल चिन्ह, 'फ! के काल चिन्ह इस प्रकार के फिजल के भेद करते रहने से 
अनेक लोगों से अकारण वेमनस्य होगा व सज्लीत की. प्रगति को द्वानि होने का भय 
हो जावेगा । जिस मार्ग से समाज का द्ित दो वही में पसन्द करू गा। मैंने स्वतः कुछ 
लक्षण गीत तुम्दारे लिए लिख रखे हैं। उन्हें किसी न किसी स्वरलिपि में लिखना ही 
पड़ता । में स्वीकार कर चुका हूं कि मुझे योरोप का संगीत नहों आता । मुझे अपनी स्वीकार 
की हुई स्वरलिपि का जरा भी अभिम्युन नहीं हे। यूरोपियन नोटेशन यदि मुझे आता तो 
में अपने गीत उसी प्रकार लिखता। तुम अपने राग अभी उत्तम रूप से सीखलो, 
फिर जो योग्य जैंचे उस लिपि को स्वीकार कर लेना। असतु ! हां, में तुम्दे' क्या बता 
रहा था ! । 

प्रश्न--आप कह रहे थे कि कुछ बातें पहिले प्रत्यक्ष रूप में कानों से सुनकर ही 
सीखी जाती हैं ? 

उत्तर-हां-हां, ठीक है ! ऐसी जगद्टों पर अपने गायक स्थूल रूप से इस. प्रकार 
कहा करते हैं कि 'इसके उच्चार को देखो, इसके चलन को देखो? । उन्हे' अपने विचार 
रपष्ट रूप से व्यक्त करने नहीं आते। उनके कथन में कभी-कभी कुछ अथ अवश्य 
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होता हैे। अरतु, अब तुम्हारे ध्यान में, गुशक्री का टुकड़ा 'मरे रे, सा! व जोगिया का 
'म, रे रे सा? अच्छी तरह जम गया होगा । दूसरी एक बात इस तरह ध्यान में रखने की है 
कि गुणक्री में भेरव अद्ग प्रधान होने के कारण मन्द्र स्थान में देवत पर्यन्त गायक द्वारा 
गाया जाना अच्छा द्वोता हे । इस प्रकार का काम हमारे गायक जोगिया! में नहीं करते । 
इस राग में यह काम उतना शोभनीय भी नहीं होता । 


प्रश्न--गुणक्री” में बादी स्वर कौनसा माना जाता है ? 

उत्तर--बादी घेवत और संवादी रिषरभ रबर माना गया है। इस ओड़व राग में 
ग, नी वज्ये होने से इसका भैरव व रामकली से मिश्रण होने का भय कदापि नहीं होता । 
कोई-कोई गायक एक इस तरह का निशेय और करते हैं. कि गुणक्री में रे, ध अति कोमल 
व जोगिया में ये स्वर थोड़े ऊँचे रखने पड़ते हैं। यह कार्य तुमसे सध जावे तो देखना । 
यदि नहीं सघ सके तो तुम्हारे राग नियम तो स्पष्ट ही हैं। यह अज्ञग से कह्दने की 
आवश्यकता नहीं है कि गायकों की इस कल्पना का कोई ग्रंथाधार ब्रिलकुल/नहीं है । 
में समभता हूं कि यदि तुमने योग्य स्थलों पर ठद्दरते हुए व भैरव अद्ज रपट रखते हुए 
“सा, घ घ॒प. म, प, म रसा, सा धर, सा, रे रे सा” स्वर गा दिए तो तुम्हारा राग 
अच्छी तरह बन जायेगा। अनन्‍्तरा गाते हुए “प, ध॒ सां, सां रे रें सां, घ घ॒, सां, रें सां, 
घृ प” इस प्रकार का आरम्भ करना उचित होगा। यदि इसे किसी ने इसे सैरब कह्दा तो 
इसमें गांधार निषाद नहीं, यदि रामकली कहा जावे तो इसमें गांधार नहीं, आरोह में 
मध्यम वज्य नहीं, अथवा दोनों मध्यम व दोनों निषाद नहीं। “जोगिया” किस प्रकार दूर 
रखा जाता है, यह मेंने बताया ही है। अब क्या “गुणक्री” एक स्वतन्त्र रूप निश्चित 
नहीं हुआ ? इसके पूब रामकली के सम्बन्ध में बोलते हुए मैंने बताया था कि ग्रन्थों में 
रामक्री, रामकरी, रामकली आदि नाम हमें दिखाई पड़ते हैं। इसी प्रकार इस गुणकली 
के विषय में भी थोड़ा सा दिखाई देता हे। ग्रन्थों में गुणशकली, गुणकरी, गुणकेली, 
गुएडक्री, गोंडगिरी, गुणक्रिया आदि नाम दिखाई देते हैं। यह तुम्हें दिखाई देगा कि 
स्वर स्व॒रूपों के सम्बन्ध में भी म्रंथों में मतभेद हे । पिछली बार में गुणकली के सम्बन्ध 
में बता द्वी- चुका हूँ ।._ 

प्रश्न--आपने “गुणकली राग” बिलावल अज्जञ व स्वरों से हमें बताया था 

.. उत्तर-हां, मुझे स्मरण हे । इस प्रकार की “गुणकली? का एक प्रसिद्ध गीत अपने 

गायक गाते हैं, उसी के आधार पर मेंने तुम्हे” राग स्वरूप सममाया था। अश्रव 'गणक्री 
का विचार कर रहे हैं। पहिला प्रश्न यह है कि अपने इस राग प्रकार को संस्कृत अन्थाधार 
प्राप्त हैं या नहीं ? इसका उत्तर स्वीकारात्मक देना पड़ेगा । यह -ठीक है कि मेंने 
प्रत्येक राग का संस्कृत आधार देना रवीकार नहीं किया है, फिर भी जिस-जिस राग के 
आधार प्राप्त होंगे, उन्हे में देता रहूंगा। 'गुणक्री” नाम संस्कृत ग्रंथों में मिलता है। 
उदाहरण के लिए अपने “संगीत पारिजात? ग्रंथ को ही लो । 

प्रश्न--अद्दोबल ने “गुणुक्री” राग किस थाट में ग्रहण किया दे ? 

उत्तर--तुम्हे' यह ज्ञात दी है कि अद्दोवल का शुद्ध थाट काफी माना जाता दे। 
यह स्वीकार करने पर और उसके रागलक्षण लगाने पर अपने आप खुलासा दो 
जावेगा । जैसे-- 
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“रिघकोमलसंयुक्ता गनिवज्या गुणक्रिया । 
पेवतोद्ग्राहसंयुक्ता क्वचिदृगांधारसयुता ॥ 


प्रश्न--यहां तो नाम “गुणक्रिया”? बताया है ? 

उत्तर--परन्तु श्लोक के शीषेक में 'गुणक्री' नाम दिया है। शायद छंद की 
सविधा के लिये 'गुणक्रिय/ नाम दिया होगा। यह अहोबल का लक्षण मेरे बताये हए 
राग स्वरूप से अच्छी तरह मिल जावेगा । 

प्रश्न--परन्तु यहां एक शंका हैे। अदोबल का शुद्ध थाट “काफी” है, अतः 
गुणक्री में गांधार निषाद कोमल ठहरेंगे । 

उन्नर--शंका ठीक है। में सममभता हूँ गांधार निषाद दोनों को वज्ये करने पर यह 
राग भेरव थाट में मान लिया गया होगा । अब “क्बचिद्गांधारस॑युता” पद ध्यान में 
आने पर यह प्रश्न अवश्य उत्पन्न होगा कि कोन से गांधार का प्रयोग किया जावे । परन्तु 

्््‌ ५ हे 5, 

अपना प्रचलित राग स्वरूप भरव थाट का ही हे। गांधार निषाद वज्य होने पर अहोबल 
ने इस सम्बन्ध में अपने श्लोक में स्पष्टता नहीं की, यह प्रत्येक कहेगा। मुझे मरे गुरू ने 
गुणक्री भेरव थाट में बताई है और अन्य गायक को भी इसी थाट में गाते हुए मैंने 
सना हे ।' 

प्रश्न--हम समभते हैं कि इस सम्बन्ध में अन्य संस्कृत प्रन्थकारों का कथन देख 
लेना भी उपयोगी होगा 4 चाहे उनके लक्षण भिन्न-भिन्न हों, तो भी “गुणकरी! का 
थाट कोन सा है यह समम में आ जावेगा । आपको क्या उचित जान पड़ता दे ! 


उत्तर--यह तुमने ठीक ही कट्टा । में स्वयं भी बताने वाला था। हम अब यह 
देखें कि हमारे संस्कृत प्रन्थकार इस राग के स्वर किस-किस प्रकार के बताते हैं। आरम्भ 
में परणिडित रामामात्य अपने 'स्वस्मेलकलानिधि' में इस प्रकार कहता देः-- 


शुद्धा/ सरिमपाः शुद्धधेवतश्॒ ततः परम्‌। 
च्युतम ध्यमगांधारश्च्युतपद्जनिषादकः. ॥ 
एते: सप्रस्वरैयु क्तः संबतो रागवेदिनाम । 
मेलो मालवगौडस्य रामामात्येन लक्षितम्‌ ॥ 
इन श्लोकों में उसने मालब गौड़ थाट का बन किया है, आगे इसी थाट में 
“मुडक्री” राग इस प्रकार बताया है:-- ह 
सांशो गुडक्रियारागः सग्रहन्यासपाडवः . । 
धवजितः पृव॑यामे गेयो पेवतयक्‌ क्‍्वचित्‌ || 


यह रपष्ट दिखाई देगा कि यह अपना राग स्वरूप नहीं है, परन्तु थाट भैरव ही है। 
घ्वत बज्ये करने पर एक भिन्‍न राग रबरूप चाहो तो उत्पन्न हो सकेगा । सोमनाथ ने 
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“गौडक्रिया” नाम का प्रयोग किया है। उसका राग वर्णन, रामामात्य के वर्णन से 
अच्छा मिल जाता है। उसका ग्रन्थ आया छन्द में हे, अतः उसने भिन्‍न नाम पसंद 
किया होगा, हमें ऐसा ही समझ लेना चाहिये। सोमनाथ ने भी “गौडक्रिया” का थाट 
'मालव गौड़” ही माना है । उसमें शुद्ध घैबत तुम योग्य स्थल पर समझ कर लगाश्रोगे ही । 
राग विवोध'” में गोड क्रिया” का लक्षण इस प्रकार बताया दे:-- 


गौडक्रिया धरिक्ता सांशन्यासग्रहा प्रातः । 


मेरा व्यक्तिगत मत यह है कि यदि इसे प्रात:कालीन राग मानना हो, तो इसमें 
घेवत वज्य करना उचित नहीं है, क्योंकि इस स्वर के अभाव से राग पर सायंक्राल की 
छाया दिखाई देगी। निरसदेदहद, यह स्वीकार करता हूं कि तीत्र-मध्यम के अभाव से 
बिलकुल सायंकालीन राग नहीं दो सकेगा, परन्तु पूवरांग में कोमल रिषभ व उत्तरांग में 
धघेवत बज्ये, यह स्वरूप अपनी हिन्दुसश्थानी पद्धति में व्यवस्थित नहीं दिखाई देगा | अभी 
मेंने तुम्दे' सायंकालीन सन्धि प्रकाश राग नहीं बताये हैं, अतः मेरे कथन का मर्म इस 
समय तुम्हारे ध्यान में ठोक-ठीक नहीं आ सकेगा, परन्तु उन रागों को सीख जाने पर 
तुम भी मेरे मत का समर्थेन करोगे। मेरव व रामकली का स्वरूप तुम्हे याद ही है। 
अब में धेवत छोड़कर वनने वाले स्वरूप को गाकर दिखाता हूँ । देखो-- 


“निरेगरेसा, गमगमपगमग, गमपगमग, रेग, नि्ांनिप, गमपंगमग, रेग, रेसा; 
सानिप्‌, निसा, गमग, निसा, रेंगमप, गमग, रेसा” 


०० ० थे 
इसमें तुम्हे' भेरव का आभास नहीं होगा। 


प्रश्न--ठीक है गुरूजी ! त्रिलकुल नहीं होता । इसकी जगह कहीं-कहीं बिहाग 
का आभास हो जाता है, परन्तु वह भी कोमल रिषभ से दूर हो जाता है। यह कानों को 
एक चमत्कारिक स्वरूप ज्ञात होता हे । 


उत्तर--यह ठीक हे । कोई चाहदेगा तो “गौडक्रिया” नामक गुग॒क्की से भिन्‍न 
यह राग स्वरूप गा सक्रैगा। यदि गायक कुशल हो, तथा वह तीत्र म का उपयोग यथा- 
स्थल उचित-प्रमाण में करदे तो अवश्य ही एक नवीन तथा सुन्दर राग स्वरूप उत्पन्न कर 
लेगा, परन्तु यह विषय निराला है। 
संगीत लक्षण: -- 
शुद्धा: सरिमपाश्चेव शुद्धघेबतवर्जितः । 
च्यूतमध्यमशांधाररच्यतषड्जनिषादकः ॥ 
सांशो गु डक्रियारागः सग्रहन्यासषाडवः ।। 
'सद्रागचन्द्रोदय' प्रन्थ में पुण्डरीक विद्ठल ने “गौंडकृति” नाम का प्रयोग किया है 
व थाट मालव गौड़ ही माना है ! “कृति” व “क्रिय” एक ही समझना चाहिये । पुण्डरीक 
के श्लोकों का छन्‍्द निराला दे, यह भी ध्यान्‌ में रखना होगा। “कृति” पद संगीत 
रत्नाकर में अपनी दृष्टि में आता है, यहां रामकृति, देवकृति, गौंडकति आदि नाम 
प्रयुक्त हुए हैं । 
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प्रश्न--तो फिर “गॉंडक्रृति? के सम्बन्ध में शाज्भ देव का व्णेन देखना भी उपयोगी 
होगा। वह क्या कहता है ? 
उत्तर--सन्लीत रत्नाकर में शाज्ञ देव ने 'पूवे प्रसिद्ध! व “अधुना प्रसिद्ध ९ सब्नीत 
के दो मुख्य भेद किये हैं। उनमें अघुना प्रंसिद्ध भाग में जो राग नाम दिये हैं. उनमें 
तीन “क्रियाज्ञ” बताये हैं। बे अभी मेंने तुम्हे बताये ही हैं। पहिले 'रामकृति' 
के सम्बन्ध में बोलते हुए मेंने कहा था कि यह राग “कीलाहल” राग से उतपन्‍न होता हे । 
गॉडकृतिः क्रियांग की व्याख्या रत्नाकर में इस प्रकार हैः-- 
पड्जांशग्रहणन्यासां मंतारां मपभूयसीम्‌ । 
रिधत्यक्तां पमंद्रां च तज्ज्ञा गोंडकृतिं जगुः ॥ 
इस क्रियांग का थाट निश्चित करना कठिन पड़ेगा, साथ ही यह विवादग्रस्त 
विषय हे। अतः इसका निशंय करना अभी हमें स्वीकार नहीं। अस्तु, अभी में तुम्हे 
पुणडरीक का मत बता रहा था न ? 
प्रश्न--जी हां, उसी पर से चचा निकली थी। पुण्डरीक क्या कह्दता है ? 
उत्तर--बह कहंता हैः 


शुद्धों सरी मध्यमपंचमों च। 
शुद्धस्तथा धेवतकों यदि स्यात्‌ ॥ 
लघ्वादिको पड्जकमध्यमी चे- 
।..त्तदा भवेन्मालवगोडमेलः ॥ 
सांशग्रहा सांतयुता धरिक्ता । 
गेया प्ुन्नोडक्ृतिः प्रभाते ॥ 
यह मत भी रामामात्य, सोमनाथ आदि पंडितों से मिल जाता है। इसके समय में 


यह राग इसी प्रकार गाया जाता होगा। आगे चलकर गायकों ने प्रातःकाल के समय 
घेवत का प्रवेश बैचित्र्ययायक समभकर राग स्वरूप में फेरफार कर दिया होगा। 


रागलक्षणे:-- 
मायामालवमेलाच जाता गुडक्रिया तथा | 
सन्‍्यास॑ सांशक॑ चेंव सपड्जग्रहमेव च ॥ 
इस प्रंथ में इस राग के आरोह-अवरोह दो प्रकार से बताये हैं:-- 
(१) सा रेमप निसां। सां निघधम ग रेसा। 
(२) सा रेग प घ सां। सां घमप ग रे सा॥ 


देखते हो न, प्रन्थकारों में किस प्रकार मतभेद रहा है? इनमें अमुक सही व 
अमुक ग़लत, यह विवाद करना ही नहीं चाहिये। हमें तो अपने गाये जाने वाले स्वरूप 
के नियम जान लेना ही पर्याप्त दै। जो मत हमारे प्रचार के निकट हो, उसे दवी हम स्वीकार 
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करेंगे। मेंने तुम्हे' अपना यह अनुमान बताया था कि रागलक्षणकार ने रामकली व 
रामक्रिया दोनों अलग-अलग राग माने हैं। उसने रामक्रिया राग का वर्णोन इस प्रकार 
किया दे:-- हि 
* मायामालवमेलाच जातो राग! सुनाभ्रकः | 
रामक्रियेतिविख्यातः सन्‍्यासं सांशकग्रहम ॥। 
सा रुग म घ निसां। सां। सां नि धघ प ग रे सा॥ 
यह भी एक चमत्कार पूर्णोी रूप होगा। यहां अवरोह में मध्यम वज्य है । इन 
सभी रागों को हमारे गायक प्रचार में ला सकते हैं। ह 


प्रश्न - आपकी सहायता से हम इन्हें प्रचलित करने का प्रयत्न करेंगे। इनमें एक 
बार योग्य रोति से वादी संबादी स्वर कायम करने की विशेषता सध जानी चाहिये। यह 
तो प्रायः गायक की इच्छा पर ही निर्भर रहता है कि राग प्रातःकालीन रखा जावे या 
सायंकालीन । पूर्बाग व उत्तरांग का ममे, मध्यम का वैचित्र्य, आदि बातें तो हम पयाप्र 
मात्रा में समझने लगे हैं। संधिप्रकाश के लक्षण भी धीरे-धीरे हमारे ध्यान में आते 
जा रहे हैं। अच्छा, आगे चलिये । 
उत्तर--सब्लीतसतरास्तकार ने शु'डक्रिया' राग मालवगौड़ थाट में ही सम्मित्चित 
किया है। जैसे:-- 
शुद्धाः स्युः समपाः शुद्धरिषमः शुद्धवेवतः । 
अंतराख्यातगांधारः काकल्याख्यनिषादकः ॥ 
एते: सप्तस्वरैय क्तो यो मेलः परिकीर्तितः । 
सो5यं मालवगोलः स्यात्संमतो गानवेदिनाम्‌ ॥ 


प्रशन--ओर “गु'डक्रिया” के लक्षण ? 
उत्तर--वे उसने इस प्रकार बताये हैं:-- 
मेलान्मालवगोलस्योद्भ ता गुन्डक्रिया प्रगे । 
गेया संपूर्रातायुक्ता सन्यासांशग्रहा मता ॥ 
इन लक्षणों में इस राग को प्रातर्गेयत्व व सम्पूरों बताया है, इन्‍्हे' देखकर चाहे पाठक 


को क्षण भर आनन्द ज्ञात हो, परन्तु यह नहीं कहा जा सकता कि आगे इसका मार्ग इतने 
मात्र से सुगम हो जावेगा । हु 

प्रश्न--हम भी यही कदने वाले थें। ये लक्षण बहुत व्यापक हो जाते हैं। इसमें 
प्रह, अन्श, न्यास, पड़ज स्व॒र बताया है, परन्तु इतने से ही गायक को यद्द राग उत्तम रूप 
से गाना नहीं आ सकेगा। खेर, थाट मैरव अवश्य बताया है। 


उत्तर--नारद के “चत्वारिंशच्छतरागनिरूपणम्‌” नामक ग्रन्थ में रामक्री व गौंडक़ी 
वसन्त राग की रागिनी बताई हैं। “बसन्त” राग के नाम से थाट का संकेत मिल 
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सकेगा । यद्यपि नारद के रागों के स्वर बताने का आज कोई साधन उपलब्ध नहीं है, तो 
भी कुछ संस्कृत प्रन्थकार वसन्त को भैरव थाट में ही मानते हैं यह सत्य है| आ्राजकल 
'बसंत' पूर्वी थाट में गाया जाता है। नारद ने रामक्री व गॉंडक्री के लक्षण इस प्रकार 


बताये हैं:-- 


यक्षिरी पद्मवददना यक्षकिंनरदुलेभा । 

वीणाहस्ता पवतस्था रामक्रीरुच्यते बुधेः | 

शोकामिभू तनयनारुणदीनदृष्टि; । 

नम्नानना धरणिधूसरगात्रयष्टि! ॥ 

आमुक्तचारुकबरी प्रियद्रवर्ती | 

गोडक़रिया विजयते कृशरूपधेया | 

इस वबरणन से कुछ अधिक भला होना सम्भव नहीं है, क्‍योंकि इसमें पाठकों को 

राग के ररों की स्पष्टता प्राप्त नहीं हो सकेगी। “चतुदेण्डिप्रकाशिका? प्रंथ में 'गुण्डक्रिया' 
राग 'गौल” थाट में बताया है। में अब आगे रागों के शाख्र-लक्षण कहूँ गा, तब उस राग 
के अंथोक्त थाट भी बताता नाऊंगा। चाहे तुम्हे प्रथन्न ही थाटों का ज्ञान हो, तो भी 
राग लक्षणों के निकट ही थाट लक्षण बताना कहीं-कहीं सुविधाजनक होगा। यदि 


पुनरक्ति हो, तो भी चिन्ता नहीं, परन्तु इससे अच्छी तरह समझ में आता जावेगा 
ओर ग्रंथकार की परिभाषा फिर अच्छी तरह हृदय में स्थान कर लेगी। व्यंकटमखी 


कहता हैं:-- 
पडजः शुद्धपभश्चेव गांधारोंडतरसंड्िकः । 
मपधाख्या; स्व॒राः शुद्धा: काकल्याख्यनिषादकः | 
एतावत्स्ररसंभूतो गोलमेलः प्रकीतितः ॥ 


यद्द तुम्हारे भेरव का थाट ही है न ? आगे ग्रन्थकार कहता है:-- 


“गु'डक्रिया गौलमेलजाता सम्पूर्णका मता ।” 


व्यंकटमखी ने अपने पंचम प्रकरण में कुल ४४ राग प्रसिद्ध कहकर बताए हैं। 
उनका वर्गीकरण उसने ग्रह, अंश, न्यास, स्वरों द्वारा किया है । 

प्रशन--वह उसने किस प्रकार किया ? क्‍या यह बताइएगा ? 

उत्तर--यह देखो:-- 


नाटः सोराष्ट्रसारंगनाटशुद्धवसन्तका: । 
गुडक्रिया मेचबोली नादरामक्रिया. तथा ॥ 
बराली ललिता पाडी रागः सालगमभरवी | 
श्रीरागारभिधन्यासीशंकराभरणामिधा। ॥ 
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रागो हिंदोलभूपालो हिंदोल्यथ वसन्तकः | 
आहरयाभेरिसामंता वसन्‍्ताद्याचमैरबी ॥ 
हेजज्जी मालवश्रीश्च शुद्धरामक्रिया तथा । 
कांभोजी च मुखारीच देवगांधारिका तथा ॥ 
नागध्वनि! सामरागस्तथा सामवरालिका । 
एकत्रिंशदिमे रागाः षड्जन्यासग्रहांशकाः ॥ 
मुजेरी भिन्‍नपड्जश्च रेगुप्तिख्नयोष्प्यमी । 
रिन्यासांशग्रहा! प्राक्ता मतड्रभरतादिभिः ॥ 
नारायणाख्यदेशाक्षी देशाक्षराग एव च । 
नारायरयथ कर्णाटबंगालश्चेति विश्वताः ॥ 
चत्वारस्तु इमेरागा गन्यासांशग्रहाः स्मृता! । 
जयन्तसेनी बहुली मध्यमादिरिमे त्रयः ॥ 
मग्रहा मध्यमन्यासा मांशकाः परिकी्तिताः | 
आंधाली चेव सावेरी पन्यासांशग्रहे ह्यमे॥ 
रागो मल्लहरी घंटारबों वेलावली तथा । 

भेरवी चेतिचत्वारों धन्यासांशग्रहाः स्मृताः |॥। 
गोलकेदारगोलो द्ोो छायागोलामिधस्तथों । 
रीतिगोल; पूषेगौलो गोलो नारायणाभिषः ॥ 
राग: कनडगोलश्च सप्तगोला इमे पुनः । 
निषादग्रहनिन्यासनिषादांशा: प्रकीर्तिताः ॥ 
चतुःपंचाशदुद्दिश इति रागा ग्रहादिभिः ॥ 


इस प्रकार का वर्गीकरण कर, फिर प्रत्येक राग का थाट, उसके वज्यांवज्य स्वर, 
वादी, विवादी. समय आदि बातें इस पंडित ने बताई हैं। इसमें सन्देह नहीं कि तुम्हारे 
जैसे विद्वान शिक्षार्थियों को यह पद्धति बहुत पसन्द आवेगी। हमारी हिन्दुस्थानी पद्धति 
इसी प्रकार व्यवस्थित की जा सके तो बहुत अच्छा होगा। में समभता हूँ कि जैसे-जैसे 
समाज में मतभेद कम होने लगेंगे, बेसे-वेसे यद काये अधिक सुसाध्य हो जावेगा । 
अरतु, रागतरंगिणीकार ने “गुणकरी”' नामक राग स्वीकार कर उसे अपने गौरी थाट में 
रखा है। यह प्रन्थकार उत्तर की ओर का है, अतः हम इसके मत को महत्वपूर्ण मानेंगे । 
लोचन पंडित का 'गौरी थाट हिन्दुस्तानी पद्धति का भैरव थाट ही हुआ | गौरी राग अपने 
यहां सायंकाल गाया जाता है। अब यह तुम सहज ही समझ सकोगे कि ऐसा होने से 
गौरी थाट में से प्रातःकालीन 'गुणकरी” राग निकल सकेगा। गायन समय का मुख्य 
सम्बन्ध वादी स्वर से रहता है, यह तुम जानते ही हो । 


१६० # हिन्दुस्तानी सज्लौत पद्धति # 


प्रश्न--यह हमें ज्ञात हे। एक ही थाट से प्रातःकालीन व सायंकालीन राग सहज 
ही निकल सकते हैं। हिंदोल, कल्याण आदि उदाहरण हम देख ही चुके हैं। 

उत्तर- हाँ, वे ठीक हैं ! प॑० पुण्डरीक विद्वल ने अपने “रागसाला ? नामक सुन्दर 
प्रन्थ में गुणकरी” व “गु'डक्री! इन दोनों को श्रीराग की रागिनी माना है। उसने 
श्रीराग की पाँच रागिनी इस प्रकार मानी हैं-१ पाड़ी, २ गुणकरी, ३ गौडी, ४ नादरामक़ी 
५ गुण्डक्री । 

प्रश्न--यह दिखाइ पड़ता हे कि पुण्डरीक बहुत बुद्धिमान पंडित हुआ है। उसने 
गुणकरी व गुडक्री रागनियों का वर्णन किस प्रकार किया हे ! 

उत्तर--कहता हूँ :-- 


गुजेर्या मेलजाता स्फुरिततरसपा न्यादिमध्यान्तपूर्णा । 
वक्तोहारायताक्षी सिततरवसना रक्तकृर्पासिका या ॥ 
नाना धृद्भारभूष्या सदुमधुवचना श्यामलाड़ी सुतन्वी | 
भतु : संकेत सद्तिमलगुणकरी कामिनी याति सायम्‌ ॥ 

यह वर्णन “गणकरी' का हुआ । अब “गृ'डक्री” का सुनाता हूँ, खुनो:-- 


गुजर्या मेलयुक्ता रिधिपरिरहिता सत्रिका नीलबख्ना । 
गौरी मुक्तालका या नवनगरचिता कामसंकेतसंस्था | 
नीपच्छायेपविष्टा विमलकरतले पद्मपत्र दधाना । 
गु डक्री. भामिनी सा प्रियतमपदवीं प्रेच्षयन्तीग्रभाते ॥ 


( (९ 9 (्‌ ० कर ( ९ गे 
यह स्वरूप भी “गुजरी? थाट का ही है, अथात्‌ अपने भरव थाट का हुआ। “गुजेरी? 
का प्रचलित स्वरूप बदला हुआ है । वह राग में अ्रभी तुम्हें नहीं बताऊँगा। 
प्रशन--आजकल “गुजरी” को अन्य थाट में माना जाता होगा ? 


उत्तर--हां, आजकल गुज़री का थाट "तोड़? मानते हैं। अधिकांश संस्कृत प्रंथकारों 
ने गुजरी मेरव थाट में माना है। धीरे-धीरे अब तुम्हे” यह दिखाई देने लगेगा कि 
यद्यपि हिन्दुस्थानी गायकों ने संस्कृत ग्रन्थों के रागां के विशेष लक्षण, शायद अज्ञानता से 
मिला दिए या बदल दिए हैं, तो भी अनेक स्थलों पर अभी तक रागों का मूल याटों से 
सम्बन्ध दिखाई दे सकता है। अभी ही हमने भैेरब, रामकली, गुणकरी इन रागों के 
थाट देखे । वे हमारे प्रचार के बिलकुल निकट हैं। ठीक है न ? में यह कहूँगा कि इस 
दृष्टि से देखते हुए लक्ष्यसड्जी तकार ने यह ठीक ही किया है कि अपने समय की वास्तविक 
स्थिति व्यवस्थित रूप से लिखकर रखदी। सम्भवतः आगामी कुछ वर्षों में द्िन्दुस्थान। 
पद्धति का स्वरूप और भी कुछ भिन्‍न हो जाबे । 


प्रश्न--आपका यह कथन न्यायोचित दै। आगे चल कर नये-नये रागों का गायकों 


द्वारा प्रचार होना सम्भव है। हमारे सुशिक्षित लोग उन्हें” व्यवरिथित करेंगे बराग 
नियमों की ओर अधिक ध्यान देने लगेंगे, अतः ये सब बातें समझ लेने योग्य हैं | संसार 


# दूसरा भाग # १६१ 


की अन्य सभी बातें प्रगतिशील होती हैं, तो संगीत ही केसे पीछे रहेगा ? अशिक्षित व 
दुराप्रही गायकों के पास ही सम्भचतः कुड् समय यह प्रतिबन्ध रहे, परन्तु बाद में सभी 
ओर समानता हो जावेगी । 


उत्तर--तुक्हारा कथन कुड्न्‍र-कुछ समाज सुधाएक़ों जेसा ज्ञात होता है। ये लोग 
विनोद में कभी-कभी ऐसा कहते हैं कि “ये पुरातन, दुराग्रहपूर्ण सुधार अवरोधक, दस 
पाँच कुटेवी दूर हुए कि समाज की वास्तविक प्रगति होने लगेगी ।” मुझे अपने संगीत के 
कुटंबियों का इतना भय नहीं हे । में समझता हूं कि दम इस समय उनका यथा शक्य 
उपयोग भी कर सकते हैं ओर एसा होने योग्य भी है। इतना ही है कि इनकी थोड़ी 
खुशामद करनी पड़ेगी, पर उनके पास उच्चस्तर की कला है, अतः उनके दोषों की ओर से 
आँखें मीच लेन पढ़ गी । अस्तु, अब हमें अपने विषय की ओर लौटना चाहिये। एक दो 
बार गायकों ने मुझे प्रचार में एक शुद्ध स्वर थाट का राग स्वरूप सुनाया व उसका नाम 
भी उन्होंने “गोड़ गिरी”? बताया ! 

इस प्रकार के मतभेद देखकर तुम गड़बड़ में तो नहीं पड़ोगे ? 

प्रश्न--छी, छी ! हम क्‍यों गड़बड़ में पड़ेंगे ? हमें तो उलटे मज़ा ही आरहा हे | 
हमें तो राग का माघधुये गायक का कोशल, ओर राग नियम मात्र देखना हे । 


उत्तर--यह ठीक है। तुम्हारे ऐसे आचरण से तुम्हारा किसी से बिरोध नहीं हो 
सकता। अब्र हम पंडित भावभट्ट का मत देखें। 


अनूपां कुशे:-- 
गोडी पाडी गुणक्री च नादरामक्रिगोंडिके । 
श्रीरागयो पितः पंच भावभई न कीपिता; | 


प्रश्न--अथात्‌ यह तो पुण्डरीक का ही मत हुआ न ? 


उत्तर--होगा ही । भावभट्ठ तो हमारे जैसा संग्रहकार ही था न? तब उसके 
ग्रन्थ में पुएडरीक का मत भी आयेगा ही । उसने अपने “अनूप-रत्नाकर”” में रत्नाकर की 
बहुत सारी राग रचना उद्धत करली हे। शाड्ज देव के दस प्रकार के राग प्रामराग, 
उपराग, राग, भाषाराग, विभाषाराग, अन्तरभाषाराग, रागांग, भाषांग, क्रियांग, उपांग, 
इसने सभी बताये हैं। सिफ , इससे उनकी स्पष्टता नहीं दो सकी । : परन्तु यह काये तो 
आगे भी किसी से नहीं हो सका । 'आ्रामयोजातिव्यवधाने नोत्पन्नत्वादेतेषां प्रामरागव्यपदेश 
यह ग्राम राग की व्याख्या उसने कल्लिनाथ की टीका से उद्धत करदी हे। इससे अधिक 
वह क्‍या कर सक्रता था ” 'रत्नाकर! के पाठक को यह सहज में दिखाई देखा कि जाति 
दो प्रामों में बांट दी गई हैं। यह भी शीघ्र ही ज्ञात हो सकता है कि इसका उपयोग ग्रह 
अंश, न्यास, अपन्यास व विव्रादी बताने के लिये था। यह बात शायद भावभट्ट को 
भी दिखाई दी होगी । परन्तु बिना रागों का प्रत्यज्ञ स्व॒र-विन्यास निश्चित हुए इनका 
उपयोग क्या द्वो सकता है ? भावभट्ट ने गुणक्री की व्याख्या व स्वर विस्तार पारिजात 
से ही उद्धत किये हैं। श्रनूपविलास में उसने गुणकली को “हृदयप्रकाश” प्रन्थ के 
झाधार पर गौरी थाट में प्रहश किया है। यह स्पष्ट है कि यह भी मेरव का ही थाट है। 
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मि० बनर्जी गुणकली में रिम, धेबत कोमल व दोनों मध्यम मानते हैं. व राग 
का समय दूसरा प्रहर बताते हैं। क्षेत्र मोहन स्त्रामी भी इसी प्रकार अपने 'सह्नीतसार' 
गुणकली का वरान करते हैं। यही कहदें कि पूबे की ओर इसी प्रकार का प्रचार होगा । 


प्रश्न--वे अपने मत का कोई संस्कृत आधार भी बताते हैं? 

उत्तर--हां, हां, वे भी अपने तरीके से बताये गये हैं। उनका आधार प्राय 
“सम्पूरत्व, औडवत्व, पाडवत्व” आदि सिद्धान्त पर अधिक होता है। उनका खयाल 
होगा कि रागों के थाट यदि पाठक चाहेगा तो संस्कृत प्रन्थों से खोज निकलेगा । उन्‍हें 


इसकी कल्पना भी न होगी कि हमारे यहां यह खोज निकालने में नाक में दम आ जाता है। 
बंगाल में ही यह खोजना शायद आम सड़क जैसा आसान रहा हो। बे कहते हैं 


सम्पूणा गुराक्रो प्रोक्ता मतंगमतसंमता ॥ 
. ध्वनिमंजयाम ॥ 


अधिक रपष्टता के लिये आगे और कंहा हे कि “गोतसिद्धान्त भास्कर” ग्रन्थ में 
भी इसी प्रकार कहा गया है। मेंने अभी तक प्रन्थ नहीं देखा। यह कहां मिलेगा व 
उसमें क्या-क्या दे, यह सब तुम्हे" राजा साहब टागोर बता सकते हैं। यह कहा जाता है 
कि ये उन स्वामी (क्षेत्र मोहन ) के शिष्य हैं । 
सज्लीत दर्पणे:-- 
रिधहीना गुशकिरी ओडवा परिकी्तिता । 
निग्रहांशा तु निन्‍्यासा केश्वित्‌ पड़जाश्रया मता ॥ 
रजनी मूछेना चात्र मालवाश्रयिणी तु सा॥ 
ध्यानम्‌:-- क्‍ 
शोकामिभूतनयनारुरादीनदृष्टिः । 
नम्रानना धररिधृसरगात्रयष्टि ॥ 
आमृक्तचारुकबरी प्रियद्रबृत्ता | 
. संकीर्तिता गुणकिरी करुणत्कृ शांगी ॥ 


प्रश्न--यह श्लोक तो आपने पहिले भी सुनाया था न? लक्षण अवश्य नहीं 
बताये थे । 


उत्तर-हां, उस समय यही श्लोक नारद का कहकर सुनाया था। अब यह दामोदर 
का हैे। यद्दी तो हमारे ग्रन्थकारों का मज़ा है! यदि पाठक सहज में यह जानले कि 
मूल लेखक कौन था फिर उनकी खूबी ही क्या रही ? कहीं-कहीं यह भी कद्दा गया दे कि 
इस भूल भुलेया में से जो अपना मागे खोज निकाले, वही पंडित है, परन्तु अब इसका 
इलाज क्या दै ? ऐसे लेखकों के सिर पर यदि चाद्दे जो थाट व चाहे जो काल मढ़ दिया 
जाबे तो आश्चये ही क्‍या है? अभी मैंने जो श्लोक सुनाया है वही श्लोक आगे चलकर 
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कल्पहुमकार ने पकड़ लिया, ओर अपने मशहूर तरीके से उसको दुरसत कर लिख मारा ! 
इतना ही नहीं उस श्लोक में एक और श्लोक कहीं से नवीन लाकर चिपका दिया हे ! 


प्रश्न--बह केसे ? 
उत्तर--वह श्लोक इस प्रकार हेः-- 
“बैवतांशगृहंन्यासं कुचितपंचमस्वरं । 
मारवादेशकारश्व गौरायां जायते बुधेः ॥ 
अथवा 
पंचमांशग्रहंन्यासं गुणक्ीच इति स्थृता । 
सोवीरीमूछेना ज्ञेया कौशकस्य वरांगना ॥” 
कल्पद्रमकार ने इस प्रकार सुलभ संस्कृत की योजना शायद्‌ इसलिये की होगी कि 
अक्षिशित गायकों को श्लोक-उच्चारण में सरलता हो ! इस समय भी क्या हमारे गायकों 
ने रागों के नियम रूपी अद्ग तोड़ मरोड़ कर उन्हे “सीधा” ( सरल ) नहीं कर दिया है ! 
हम आज तानसेन आदि के ध्रपद गाते हैं, परन्तु यह कितने व्यक्ति या कौन व्यक्ति 
विश्वास पृरवेक कह सकता है कि हम तानसेन के स्वरों में ही गाते हैं ? 
अश्न--अच्छा कल्पद्रमकार ने गुणक्री के स्वर कौन से बताये हैं ? 
उत्तर--बह क्‍यों बताने लगा. रबर तुम अपने उस्ताद के पास से सीख ही लोगे 
ऐसा ही उसका मत रहा होगा ! वह हिन्दी में इस प्रकार कहता हेः-- 
 खरज ग्रह सरिगमपधनिं पूरण जाति बताय | 
शरद दिवस पहिले प्रहर गुनी गुणकली गाय ॥ 


_ तिय बेठि मलीन धरे पटके बिथुरी सिर केस तज्यों अलके । 
मुख नीचो किये झरकाय रही जुग नेन बहें सरकी ऋलके ॥ 
तन छीन खरी छबि छीन परी लखिके दुःख सोचत हैं अलके । 
बिरहागनतें अति व्याकुल बाल बियोग भरी गुनकी कलिके ॥ 
मेरा हिन्दी भाषा का ज्ञान काम चलाऊ होने से कीं पर शब्द चूक होना भी 
सम्भव है। ऐसे स्थलों पर सुधार के साथ ग्रहण करना । मुमे पुस्तक में जैसा 
दिखाई दिया, बैसा ही मेंने बताया हे । 
द प्रश्न--यह तो उन संस्कृत श्लोकों करा सार दिखाई पड़ता दे। ठीक है न ? 
उत्तर-हां, मुझे भी यही ज्ञात दोता हे। ऐसे गीतों का उपयोग. हमारी अपेक्षा 


अशिक्षित गायकों को अधिक द्ोता होगा, यही समझा जा सकेगा। अब ज़रा उच्चस्तर के 
दोहे भी देखो:-- 
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चंद्रकलांघर शिव सदा कलगन धर सुखदाई । 
गुनकलको धरि गुनकली लहो कंत कलराई ॥ 
देशी टोड़ी गूजरी ललित असावरि होइ। 
देसकारके मिलतहीं होइ शुनकली जोई ॥ 
देशकार पंचम मिलें टोड़ी गौरी आन । 
ओर मिलत हैं गुजेरी हो गनकल्गे जान ॥| 
गोंडविस जुर लाइय देवगिरी सुखदान । 
गोंडगिरी यों होत हैं ऐसो गुनी बखान ॥ 
ऐसे प्रंथकार प्रायः अपना आधार बताते ही नहीं हैं। “स्वर तेरे और वरान मेरा” । 
इस बात के लिये तो प्रत्येक व्यक्ति कहेगा कि यह सदेव समाधानकारक रीति नहीं हो 
सकती | अच्छा, आगे पंडित हरिवल्लभ अपने हिन्दी संगीत दर्पण में कहते हैं: - 
टोडी खंबावति बहुरी गोरी गनकरि राग । 
ककुमभा मिलिये रागनी कोशिक की बड़भाग ॥ 
न्यास अंश ग्रह पडजतें अरु संपूरन होई। 
एक ग्रहर पर गाइये कहत गनीजन लोई॥ 
आगे रागचित्र का वर्णन किया है और “सागमपसा, सानीधपमपगमरेसा”” इस 
प्रकार मूछेना दी है। थाट जिसे चाहिये वह कल्पना से निश्चित कर ग्रहण करले ! 
संगीत सम्प्रदायप्रदर्शिनी प्रंथ में मालवगोड़ थाट के जन्य रशागों में गु'डक्रिया 
बताई गई हे:-- 
“गुणडक्रिश्व सग्रहोड्यमवरोहेइल्पपेवतः । 
संपूर्ण! पूर्वयामे तु गातव्यों गायकोत्तमेः ॥ 
सारेगमपध निसांसांनीपमगम घफम ग रे सा | 
इसके साथ संक्षिप्त टिप्पणी दी हुईं है “उपांग राग, संपरो षड़ज प्रह, अबरोह में 
अल्प घेवत, प्रथम प्रहर”” संस्कृत श्लोक का आधार व्यंकटमखी का कहा है और चतुदरिडि- 
प्रकाशिका में यह श्लोक है ही नहीं । क्षेमकर्य रचित रागमाला में ““ग'डग्नी” का बर्शन 
इस प्रकार मिलता है | 
छायायां कदलीवनस्य वसती कामांगसंकोचिनी । 
गौरी प्रुक्तकचामरालगमना रक्तांबरेराइता ॥ 
तन्‍वी सवंगणाग्रमंडितवपः पीनातितुझ्लस्तनी । 
गंडग्री करपअ्रवक्रसहिता प्रोक्ता महायें। परा ॥ 


# देसरा भाग # द १६५ 


यह श्लोक कल्पद्रुमकार ने भी नकल कर लिया दे, जो प्रायः ठीक ही है। सन्नीत 
सार संग्रह में दो जगह गुशकिरी के लक्षण दिये हैं, मज़ा यद्द है कि दोनों जगह एक ही से 
अक्तरश: लक्षण व ध्यान हैं, फिर भी एक “'मैरवाश्रयिणी”” व दूसरी मालवाश्रयिणी 
रागिनी बताई है। इसी प्रथ में एक अगह इस प्रकार लिखा हेः-- 
एवा पडजग्रहन्यासा गौंडक्री परिकीर्तिता । 
रिधहीना दिनादो च गातव्यादरसे बुधेः ॥ 
मृर्तिस्तु । 
रतोत्सुका कान्तपथप्रतीक्षा-- 
मापादयंती म्दुपुष्पतल्पे । 
इतस्ततः प्रेरितदृष्टिरातां ॥ 
श्यामांगिका गॉडकिरी प्रदिष्टा ॥ 
प्रश्न--परन्तु इन सभी वनों में इस बात की उचित स्पष्टता नहीं मिलती कि 
शरुणकरी अथवा गुणुक्री किन स्वरों में गाई जावेगी । यहां क्या किया जाबे ? 


उत्तर--इस प्रश्न का उत्तर में स्वयं तो इस प्रकार कैसे दे सकूँगा कि “दर्पण के 
श्लोक कह्ककर खां साहेब जैसे कहटेगे, बेसे गाओ १” तुम्हारी कठिनाई सत्य है। में 
सममता हूँ कि सोमनाथ, रामामात्य, पुण्डरीक, अहोबल, लोचन आदि पर्डितों का मत, 
केवल तुम्दारे प्राचीन शासत्र के अभाव की पूर्ति करेगा । हिन्दुस्थानी पद्धति में गुणक्री 
इस प्रकार बताई हेः-- 


भेरवान्मेलकाज्जाता गुणक्री रागिणी पुनः । 
आरोहे चावरोहेडपि गनिहीनेव संमता ॥ 
धेवतस्तु भवेद्वादी यतोषइ्सो भेरवांगिका । 
मंद्रमध्यस्तरे गी टा नित्य॑ श्रोत्सुखावहा ॥ 
. रिमयोः संगतेस्तत्र जोगियाशंकनं भवेत्‌ | 
निषादस्या5प्यपाहाराब्ट्रधस्तदपसारयेत्‌. ।। 
संध्याकालग्रगेयेष॒ रागेषु नेव शोभते । 
निगयोलं घन ग्रातगेंयेषु_रिघयोर्ययथा ॥ 
ग॒ डकलैनामिकाप्यन्या धरिक्ता सॉशिका क्वचित्‌ । 
या दिनांते मता केश्चित्तस्था भित्स्यात्परिस्फूटा ॥ 
“लक्ष्य सब्लीते 


चतुर पण्डित का मत हमें अच्छी तरह पट जायेगा। उसने बैवत बज्य करने का 
एक नवीन रूप सुमाया दे, उसे आगे चलकर कोई भी बुद्धिमान गायक प्रचार में सरलता 
से ला सकते हैं। केवल ““लोकरंजननैकफलत्वम्‌” के नियम की ओर अवश्य ध्यान देना 
पड़ेगा। अब यह दूसरे आधार देखो:-- 


१६६ # हिन्दुस्तानी सड्जीत पद्धति # 


गुणकली त्वियं मंद्रमध्यगा--- 
गनिविवर्जित मेरबांगिनी ॥ 
ऋषभधवतो मंत्रिवादिनो 
सदसि गीयते प्रातरोइका ।ै 
-+कल्पद्र मांकुरे ॥ 


गनिवर्ज्य गुणकली मृदुधेवतवादिनी । 
कोमलर्ष भसंवादिन्योडुबा. मृद्मध्यमा . ॥ 
--चंद्विकायाम ॥ 


(0४9७. !0०9. साहेब “गण्डक्रिया” का आरोह-अवरोह इस प्रकार बताते हैं। 
सारेगरेमपनीधनीसां । सांनीधपमगरेगसा। वे एक दूसरा स्वरूप इस 
प्रकार देते हैं:--'सा रेम पमग रेमपनो सां। सांनीपघृपमगरसा। परन्तु ये 
दोनों रूप प्रचार में नहीं दिखाई पड़ते। 0४90 ए॥७-१ गणकली के अवयव “देसी 
तोड़ी, ललित, आसावरी, देशकारी, गुजेरी” बताते हैं। यह बात, भी केवल सुनर्क॑र 
संप्रहीत कर लेने योग्य है। इसका तुम्हारे लिये अधिक उपयोग इस समय हो सकना 
संभव नहीं हे। “राधा गोबिंद संगीतसार” में “गुनकरी” मालकंस राग की एक भाया 
बताई है । प्रत्यक्ष राग वर्णन में ग्रन्थकार ने बड़ी धांधली की हे। जो भी उसके 
प्रमुख आधार ग्रन्थ, भावभट्ट के ग्रन्थ, दपेंण ओर पारिजात थे, फिर भी उसके लिखने 
से ज्ञात होता हे कि प्रत्यक्ष स्वर रचरूप की दृष्टि से ये प्रंथ भी उसे अच्छी तरह समभक में 
नहीं आये । यह दिखाई पड़ता है कि लेखक स्वयं हिन्दुस्थार्नी सर्क्लनत गाता होगा, परन्तु 
उसका सम्बन्ध शास्त्र से मिलाने की उसे हवबिस उत्पन्न हो गई थी। उसका यह काम 
बहुत ही ऊबड़-खाबड़ हो गया है। रत्नाकर व दपेण ग्रन्थ तो उसके समभने योग्य थे 
ही नहीं। उसके समूचे स्वराध्याय में तुम्हे यद् प्राप्त नहीं होगा कि उसने प्राचीन शुद्ध 
स्व॒र सप्तक क्या समझा था। उसने गुणकरी किस प्रकार बताई हे, देखो 


“अथ मालकंस की चोथी रागिनी ताकी उत्पक्ति लिख्यते। गुणकरी को शिवजी . 
नें वामदेव मुखसों गायके ( क्‍योंकि मालकंस - उसी मुख से निकला है) मालकंस की 
छायाजुक्ति देखी मालकंस को दीनी । गुणकरी को स्वरूप लिख्यते। शोक करिंके व्याप्त 
ओर लाल जाके नेत्र हैं। और दीनताइसों देखे हैं:-- 


प्रश्न--क्या यह पहिले बताये हुए संस्कृत श्लोकों का भाषान्तर मात्र नहीं है ? 


उप्तर--बिलकुल यही है । यह तुमने ठीक पहिचान लिया । यह श्लोक ग्र'थकार 
को दर्पण में प्राप्त हुआ, परन्तु आगे चलकर यंह कठिनाई उपरिथित होगई कि दर्पणकार ने 
अपनी व्याख्या इस तरह की हेः--“रिधद्दीना गुणगकिरी श्रोडवा परिकीर्तिता। इत्यादि ।” 
यह व्याख्या राजा साद्देव को नहीं जँची । अब उन्हे यद्द निश्वय करना कठिन हुआ होगा 
कि दर्पण के राग का थाट कौनसा है। यहां पर फिर उन्होंने यह मागे निकाला:-- 


# दूसरा भाग # १६७ 


“शात्र में तो यह पांच सुरसों कही है। सारिमपध। यातें ओोडव है । 
याको दिन के तीसरे पहेर के प्रथम एक घड़ी में गाइये। यह तो याक्रो बखत है। और 
तीसरे पहेर में चाहो जब गावों। याकी आलापचारी पांच सुरन में किये। सब्लीत- 
पारिजात सें। ग्रह्मंश | वैबत । न्यास | पड़ज ॥” 


अहोबल की व्याख्या में तुम्हें बता चुका हूं। तब कुल मिलाकर यह निश्चय हुआं 
कि “शिवजी ने पावेती के आग्रह और खुशामद से मालकंस को “गुणकली नामक' भार्या 
प्रदान की ! दामोदर पंडित ने इसके स्वरूप का वर्णन किया। अहोबल ने वर्ज्यावज्ये स्वर 
बताये, परन्तु प्रताप्सिह के होने तक उस चपला ने अपना रूप बिलकुल बदल डाला, बयोकि 
'सज्ञीतसार! के आलापचारी में रिप्रभ चढ़ी, घेतरत उतरी, पडज असली, पंचम असली, 
मध्यम चढ़ी, मध्यम उतरी, घेबत चढ़ी, इस प्रकार स्वर बताये हैं।” 


प्रश्न--वाह ! वाह !! परन्तु यह है क्या गरूजी ? यह तो मालूम होता है कि 
गणकली व गुणक्री का मिश्रण होगया हे । 


उत्तर--अथवा यह कहो कि यह शाम्त्र व प्रचार का सम्मेलन हुआ है। फिर भी 
खेर हे कि प्रन्थकार ने सारे ४२ बिकृत उपयोग में नहीं लिये । स्व॒राध्याय पढ़ने वाले को 
तो यह भी एक बड़ा भय था | मैं तुमसे प्रतापर्सिह का बताया हुआ राग स्वरूप गाने का 
आम्रह नहीं कर सकूँगा। में समझता हूं कि सन्लीतसार के अनेक राग हमारे वर्तमान 
प्रसिद्ध गायकों को भी मुश्किल ज्ञात होंगे। यद्यपि राजा साहब ने कहा है किये राग 
स्त्रयं शिवजी ने गाये हैं, तो भी यह नहीं दिखाई पड़ता कि अपने गायक अब उन्हे” नापसंद 
करते हुए भयभीत होंगे । 

प्रश्न--कदाचित इन्हें यह बिचार उत्पन्न होता होगा कि मुस्लिम गायकों द्वारा 
प्रचार में लाए हुए राग शिवजो ने कब और केसे गाए होंगे! क्या यह शंका योग्य 


नहीं है ? 


उत्तर--इस विषय में में क्या कह सकता हूँ । यही उत्तम मार्ग है कि हम ऐसी 
आरीक! बातों की ओर ध्यान ही न दें । यह छोटी मोटी बात नहीं है कि प्रतापर्सिह ने एक 
राजा होकर भी सज्ञीत की ओर इतना ध्यान दिया। परन्तु मुझे एक बात और सूक 
पड़ती है। जब कि मुख्य छः राग शिवजी के मुख से निकले होंगे व उनका लग्न संस्कार 
हुआ होगा, तो उनके बाल बच्च्रे होना स्वाभाविक हो जायेगा और फिर यदि किसी ने 
उत्त परिवार भर का स्वामित्व शिवजी को प्रदान किया तो आश्चर्य क्‍यों होना चाहिए ? 
तो भी प्रंथकार ने किसी तरह राग लक्षण में यह बता ही दिया है कि किन-किन रागों की 
तोड़ मरोड़ या जोड़ जाड़ शिवजी ने की है। यद्द सत्य है कि स्वर बताते हुए उसने यह 
अस्पष्ट उल्लेख किया हे । 


केवल आलापचारी अपने समय के शायद अपने आश्रित गायक बादकों की मदद 
से लिखी होगी । जब नर्व/न सज्जोत को “नवीन”! कहना असुविधाजनक हो और उसे यदि 
पवित्र पंक्ति( शाखरीय देव-सम्बन्धित ) बनाना ही निश्चित किया गया हो तो यह समझ 
में नहीं आता कि फिर ग्रन्थकार को और दूसरा क्‍या कार्य करना चाहिए ? इसमें भी यह 
ध्यान रखने योग्य बात है कि सम्पूर्ण प्राचीन म्ंथ उपलब्ध न हों और शाख्रं के प्रत्यक्ष 


श्ह्८ # हिन्दुस्तानी सड्भीत पद्धति # 


उद्धरण मन्‍्थकारों ने प्रहरा किए हों, तब पाठकों को कुतक करने की गुव्जाइश ही 


नहीं होती । 


प्रश्न--ये सव बातें हमारे ध्यान में आ गई'"। अब हमें “गुणक्री” का स्वर-स्वरूप 
बता दीजिए 7 


उत्तर--ठीक है ! सुनाता हूँ :-- 


गुणकी 


सा, रेरे, साप्ठसा, रे, सा, मरे, साध्ृप्‌, मृप्‌, पसारेमरे, सा; सा/ंसा । 


सारेंसा, मपमरे, पमरे, रेसा, घधप, मपमरे, रेसा, साधृघ्षृप, म॒प, क्ुधृरेसा, रेमपमरे, 
धधपमपमरे, पमरे, रेसा; सारेसा । 

मपपध॒ध, सां, सांरेंसां, सांघव॒सां, रेरेंसां, घ॒प, मपघ, रेंसां, घप मप, म , पमरे, 
रेसा; सारेसा; साधघघप; मप, घधप, सांधप, मपमरे, मरपमरे, सा; धृध्ठसारेसा । 


रेरेंसां, मंपंमंरेंधां, रेंसांघ, सांघप, मप, रेंसांघप, मपमरे, पमरे, सा; सःरेसा । 


सरगम ताल रूपक ( गंभीर स्वरूप ) 
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इस सरगम का उठाबव कोई-कोई “म पम। र रे। सा 5॥ १५5१ घघ। १ १/॥” 
इस प्रकार भी करते हैं; परन्तु मेरे बताए हुए स्वरूप में मैरब श्रक्ग शीघ्र ही स्पष्ट 
हो जाता है । 

प्रश्न--हम समभते हैं कि 'गणक्री” राग अब हमें अच्छी तरह समझ में आ 
गया हे। अब अगला राग बताइए ? 


उत्तर--ठीक है ! ऐसा ही करता हूँ । अब में समझता हूँ कि हम जोगिया! को लें । 
श्रोताओं को प्रायः जोगिया और गुणक्री समप्राकृतिक ज्ञात होते हैं, अतः अभी तुम्हे' इस 
राग को ही ठीक तरह से समझ लेना उचित होगा । 

प्रशन--अच्छी बात है। अब आप “जोगिया” ही बताइये ? 

उत्तर--“'जोगिया” नाम सुनाई पड़ते ही तत्काल हमें यह सूक पड़ता है कि यह नाम 
हिन्दी या उदू भाषा का होगा। यह तके सत्य भी है। आगे फिर हम तत्काल यह तके 
ओर करते हैं कि हमारे श्रवाचीन गायकों ने यह राग किसी प्राचीन संस्कृत राग को तोड़ 
मरोड़ कर प्रचार में लिया होगा । यह नहीं कि हमारा यह तक स्था ग़लत ही है। ऐसा 
होना सम्भव है। प्राचीन संस्कृत प्रंथों में स्पष्ट रूप से 'जोगिया! नाम प्राप्त नहीं होता । 
हां, सब्भीत कल्पद्रु मकार आदि ने अपने प्रन्धों में बताया है, उसकी व्याख्या में आगे 
बताऊँगा ही। मेरा यह दावा” नहीं है कि मेरे पास समस्त संस्कृत प्रंथ हैं. अथवा मेंने 
उन्हे पढ़ा है, तो भी मेरा आशय इतना ही है कि मुझे जो ग्रन्थ प्राप्त हुए हैं, उनमें 
जोगिया' नाम प्राप्त नहीं होता । उन प्रंथों में 'इराख” 'बाखरेज' 'सरपरदा” आदि “पर्शियन' 
या 'इरानी” नाम अवश्य दिये हैं। द 

प्रश्न--जब 'पर्शियन! न्नाम प्राप्त द्ोते हैं, तब परशियन सज्जीत के सम्बन्ध में 
जानकारी भी दी होगी 


उत्तर--ऐसी जानकारी तुम्हे' संस्कृत म्रंथों में प्राप्त नहीं हो सकती, यद्द तुम्हे' इरानी 
भाषा के ग्रन्थों में श्रथवा पाश्चात्य विद्वानों के द्वारा की हुई खोज में प्राप्त होगी । मुझे 
यह ज्ञात नहीं कि पाश्चात्य पंडितों ने प्रत्यक्ष ईरानी सद्भीत पर क्‍या जानकारी प्राप्त की है । 


एक यूरोपियन सज्जन इस प्रकार कहते हैं:-- 
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मैं समभता हूँ कि तुन्हें यह जानकारी शायद्‌ स्थूल रूप की ज्ञात होगी, तुम्हें ईरानी 
राग रचना चाहिये । यह जानकारी तुम्हें 08७०५- ४४॥|७70 इस प्रक्वार देता हैः-- 
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इस सम्बन्ध में राजा साहेब टागोर के “प्ला॥07 'प४0” नामक ग्रन्थ से भी 
कुछ जानकारी मिल सकेगी। ईरानी रागों के नाम तुम्दारे ध्यान में नहीं रह पायेंगे। 
यदि चुम चाहो तो इस ग्रन्थ से वे उद्धत कर सकते हो । 


प्रश्न-हम बीच में ही एक अप्रासंगिक प्रश्न पूछ रहे हैं। क्‍यों गुरुजी! ये 
यूरोपियन विद्वान हमारे संगीत पर इतना लिखते हैं तो क्या इन्हे” अपने प्रसिद्ध गायकों 
जैसे या हमारे समाज को पसन्द आने जैसे अपने राग गाना भी आता होगा ? 


उत्तर-में यह स्पष्टता से स्वीकार करूँगा कि अभी तक तो ऐसे गाने वाले मेंने 
नहीं सुने । अब में स्वयं यह केसे बता सकता हूं कि 877 जे] प०768, ४/॥8॥0, 
])59 श्रादि विद्वानों को प्रत्यक्ष सद्भीत कितना व कैसा आता होगा ? परन्तु इसी 
सिद्धान्त पर यह जांच देखना भी क्‍या उपयोगी नहीं होगा कि हमारे बतेमान लेखकों में 
से गायक कितने हैं? यह निर्विवाद सत्य है कि प्रत्यक्ष सड़जीत ज्ञाता अधिक अच्छा 


लिख सकेंगे, परन्तु यह नियम शायद विवाद ग्रस्त ही होगा कि प्रत्येक प्रंथ लेखक को 


१“ 


गायक बनना ही चाहिये । 


प्रश्न--आपके कथन का तातये हम समझ गये। हमने उक्त प्रश्न क्यों पूछा था, 
उसका कारण भी सुन लीजिए। इस समय पाश्चात्य पंडित व उन्हीं की - देखा-देखी कुछ 
हमारे विद्वान प्रायः यह कहते रहते हैं. कि हमारे सज्ीत में सुधार होना चाहिये। इन लोगों 
के इस कथन का कितना अ्थ है, यह हम आगे पूछने वाले थे ? 


उत्तर--यह में भी सुनता और पढ़ता हूँ । परन्तु अभी में इसकी ओर ध्यान ही 
नहीं देता। यह देखना भी महत्वपूर्ण है कि यह चिल्लाहट कौन लोग कर रहे हैं। जब 
तक कोई विद्वान स्पष्ट रूप से यह नहीं बताता कि सद्भीत में किस प्रकार का सुधार किया जाना 
चाहिये तब तक इंस पर विचार भी कैसे किया जा सकता है! मेंने एक इसी प्रकार के 
सुवार प्रेमी सब्जन से सहज स्वभाव इस प्रकार पूछा था कि--“क्या इसे सुधार कह दिया 
जावेगा कि अपने सो पचास गायक पांच-पचार्स तबलिये, सौ दो सौ सारंगिये, इतने ही 
बीनकार व सितारिये, इन सभी को "०७7 9] जैसी जगह एकंत्र कर एक-एक साथ 
कोलाहल करने दिया जाबे ? कया आपको सुधार इस तरह से ज्ञात होगा कि ओहदेदार, 
विद्वान व उच्च कुटुम्ब की छोटी-बड़ी स्रियों का “88))” अब शुरू होना चाहिये ? क्‍या 
आपको यह पसन्द है कि अपने स्वर-सुन्दर रागों में पाश्चात्यों की 8777079 जोड़ 
दी जावे ? क्या अपने प्राचीन रागों में पाश्चात्य रागों के टुकड़े जोड़ देने से सुधार हो 
जावेगा ? क्या आप सुधार के नाम पर यह सममते हैं. कि अपने वाद्य व कुछ पाश्रात्यों 
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के वाद्य एक साथ मिला देने चाहिये ? क्‍या आपको यह पसन्द है कि अपने प्राचीन 
तालों को सारी व्यवस्था रद कर देनी चाहिये ओर समरत संगीत को (2०७॥॥900 7? 96 
में ही योजित कर देना चाहिये ? कया आप यह कहते हैं कि रागों के वज्यों-व्ज्ये सवरों 
के नियम कठोरता पूर्वक दूर फेंककर बाईस नादों में जहां चाहे जेसे स्वर मिला देना चाहिये ! 
क्या आपका यह मत है कि प्राचीन ग्रन्थ 0०0९2० (प्रलय) के पूर्व के हैं, अथवा असभ्य 
लोगों के जंगली शास्त्र हैं, अतः इन्हें केवल ०७०४० ( अजायबघर ) में रख देना ही 
उचित है ?” इस प्रकार के कुड्ध प्रश्न मेंने पूछे थे, पर उसे यह नहीं सूक पड़ा कि इनका 
क्या उत्तर दिया जाना चाहिए। ह 
प्रशन--क्यों भला ? उसने कुछ तो कहा होगा ? 





उत्तर--उसने कहा ! में भला इसमें कया समझ सकता हूँ? मेरे लिये तो 
“भेरव” और “घुमकलास” और “दादरा” सभी एक से हैं। लोग कद्दते हैं कि. अपनी 
सारंगी की हामेनी देखो व विलायती फिडल की सुन्दर हामेनी देखो ! अब उसी एक ही 
राग को कितनी पीढ़ी तक ओर गाते रहना है? परन्तु में कसम खाकर कहता हूँ 
परिडत जी ! मुझे न तो इधर का सज्ञीत समझ में आता है और न उधर का। में तो 
अपने इस विषय में “ढ” हूं। लोग कहते हैं, इसलिये में भी कहता हूँ कि इस समय 
सभी बातों में सुधार हो रहा है फिर सद्भजीत में क्‍यों नहीं होना चाहिए ? परन्तु इसकी 
कठिनाइयों का मुमे पता हो क्‍या है ?” मेंने इस व्यक्ति को बिलकुल दोषी 
नहीं समझा । 


प्रश्न--“धुमकलास” क्या कोई राग हे ? 


उत्त--छी: ! छीः: !! में समभती हूं कि उसने कहीं “भीमपलास” नाम सुना 
होगा। कहने का तात्पये यह है कि संगीत में कौन सा व किस प्रकार सुधार किया जावे 
यह बताने का काय सरल नहीं हे। यहाँ पाश्चात्यों का उपदेश भी योग्य मात्रा में स्वीकार 
करना होगा। मेरा व्वक्तिगत मत है कि जैसे-जेसे हमारे सद्भीत को पाश्चात्यों द्वारा 
अच्छी तरह समभने के उदाहरण सामने आयेंगे, वेसे-बेसे उनके कथन का परिणाम भी 
रपष्ट होने लगेगा । यह तत्व प्रसिद्ध ही है कि उपदेशक योग्य अधिकारी द्वी होना चाहिये । 
हमारे सन्लीत के उत्तम जानकार लोग जब तक सुधार के लिये न कहे तब तक हमें रुक 
जाना होगा। हां, हमें इस समय इस प्रकार का सुधार चाहिये। देखो ! “रागों को 
उत्तम रूप से व्यवस्थित करना चाहिये जिससे वे सहज में सोखे व सिखाये जा सकें, तान- 
बाजी का प्रमाण कुछ नियत कर, जिससे माघधुये की वृद्धि दो, ऐसा कुछ उपोय करना 
चाहिये। आवाज़ सुधारने का अपने यहां कोई उत्तम उपाय ज्ञान नहीं हे, अतः उसकी 
जानकारी भ्राप्त करनी चाहिए । हमारे गायक बांके तिरछे हावभाव करते हैं, चाहे जिस 
तरीके से गला मारते हैं उसमें यह सुधार करना इष्ट होगा कि उनका लक्ष्य रस की ओर 
जावे। सब्बलीत-शिक्षण, पद्धति-युक्त-रीति से होने के साधन खोजे जावे | यह एक 
स्वतंत्र विषय है कि सज्जीत कैसे सिखाया जावे, अभी में इस पर नहीं बोलूँगा। मेरा 
कथन इतना द्वी है कि केसे भी हो अपने संगीत कौ राष्ट्रीयता की रक्षा की जावे ।” 
अब दमें विषयांतर में अधिक नहीं जाना चाहिये ! 
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प्रशन--ठीक है । ००७५. ५७7)|»०० साहेब ने इतना परिश्रम किया, यदि उन्हें 
श्रुति, मूछेना, ग्राम जाति पर अपने समय की उपलब्ध जानकारी मिली होती तो कितना 
अधिक अच्छा होता । उनका प्रन्थ कब प्रकाशि हुआ ? 


उत्तर--उनका प्रन्थ ॥7९8066 00 (06 77प80 ०0 0908(9७0 सन्‌ १८३७ 
में कलकत्ता से प्रकाशित हुआ था । इस ग्रन्थ को लिखने के पूष, दस बीस वर्ष जानकारी 
प्राप्त करने में लागाये होंगे। यह दिखाई देता है कि उस समय ग्राम, मूछेना प्रकरण 
बहुत दुर्वोेध होगया होगा । उसके ग्रन्थ में, जो 0088७7५ है, उसमें मूछना की 


व्याख्या इस प्रकार की है:-- 
हर 


प्लापा8--56ै ला €6ड07688ए60 0० 06 ६७) €९६(०0॥६ ० ४6 
प्राएतेच 808० ० है एशं०0, धाते 88 दि 6850०008 40 ५0786 0008ए९७, (९76 
87'6 0078९(0०॥॥॥ए ४प्राएए ०णा० पए०णा888, 09979 व80706 78768, 
& (७००३७॥७७ ते शछि8ठ ॥"00॥ & 8007० गा (ऐॉं8४ 7087९00 080 (९४७ 876 
'फ़्लाए ०06 0 था 0७767 &00 0०]ए 86ए७॥ (६ ६06 १80067, 80 (08४ 
९एश७"ए 8007 88 006 88706 098॥6 छ]९0067 7 ०९१0028 ५० 006 )0968/, 
फ्रां80]6, 07 गां2्ठी)68॥ 0008७, छग]006 88 ९ए९०ए ग्रतीसंतप)] 80070 
ाए0पट्ी। 006 ज्ञ0)0 78726 0 ४0766 0008ए९8 88 & वं8४00५ पक्का० 
ज676 40 8 007806760 88 चै०00..४व8, एए शांत छ9ए ०0 प्रधणां72 
गाठ0ा 6 000896 0 &॥ए एछक'॥0प्रो8७ 80प्र70 ॥88 & 080॥700 8909०)|- 
80४९, 37)800 ९७2, 07 708(8700, ९50७॥08 (0 शंड़ 80078 07 70(68, 
0७६ 70 7४ए 000-7एशाशातव जाफात]) 08 00077888 छ86ए०७), ९ेह्र)0 07 
70076 (पए०087988, 80007ए0772 ६0 ६8 7रप0467 0 70068 छ0) 878 
76]0098060 0 870067 00(8 ए९, ” 


अब, मूछेना के इस व्शन से उस साहेब को क्‍या समाधान हुआ होगा, यह 
इश्वर जाने । संभवतः उन्हे कोई संगीत ब्यवसायी गप्पीदास मिल गया होगा। मुमे 
याद है कि कुछ वर्ष पूबे मेरे पास एक बीनकार आता था । उससे मैंने श्रुति व स्वर 
में क्या भेद है यह पूछा। उसने कट्दा-परिडत जी! यह भेद हमारे अनाड़ी लोग 
नहों समझते । आज में आपको बता रहा हूँ । सुरती” याने आप लोगों के वेद” हैं और 
'सुरः तो साक्षात परमेश्वर का नाम ही है। यह “विद्या बड़ी पवित्र हे, यह इन्हीं दो 
प्रथम शब्दों से निश्चित हो जाता है। यह गम्भीर रहस्य हमारे लोग क्‍या सममेंगे ९ 
'सुरती” का गाना चाह्दे जिसको नहीं आता। जानकार लोग कभी-कभी “सुरती” लगाकर 
गाते हैं ब कभी-कभी घण्टों तक गाते रहे'गे पर एक भी 'सुरती” नहीं लगाते !” 


प्रश्न--क्या आपने उससे दोनों प्रकार से गाकर दिखाने की प्रार्थना नहीं की ? 


उत्तर--की थी । उसने भेरब का टुकड़ा गाकर दिखाया। एक बार बिलकुल 
मीड़, आन्दोलन रहित “साग, मपध॒ुप” मगरे, सा” गाया, फिर बही टुकड़ा मींड आदि 
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लेकर गाया तथा मुमे भेद पहिचान ने ,के लिये कहा । यह बेचारा तो अशिक्षित व्यक्ति 
था परन्तु मुझे एक शहर में एक सामान्य शिक्षित हिन्दू गायक पंडित मिले थे उनका किया 
हुआ मृछेना का स्पष्टीकरण सुनकर तुम्हें हँसी आवेगी । 


प्रश्न--ज़रा सुना दीजिए, क्‍या बात थी ! 


'उत्तर--उन्होंने प्रथम--वे ब्राह्मण थे शुद्ध रूप से “क्रमात्वराणा सप्तानामारोहश्चा- 
वरोहणम्‌”” इस श्लोक का पाठ किया ओर गंभीर मुद्रा से बोले:--“अहा दा ! इसमें तो 
कुछ विचित्र ही रहस्य है !!” मेंने उनसे वह रहस्य बताने का आग्रह किया तब उन्होंने इस 
प्रकार स्पष्टता की। “अजी ! सात स्वरों का आरोह व पुन:--अबरोह यानी मूछना यह 
ऊपरी शाब्दिक अथे तो स्पष्ट ही है। आगे रि, ग, म, प, ध, नी, , स्वरों की मूछना भी 
बताई हैं। इतना होने पर अर्थात्‌ इन सवरों की मूछना पूर्ण होने पर अगले ऊपरी सप्तक 
के सप्त स्वरों की मछेना शुरू होगी । यह पूरा होने पर अगले सप्तक की मछनाएँ आयेंगी । 
हम जिस पड़ज़ को लगाते हैं उसका इक्कीसवाँ निषाद स्वर कितना : ऊँच। जावेगा इसकी 
तुम स्वयं कल्पना करलो । वहां तक मुछेना लगाने का काम मनुष्य द्वारा संभव नहीं ।” 


.. उनका यह स्पष्टीकरण , सुनकर मुझे आश्चय तो हुआ ही परन्तु यह उनके ध्यान 
में भी आगया। वे तत्काल ही बोले, “अजी । तुम्हें मेरा कथन विचित्र ज़ान पड़ता है 
परन्तु तुम भूल रहे हो कि हम लोग कलियुग के बालिश्त भर डँचाई के निर्बल मनुष्य हैं। 
यह मझ्ठेना प्राचीन काल की है। यह तो तुमने पढ़ा ही होगा कि सीता जी जमीन पर 
बैठकर नारियल तोड़ लेती थीं ! उस काल में मनुष्यों की उँचाई सौ फीट थी। क्या यहं 
तुमने नहीं सुना ? ऐसे लोगों को ऐसी मूछना गाने में कठिनाई ह्वी क्या थी ? परन्तु 
हमारे प्रन्थकार भोले ठहरे ! उन्र बेचारों ने यह आजकल के लिये अशक्य बातं भी 
व्यथ ही अपने ग्रन्थों में लिख छोड़ी हे ।”” 


प्रश्न- और ये सज्जन सीखे पढ़े कहलाते थे ? 


उत्तर--यही तो आश्चये की बात है । एक दूसरे मुसलमान संगीत शांख्ी मेरे 
एक शिष्य को उत्तर की ओर मिले थे। उनके संस्कृत अध्ययन की गायक लोगों में बहुत 
प्रशंसा थी इसलिये मेरे वे शिष्य, उनसे विशेष रूप से मिलने गये थे। मूछेना की 
व्याख्या उन 'खां पंडित” ने .इस प्रकार की:-“पंडितंजी, कमान सुराणां सपत्ता्ना 
आरोहश्चावरोहश्चा, ये म्रछ्दना लच्छुन गिरंथ .लिखते हैं, मगर में , केहता हूँ कि ईंस 
शलोक का लिखने वाला बिलकुल कूड था, उसे संरकीरता का क़ायद[ बिलकुल खबर 
नहीं था, सब कोई विद्वान जानता है की, संस्कीरत भाशा में बिगर करता के कोई भी वाक्य 
सिद्ध हो नहीं सकता । अब यहां देखिये, येह शिलोक के लिखने वाले नें केरम के वास्ते 
तो लिख दिया, मगर करता का पता कहां है ??” 


प्रश्न--शाबास ! क्रम को “कम” समम मारा ? 


उत्तर--हां । इन खां साहेब की मुसलमान गायक इस भ्रकार श्रसिद्ध बताते हैं कि 
इन्होंने बड़े-बड़े संस्कृतज्ष हिन्दू पंडितों को परास्त कर दिया है। कहने का-तासये यह हे 
कि जानकारी एकत्र करने वाले उचित सहायता करने वाले बिद्वान मिलना द्वी कठिन है। 
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में समभता हूं कि यदि कोई दक्षिण की ओर श्रवास कर परिश्रम से खोज करे तो अभी 
भी कुछ उपयुक्त जानकारी मिलना संभव है। निरसंदेह, में यह नहीं कहता कि इस प्रकार 
की जानकारी का प्रत्यक्ष उपयोग हिन्दुस्तानी सद्लीव के लिये होगा ही परन्तु में समझता 
हूं कि प्राचीन ग्रन्थों को समभने में बह जानकारी थोड़ी बहुत उपयोगी अवश्य ही | 
अपने “गस्क” को ही लो। दक्षिण की ओर अधिकांश “गमके' आक़े गंध्रोक्त्‌ व 
अनुसार अभी भी प्रचलित हैं। उन्हीं में से कुंछे गमृक, हमारे गायक. ““डरप, तिरप, 
भरत, फुरत, क्षुरप”! आदि भ्रष्ट त्ञामों से. पहचाने, हैं, परन्तु उनके लेक्षणं वे किलिकुल नहीं 
जानते 4. में यह नहीं कहता कि दक्षिण की ओर प्रन्थों को अध्ययन करने वाले बहुत 
काफी. व्यक्ति हैं, परन्तु, मैं इतना ही सुरा रहा हैँ कि ग्रन्थी में बर्शित बातों में से कोई 
कोई वहां अभी भी प्रचलित दिखाई देंगी। स्व० सुन्रह्म दीक्षित एंक बहुत ही योग्य व 
बहुत अधिक जानकारी देने वाले अभी ही हुए हैं। उनके जेसे और भी वहरों कहीं-कहीं 
निकल सकते हैं। अरतु अब हैम बिषय॑ की ओर बढ़े । 


. .. श्राचीन भ्रन्थों में 'जोगिया! नाम नहीं दिखाई पंड़ता | येंह- मेंने कहां ही था|, ठागोर- 
साहेब अपने ग्रन्थ में एंक टिप्पणी इस प्रकार लिखते हैं. “इस संग का माम “प्री मा 4 
तथा सद्भीत स्वेस्वर प्रन्थ में इसकी जाति सम्पूर्ण बताई दे ॥” आगे कभी कलकत्ता 
जाने का तम्हें अवसरं मिले तो इन राजा साहेब के पुस्तकालय में “सवेस्वसार” देखना । 
केवल सम्पूर्ण जाति बता देनें से ही हमारा काम पूर्ण नहीं दो सकता । तो भी यह कहा 
गया है “योगिज्ञा भैंरवों पांगी जातिस्त पूणे का मता”) यह विचार करने योग्य है। 
चाहें हम जोगिया को सम्पूण नहीं मानते हों, फिर भी यह आधार काफ़ी मात्रा में हमार 
लिये उपयोगी होगा । राग स्वरूप में अन्तर पड़ता ही रहता हे। बसे भी किसी गायक 
ने अवरोह में गांधार लगाया कि एक तरह से संम्पणं जोगिया का उदाहरण कहा जायेगा । 
टागोर साहेब ने कहा ही हे कि बंगाल में सम्पूण जोगिया गाया जाता है। दम गांधार 
अज्य करते हैं। ऐसा करने से जोगियां; ,स्प्रवेरी, गुणक्री राग अच्छी तरह से अलग- 

लग किये जा सकते हैं। अबे जोगिया व सावेरी बहुत द्दी निकट के राग द्वोने से गायक 

हें परस्पर सरलता से मिला देते हैं परन्तु कहने की आवश्यकता ही नहीं है कि प्रत्येक 
राग के नियम अबरश्य ही ज्ञात होने चाहिये । रागों का मिश्रण करना व मिश्रण दो जाना 
इन दोनों बातों में बहुत मदृत्वपूणे भेद समम्का जाता है । 


एक पंडित ने मुझे. बताया कि दक्षिण के 'सावेरी' राग को ही उत्तर के गायक 
औओगिया कहते हैं। में समभता हूँ कि इनमें गांधार से होने वाला भेद स्वीकार करना 
अधिक सुविधाजनक होगा । दक्षिण के अंथों में 'योगिज्ञा' नाम नहीं दिखाई पड़ता । 
एक 'बोगानंदी! नाम प्राप्त होता दे परस्तु उस राग स्वरूप में तीत्र म, तीत्र ध, ओर कोमल 
नी, इस प्रकांर स्वर लगाये हैं। यद्द हमारा राग नहीं है। उदू प्रन्थों में जोगिया राग 
हमें दिखाई पड़ता दै तथा वंह मैरव थाट में दी प्राप्त होता दे । 


.... प्रश्न--जबकि प्राचीन संस्कृत म्रंथों में जोगिया नेहीं प्राप्त होता तब देशी भांषा के 
प्रन्थकारों का मत ही हमें उपयोगी सिद्ध होगा । 


२०६ # हिन्दुस्तानी संगीत पद्धति # 


उत्तर -ये ग्रन्थ तुम पढ़ोगे ही इसीलिये इनके उद्धरण में पढ़कर नहीं सुना रहा हूँ । 
जोगिया का थाट मैरव है अत: इसके स्वर 'सारेगम पथधनी सा निश्चित होंगे ही । 
इनमें आरोह करते समय गांधार व निषाद हमें छोड़ने पड़ेंगे ब अबरोह में गांधार 
वज्ये करना होगा । ऐसा करने से इस राग की जाति ओऔडवब-षाइव निश्चित होगी । 
जिन गायकों को नियमों का अच्छा ज्ञान नहीं होता, वे आरोह में भी निषाद ले लेते हैं। 
इस राग में गांधार स्वर किस प्रकार गुप्त रूप से लग जाता है, यह तुम्हें वारीकी से 
देखना है। नियम से तो वह वज्य ही माना जाता है परन्तु अवरोह में बहुत स्वल्प मात्रा में 
इसका कहीं-कहीं स्पशे हो जाता है । तुमने देखा ही है कि केदार में ''स रे सा” स्वर 
लेते हुए गांधार अपने आप किस प्रकार सुन्दरता से लग जाया करता था। उसी भ्रकार 
थोड़ा सा इसमें भी करते हुए “पधम, रेसा” स्वर गाकर देखो, यानी जोगिया की थोड़ी सी 
“पकड़” तुम्हारे ध्यान में आजावेगी। में इसे दो चार बार गाकर दिखा देता हूँ+ 
यह राग प्रभात कालीन दे अतः यह अबरोह में अधिक प्रकट -होकर खुलेगा । 
यह तुम्हारे नियमों के अनुसार ही हे। आरोह में “रेम म, प प, घ॒ घ, सा” 
इस तरह व अबरोह में “सां नि घ प, ध म रे सा” इस प्रकार रबर लेने से इस राग का 
स्वरूप उतनन्‍न हो जायेगा । अवबरोह में पंचम पर थोड़ा ठहरना पड़ता दै। कोई-कोई 
“ज्ष॑ नी धघ प, म प घ म, रे सा” इस प्रकार भी अवरोह करते हैं। यह भी अच्छा 
दिखाई देगा । आरोह की कुड्ठ तानें इस प्रकार ध्यान में जमा लो:--'सा रे सा, म रे सा, 
रेमम, प १५, ध, प, घम, रेसा; मपघध॒ प, ज्िघ प, धम, रेंसां, नी धु प, म प 


ध॒ म, रे सा” इस राग में ऋषभ व धैवत स्वर आंदोलित नहीं रखे जाते, क्‍यों कि इन्हे 
आंदोलित करने में तुम मेरव में जा पहुंचोगे। भेरव में 'म रे सा? इस प्रकार की एक 
मीड़ मैंने तुम्हे' बताई थी, उसमें भी गांधार आता था, परन्तु इस में ऐसी मींड़ नहीं लग 
सकेगी। यहां “म, रे सा” इस स्वर समुदाय में मध्यम लम्बा और खुला हुआ रखकर 
“रे सा” स्वर झटके से उच्चारित करने पर जोगिया का--रंग अच्छा बन जायेगा। 
गुणकी में मैरव की मींड़ ली जावेगी तो शोभा देगी। इसमें जोगिया की तरद्द गांधार 
का “कण” नहीं आने देना चाहिये। रामकली में तो स्पष्ट “'प, ग सम रेसा प म॑प ध, 
पगम, रेसा” इस प्रकार का स्वतन्त्र अंग है। तुम्हे” एक ओर खूबी बताता हूँ, उसे 
भी देखो । जैसे गांधार स्वर तुम म ब रे के मध्य में गुप्त रूप से लगाओ्रोगे, बसे दी 
ध और म के बीच में पंचम लगाने में कुछ विचित्र शझानन्द आयेगा। “प, घ, पम” 
यह प्रयोग वास्तव में हे, परन्तु अन्त के प, म स्वर शीघ्र उच्चारित होने चाहिये। 
यह में बार-बार कहता आया हूँ कि जलद तान लेते हुए इन नियतनों का पालन अच्छी तरह 
से नहीं हो पाता । में तुम्हे रागों के मुख्य अज्ल इन स्वरों से बता रहा हूँ। इनकी 
सहायता से तुम्हे' अच्छी तरह राग पद्दिचानना आ जावेगा। “४, सां, घ म, रे सा” 
इतने स्वर यदि तुमने उचित रूप से गा दिये कि श्रोता तत्काल तुम्हारा राग पहचान लेंगे । 
रिषरभ पर जोर न देने की बात अच्छी तरह याद रखना । भ्रचार में गायक प्रायः जोगिया 
में आसावरी का योग करते हैं। . यह सुनकर तुम्हे' आश्चये होगा, परल्तु में तुम्हे” इसका 
कारण समझा देता हूँ। यह सत्य हे कि हम आजकल प्रचार में आसावरी में.तीन री 
का प्रयोग देखते हैं, परन्तु संस्कृत म्रन्थों में आसावरी में कोमल री” बताई है । इतना दी 
नहीं,बल्कि आसावरी के आरोह में ग, नी वज्य करने की व्यवस्था भी प्रन्थकारों ने दी है । 
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प्रश्न--तो फिर, जोगिया व आसावरी का अवश्य ही अच्छी तरह मिश्रण हो 
सकेगा। सा, रें रे म म प, घ सां, इस प्रकार का आरोह दोनों रागों में हो सकेगा, 
परन्तु आसावरी में ग, नि स्वर कोमल हैं, इसलिये अवरोह नहीं मिल सकता। 
ठीक है न ? 


उत्तर--बिलकुल ठीक । परन्तु तुम्हे' यह सुनकर ओर भी आश्चय होगा कि 
संस्कृत प्रन्थकारों ने आसावरी को भैरव थाट में ही माना है । इस प्रकार होने से 
जोगिया आसावरी' का मिश्र राग सरलता से समझ में आ जावेगा। हमारे यहां 
जोगिया आसावरी' राग में दोनों निषाद प्रयुक्त होते हैं और अवरोद में कोमल ग, नि 
का प्रयोग होता है। यह ठीक ही है। इस राग के संबन्ध में, में आगे बताऊँगा। अभी 
हमें केवल जोगिया के लिये आवश्यक बातों पर ही विचार करना है । 


जोगिया में अवरोह करते हुए कभी-कभी तुम्हे” कोमल निषाद भी ग्रहण किया 
हुआ दिखाई पड़ेगा। एक गायक ने 'जोगिया आसावरी” का आरोह अवरोह इस प्रकार 
गाकर दिखाया । सारेमपघसां। सांनिधप, मप ध, मरेसा। उसने कहा 
कि में पूवाड़ में जोगिया और उत्तरांग में आसावरी ग्रहण करता हूं। अच्छे-अच्छे 
गायक अभो भी आसावरों में 'सा रे म पधसां। सांनिधप,मग रे सा' इस प्रकार 
आरोह अवरोह मानते हैं। संस्कृत ग्रन्थकारों की आसावरी सा र म पध सां | सां नि 
घपमगरेसा। इस प्रकार दिखाई पड़ती है। अभी में यक्षं पर आसावरी का 
वर्णन नहीं करने वाला हूँ। यह तो मैंने इसलिये बताया है कि “मिश्रनाम कैसे उत्पन्न 
होते होंगे! इस बात पर तर्क करने में तुम्हे' सहायता हो । दक्षिण की ओर प्रवास करते 
समय मेंने वहां के लोगों के सम्मुख जोगिया राग गाया था, उसे उन्होंने “सावेरी” 
बताया, परन्तु गांधार स्वर न देखकर वे विचार में पड़ गये । उनकी पद्धति में 'सारेम 
प ध॒ सा? आरोह के सारंगनाट, मलहरी, राग हैं, परन्तु उनके अवरोह क्रमशः 'सां निसां 
घपमगरेसा' और सांघप म ग रे सा! इस प्रकार हैं, इसलिये वे जोगिया से भिन्न 
दो ही जाते हैं। देखते होनकि एक गांधार से कितना अन्तर पड़ जाता है! प्रचार 
में गायक, नियमों की जानकारी के अभाव में गड़बड़ी कर देते हैं, परन्तु शात्र में 
रागों की परस्पर भिन्‍नता स्पष्ट दिखाई देने योग्य होती है। जोगिया में वादी सर्वर कोई 
मध्यम व कोई षड़ज मानते हैं। यद्द सत्य हे कि इस राग में सा, म, ५ स्वर महत्व 
पाते हैं। यह शग उत्तरांग प्रधान होने से मैरव के समय गाया जाता है । 


प्रश्न-जोगिया का वर्णन लक्ष्य सद्भजीतकार ने केसा किया है ? 
उत्तर --बह इस प्रकार है। देखो:-- 
गौडमालवमेलोत्था जोगिया कथ्यते बुधेः । 
उत्तरांगप्रधानत्वात्पातःकालो5पि प्रस्फूटः ॥ 
समयोरत्र संवादों भेरवे रिपियोस्त्वसो । 
निषादाकलनासाज्ञेगु रक्रीमेद उच्यते ॥ 


२०८ # हिन्दुस्तानी सज्लीत पद्धति # 


गांधारः सर्वथा त्याज्यो निस्त्यक्तआ्राधिरोहणे 
रिमंयोध॑मयोवा स्यात्संगतिः सबरक्तिदा ॥ 
अचेरोहक्रमे पोषल्पो निषादे घणं मतम्‌ । 
सुव्यस्तत्वं मध्यमस्थ कस्य न स्यान्मनोहरस | 
कल्पदुुमांकुरे:-- 
आरोहे न निरिह गस्तु वज्य एवं । 
क्वाचित्की भवति च पंचमो5वरोहे ॥ 


पडजोंइशो विलसति मध्यमश्र मंत्री । 
सा योगिन्युपसि चकास्ति भरवांगी ॥ 


. चंद्रिकायाम्‌:-- 
गांधारहीना पड़्जांशा झृद्धर्षभमध्यमा । 
निषादरहिता55रोहे योगिनी आतरेव हि ॥ 


चंद्रिकासा रन 
मेरवमेलहि जोगिया नित गंधार तजे हि। 
बादी समसंबादि है आरोहत निं तजेहि ॥ 


यह संपूर्ण व्याख्या तुम्हें उपयोगी सिद्ध होगी। हम इसी प्रकार “जोगिया” 
गाते हैं। जोगिया गाते हुए, अवरोह में 'सां निध म, म, रे सा” इस प्रकार की मींड़ 
भी अच्छी दिखाई देती है। में इसे किस प्रकार लेता हूं, उसे देखो ओर श्रच्छी तरह 
ध्यान में जमा लो । यदि कीमल निषाद प्रमाण से अधिक बढ़ जावेगा तो आसावरी 
उत्पन्न हो जाव गी । सां, नि घ॒ प, इस प्रकार खुले स्वर इस राग मे कभी नहीं लगाने 
चाहिये। अब बताओ कि श्रोताओं के हृदय मे' इस राग का चित्र केसे उत्तन्‍्न 
कराओगे 


प्रशत-हम इस प्रकार के स्वर समुदाय गायेंगे। सा, रे म रेसा, मप, ध॒ म 
रेसा, रेममसप, पधपधम, रेसा, सारेसा, घधघ॒प, मपथधु म, रे सा 
निपधुमरेसा इत्यादि | क्‍या ये ठीक हैं 


उत्तर--हां ठीक हैं ! एक बार इन्हे' गा देने पर फिर कहों-कहीं आरोह में यदि 
तुमने निषाद लगा दिया तो भी वद्द श्रोताओं को विरस नहीं ज्ञात होगा, क्योंकि समस्त 
राग वैचित््य अवरोह वर्णों में ही है। 'पपथुसां, रेंरेंसा ध प ध॒ म, रे सा? इस प्रकार 
यथास्थान दिखाते रहना पर्याप्त है। गुणकली में 'पप ध, सां, रें, सां, सां घ प, म प, 
ध॒प, म, रे रे, सा? इन स्वरों को भैरव अड्ज से गाया जाबे। यद्द सब कृत्य बढ़े रियाज्ञ 
से सथ सकेगा। जैसे-जैसे रियाज्ञ करते जाओगे, बेसे-बौसे गला जोरदार ब मधुर 
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आवाज़ निकाल सकेगा । अवरोह में पंचम श्रपने आप अल्प मात्रा में प्रयुक्त होने लगेगा, 
क्योंकि ध्‌ म की संगति होने लगेगी। जोगिया राग बिगकुल साधारण राग है। अपने 
कथाबाचक प्राय: कीतेन में साखी, पद आदि गीत इसी राग में गाते हुए अनेक बार पाये 
जाते हैं । कहीं-कहीं वे श्रासावरी अधिक मात्रा में मिश्रित कर देते हैं। इसमें सन्देद्द नहीं 
कि शुद्ध जोगिया गाना थोड़ा कठिन ही पड़ेगा, परन्तु तो भी यह राग बहुत विशेषता 
पूणो है । सन्लीत कल्पद्म में जोगिया का वर्णन इस प्रकार किया गया है: -- 


जदाकलापाथ विभूतिधारी 

त्रिशुल॒ खपंच वीणादधान ॥ 
प्रचंडकोीपा रसवीरयुक्ता 

सा योगिनी योग शास्त्रेः प्रवीना 
गांधारांशग्रह॑ न्‍यास॑ योगियासावरीतदा ।ै। 
पेराग्यज्ञानसंयुक्ता ब्रक्षध्यानसुमिश्रिता ॥ 
देशीगांधारसावरीच मिश्रितयोगिया भवेत्‌ ॥ 
दिवसे द्वप्रहरार्धव गीयते विद्वज्जनें! ॥ 


यह वर्णोन 'जोगिया” शब्द को देखकर ही किया गया है। योगी कहते ही जटाजूट, 
त्रिशूल, खप्पर, वीणा, प्रचण्ड-कोप, योग शाम्र ज्ञान आदि चीज़ें आंख मींच कर 
श्लोक में ट्स देने योग्य हैं। ऐसे श्लोकों का उपयोग मुस्लिम गायकों के द्वारा अधिक 
होता है। वे ऐसे श्लोक धड़ाघड़ बोलकर साधारण गायक को घबरा दिया करते हैं। 
तुम्हारे जैसे को इन्हे' देखकर केबल हँसी आबेगी। नाद-विनोदकार ने यह सम्पूरण 
शास्त्र अपने ग्रन्थ में उद्धृत कर लिया, केवल राग स्व॒रूप प्रचार के बता दिए हैं। इसमें हमें 
कुछ आश्वचय नहीं होता। क्या क्षेत्रमोहन स्वामी जैसे विद्वान ने 'सब्लीतसार में थोड़ा 
बहुत ऐसा ही नहीं किया ? निस्सन्देह यह सत्य है कि उसने अशुद्ध श्लोक उद्‌ धृत नहीं 
किए हैं, परन्तु मर्मज्ञ पाठकों को यह सन्देह अवश्य उत्मन्न हो जावेगा कि प्रन्थें के श्लोक व 
मुसलमान गायकों के राग स्वरूप का मिश्रण 'सज्लीतसार” में कर दिया गया है। पं० भावभट्ट 
के प्रन्थों से ज्ञात होता दे कि उसे भी 'जोगिया” नाम ज्ञात था। उसने कुछ मिश्र रागों 
का बन किया है। उसमें “जोगिया” नाम का स्पष्ट रूप से प्रयोग किया है। इससे सिद्ध 
होता है कि यह नाम उत्तरी भारत में बहुत वर्षों से प्रचलित है। 


प्रश्न--पं० भावभट्ट का सम्पूर्ों राग बर्गीकरण भी यदि हमें एक बार सुनादें तो 
अच्छा होगा । भ्रत्येक राग सुनाते समय उसका मत आप हमें सुनायेंगे ही, परन्तु 
एक बार सम्पूर्ण एकन्न रूप से सुन लेने से उसकी समस्त राग रचना हमारे ध्यान में 
आ जावेगी 


उत्तर--यद्यपि यह कुछ विषयान्तर द्वो जाने जैसी बात है, परन्तु चिन्ता नहीं, 
में सुना देता हूँ । अनूप-सन्लीत-रत्नाकर में भावभट्ट ने सब्लीत मंथकारों के भिन्न-भिन्न 
मत संक्षिप्त रीति से अपनी भाषा में बताए हैं। इसके पश्चात्‌ फिर रबयं की राग व्यवस्था 
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भी दी है। में समझता हूँ कि तुन्दे” उसके बे श्लोक द्वी सुना दूँ, तो अच्छा रहेगा। 
अच्छा तो सुनो:-- 


कहता दहे:-- 


त्रिंशत्त ग्रामरागाः स्युनंवोपरागकाः स्मृताः | 
रागाणां विंशतिः ग्रोक्ता भाषाः परुणवतिःस्मृता: । 
विभाषा विंशतिज्नेयाः शाह्ल देवेग भाषिता। । 
चतस्त्रोंतरभाषाः  सस्‍्थु।ः रागांगाष्टकम्मुच्यते ॥ 
भाषांगानां रुद्रसंख्या क्रियांगाणि त्रयोदश । 
उपाज्नत्रितयं प्रोक्तः देशीनां तु॒मितिनदहि 
प्रसिद्धानां किलोद शे रागांगाणि त्रयोदश । 
भाषाड़ानि नवोक्तानि क्रियाद्नत्रितयवः मतम्‌ ॥ 
उपांगानां तु रागाणां सप्रविंशतिरुच्यते । 
रत्नाकरे चतुःपष्टथा सहितं तु शतद्वयम्‌ ॥ 


_रत्नाकर के रागों का उपरोक्त रूप से भावभट्ट ने संक्षिप्त वर्णन किया है। आगे 


पटपष्टिसंशया रागाणां नृत्यनिणणयसंज्ञके । 
चत्वारिंशद्रागबोधे संख्योक्ता दृव्यधिका बुधे! ॥ 
एकाधिका तु नवति; संकीशानां प्रकीर्तिता | 
आद्यायां रागमालायां चत्वारिंशत्प्रकीतिंता ॥ 
दृव्यधिका तु द्वितीयायां पट्त्रिंशत्कथिता बुधेः | 
चतुरशीतिरागाणां तृतीयायां बुधे! स्मृता ॥ 
रागमाला भूरिशः स्युः कपोलकल्पिताः किल | 
मूल न दृश्यते तासां व्यभिचारः प्रव्तते ॥ 
तस्मादाद्या रागमाला मन्यते शासत्रकोविदेः । 
पारिजातोक्तरागाणां विंशत्यासहितं शतम्‌ ॥ 


इसके पश्चात्‌ भावभट्ट ने रत्नाकर का वर्गीकरण बताया है। उसके पास रत्नाकर 
की कौनसी प्रति थी, यह नहीं कहा जा सकता। हमें प्रकाशित प्रति से कहीं-कहीं भिन्‍नता 


दिखाई देगी । 


विख्याता मध्यमग्रामा भाषा ककुभटक्कयों:। 
मधुरो ककुमे भाषा तस्येव च विभाषिका ॥ 
भाषा प्रेंखकरागस्य मालबी कथिता बुधे। । 
टक्‍्करकेशिकभाषास्याइक्कस्यापि च मालवा ॥ 
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कैशिकस्यविभाषा स्याइंसरी प्रेंखटक्कयेः । 
भाषा प्रेंखकरागस्ण भाषा मालवकेशिके ॥ 
मालवाद्या वेसरीच मांगली रागिणी पुनः । 
बोइपंचमयोभ्भाषा भाषा मालवकेशिके ॥ 
गोरी ग्रेंखककरागस्य भाषा मालवकंशिके । 
टक्‍्कस्य पंचमस्यथापि भाषा मालवर्कशिके ॥ 
पूर्वाचार्थें: समाख्याता भिन्‍नषड्जस्य सेंधवी । 
गांधारपंचमस्थापि सोवीरभिननपषड्जयोः ॥ 
गांधारी कथिता भाषा भाषा च ललिता तथा । 
टक्‍्कर्य भिन्‍नपषड्जस्य टक्‍्कस्य पंचमस्य च॥ 
त्रावणी भिन्‍नपडजस्य भाविनी भाव्यते5धुना। 
भाषा पंचमरागस्य भाषा मभालवपञ्चमे ॥ 
टक्‍्कस्य च विभाषा स्यादाभौरी पंचमस्य च | 
ककुमस्य विभाषा स्याह्लापा मालवकेशिके।॥। 
आंधी पंचमभमाषा स्याइक्कस्थ च विभाषिका | 
स्याद्विभाषा गुजेरी मालवकेशिकटक्कयों)! ॥ 
कैशिकी पंचमस्येव स्याद्भधापा च विभाषिका। 
स्याद्धिभाण च पोराली भाषा मालवरकेशिके ॥ 
विभाषा भिन्‍नषड्जस्थ टक्‍्के देवारवधनी । 
विदद्धि! कथिता सा विभाषा मालवकेशिके ॥। 
श्रीकंटी भिन्‍नषड्जस्यथ भाषा वेसरपाडवे । 
विभाषा सैव संप्रोक्ता रागशासत्रविशारदेः ॥ 
पौराली च विभाषा स्याद्भाषा मालवकशिके । 
कांबोजी ककुभे भाषा ज्लेयां मालवकेशिके॥ 
बंगालरागो रागांगं॑ भाषांगमपि कथ्यते । 
रामक्रौच क्रियांगं स्यादुपांगमपि कथ्यते ॥ 
कनोटो5पि. च भाषांगमुपांयमपि मसन्यते । 
रागांगं दीपको ग्रामरागो हिंदोलकः स्मृतः॥ 
टक्‍्को5पि ग्रामरागः स्यादिति रागविनिरणयः ॥ 


यह दिस्सा लक्ष्यसज्ीत के परिशिष्ट में अधिक स्पष्ट रूप से बताया गया 
अस्तु, आगे चलें:--- 


२१२ # हिन्दुस्तानी सद्भीत पद्धति # 











नाटास्तु षोडश प्रोक्ताः कर्णाठास्तु चतुदंश | 
कर्णाटो दशधा भत्रेधा वेलावल्यस्तु पोडश।॥ 
तोडिका नवधा प्रोक्ता गोरी चाष्टविधा स्मृता | 
गौडस्तु दशधा ख्यातो वराटी दशधा स्मृता॥ 
सप्तथा पूरिया श्रोक्ता त्रिविधासावरी समता । 
केदारख्रिविधः प्रोक्तो द्विधा विहंगडः स्मृतः॥ 
सारंगो5पि त्रिधा ख्यातो दशाधा भेरवः स्मतः । 
कामोदः सप्तथा ख्यातः सप्तथा गुजेरी मता ॥ 
संधवी सप्तथा ख्याता मन्लारी त्रिविधा समता ॥ 

अब ये भिन्न-भिन्न स्वरूप व उनके नाम सुनो । इसी बणेन को लक्ष्य में रखकर 

कहा गया हे:-- 

वेलावल्यथ कल्याणो नटसारं गगोडकाः । 

मन्लार: कानडाप्येते द्यपांगजनकाः स्वयम्‌ ॥ 

लक्ष्यसब्जीतम्‌ 


अथ नाटप्रमेदानामुद्द शः क्रियतेष्धुना । 
शुद्धनाटोषध सालंगनाटरच्छायादिनाटकः ॥ 
केदारादिकनाटश्व. तथा कल्याणशनाटकः 
तथा भीरकनाटश्च वराटीनाटकस्ततः ॥ 
ततः सारंगनाटश्व तथा काम्रोदनाटकः । 
वर्णनाटश्व बिआरनाटो हंमीरनाटकः ॥ 
कदम्बनाटकश पूर्यानाटः कर्णाटनाटक; । 
पूर्याकर्णाटको5प्यत्र नाटभेदों बुधेमंतः ॥ 
एवं पोडशनाटाः स्युः ततः कनांटकान बत्रवे। 
शुद्धकर्शाटररागश्व कर्णांटो नायकी ततः ॥ 
वागीश्वयोदिकशोंटः कर्णाटा$ड्राणपूवंकः । 
तत; सहानाकर्णाटः पूर्यादिकस्ततःपरम्‌ ॥ 
ततो स॒न्द्रिककशोटी गाराकर्णाटकस्ततः । 
हसेनीपूर्वकर्शाॉट: काफीकर्णाटकस्ततः 
सोरटीपूर्वकर्याटः खंबावत्यादिकस्ततः । 
ततः कर्णाटगौडः स्यात्‌ कर्शाटीति चंतुदंश ॥ 
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यह कहना पड़ेगा कि इन प्रत्येक रागों के लक्षण भावभट्ट ने श्रवश्य नहीं दिए हैं. ! 
तो फिर उसने दिया ही क्‍या ? आगे चलो:-- 
शुद्धफकल्याणरागश्च ततः कल्याणनाटकः । 
इत्यादि । 


ये सभी कल्याण के भेद, जो कुन्न तेरह हैं, में तुम्हें वता ही चुका हूँ । 


नट्ट न सहिता55लद्या गोरा मारुविमिश्रिता । 
केदारमिश्रिता पूयों नद्टा गौंडेन मिश्रिता ॥ 
देशाख्या स्यात्‌ सुकर्णाठा पंचधा गदिता बुधेः । 
मल्लारमिश्रिता चेव मारुबेलावली स्मृता ॥ 
कल्याणेनेमनेनेव केदाराद्या द्विधा सता । 
लक्ष्मीकामो दमिलिता कर्णाटाद्रा प्रकौर्तिता ॥ 
सा केदारमलाराभ्यां कुडाईपूर्विका मता । 
देवगियंड्ञानयुक्ता सहवीपूविंका तथा॥ 

विहंगडपलाशिभ्यां. मारुणा .शिवभूषणा । 
थ्रु लिकादा प्रतापाया शुद्धा शुद्धस्वरूपिणी ॥ 
स्तम्भती्थी च छायाद्या वेलावल्यस्तु पोडश | 


ये नाम जिस प्रकार मेरी प्रति में बताये हैं, उसी प्रकार में तुम्हे' सुना रहा हूं। 
यह न सममभना चाहिये कि ये सभी राग भावभट्ट स्वयं गाता रहा होगा। उसने अन्य 
प्रंथों से ये उद्धृत कर लिये हैं। उनका सारांश कहीं अपने श्लोकों में लिखा होगा । 
जिस प्रकार कि आज भी ऐसे लेखक हैं, जो रत्नाकर के एक भी राग का थाट नहीं समझ 
सकते, फिर भी उसके सम्पूर राग उद्घृत कर डालते हैं। ऐसे ही लेखक पद्दिले भी थे । 
परन्तु हम यह श्रवश्य कहेंगे कि उसने यह संग्रह बनाकर बहुत उपयोगी कायें किया है। 
सम्भवतः उसके ग्रहण किए हुए सम्पूर्ण आधार प्रन्थ हमें आज प्राप्त नहीं हो सकते । 
में यह हरगिज्ञ नहीं कहूँगा कि उसे प्रत्यक्ष सन्लीत आता ही न था। वह अपने समय का 
एक प्रसिद्ध गायक अथवा वादक भी रहा होगा। यह केसे भुलाया जायेगा कि उसे 
'सल्जीतराज” पदवी प्राप्त हुई थी ? परन्तु इतने ही प्रभाण से यह मान लेना आवश्यक 
नहीं हे कि वह सभी शास्त्रों में पारंगत था। आजकल भी अपने यहां कुछ शौकीन राजा- 
महाराजा सोने चॉँदी के “पदक” पुरुस्कार रूप में देते हुए क्या नहीं दिखाई पढ़ते ? एक दिन 
तो मुझे किसी ने बताया था कि एक अमुक संस्था तो 'संगीत मुकुट मणि” 'सद्भीत पद्मराग! 
आदि पदवियां भी देती हे ! इससे हमें कोई काम नहीं, इसमें सन्‍्देह नहीं कि भावभट्ट 
ने उत्तम संग्रह किया हे। उसने अपने ग्रंथ में सहस्नरों प्राचीन “चीज़ें! ( गीत ) भी 
संप्रहीत करदी हैं। 

प्रश्न-- इन चींज़ों का क्या कुछ उपयोग हो सकेगा ! 


२१४ # हिन्दुस्तानों सड्जोत पद्धति # 


उत्तर- हां, यदि कोई गीत गोविन्द के अष्टपदी जैसा उपयोग कर सके, तो हो 
सकता है। बास्तव में तो कह द्वोने योग्य ज्ञात नहीं होता, क्योंकि गीतों के स्वर नहीं लिखे 
होने से उन्हें योग्य रीति से और प्राचीन ढल्न से कैसे गाया जा सकेगा ? हमारे धूते 
गायक खींच तान कर चाहे' तो उन्हे” जमा देंगे, परन्तु इन्हीं में से कोई चीज़ किसी 
प्राचीन गायक को आती द्वो तो तत्काल ही असल नकल का भंगड़ा खड़ा हो जाएगा । 
फिर उसे मिटाने वाला कौन ? अपने गायक भी ऐसे ही निरे गीतों का संप्रह बना रखते हैं । 
परसों एक गायक मेरे पास आए थे । उन्होंने अपने एक भोले शिष्य की बात सुनाई, जिसे 
सुनकर मुमे बड़ा मज़ा आया। 


प्रश्न-- उन्होंने क्या सुनाया ! 


उत्तर-वे बोले--“मैं अपने लड़के को तालीम दे रहा था, इतने में मेरा एक शिष्य 
निकट आकर बैठ गया। जमीन पर मेरी ध्ुपद की कापी पड़ी हुई थी। उसकी ओर उसका 
ध्यान गया । उसने उसे एकदम उठाली और पढ़ने लगा। उस कापी में एक-एक राग की 
दस-दूस बीस-बीस चीज़ें देखकर वह आश्वये चकित होगया व बड़े अतुरोध पूर्वक 
कहने लगा-खां साहेब ! अब आप वृद्ध हो गये हैं। आप यद अपना भंडार लोगों को 
दिखादें और उनकी दुआ? लें। सब्र लोग अंधेरे में भटकते फिरते हैं, में इस कापी की 
कीमत इसी समय दो हज़ार रुपए आपको देता हूं और इन ववीज़ों को छपवा कर प्रसिद्ध 
किए देता हूं।” परन्तु मैंने उससे कहा कि छी: ऐसा नहीं हो सकता। यदि तुम दो लाख 
रुपये की ढेरी भी मेरे सामने रखदो, तो भी में इन चीज़ों को छपने नहीं दू गा ।” 


प्रश्न--शायद उनकी चीज़ें ताल स्वर के साथ लिखी हुई होंगी ! 


उत्तर--नहीं, केबल बोल” (गीत के शब्द ) ही उस कापी में लिखे थे। यही 
उन्होंने बताया था । 
 प्रश्न--शाबाश ! तो भी इतनी कीमत ९ फिर आपने कया कहा 


उप्तर--मैं ने कद्दा--“खां साहेव ! आपने “नहीं? कहकर यह बहुत द्वी सब्जनता 
दिखाई । वह बेचारा भोला व्यक्ति यह क्या सममे कि ऐसा गीत संप्रह कौड़ियों के मूल्य 
का द्दे १ जब कि षे चीज़ें ताल रवर के साथ नहीं थीं, तो उनका उपयोग भलत्रा कैसे 
हो सकता था ? यदि वह शिष्य आपसे पुनः मिले तो आप उससे कद्द दीजिए कि संगीत 
कल्पदुम में लगभग एक लाख चीज़ें छपी हुई हैं। ये चीज़ें किसी के लिये अधिक 
उपयोगी नहीं होतीं । उसे यह भी कहियेगा कि यदि दस बीस हज़ार प्राचीन चीज़ें ही वह 
नकल करना चाद्दता हो तो मैं अपने कश्पदुम की प्रति.से मुफ्त में कर लेने दू गा।” यह 
मैंने उनसे स्पष्ट रूप से कद्द दिया। 


लीजों का ताल स्वर बताया हो व राग की योग्य कल्पना हो, तो स्वर ज्ञान वाला 
व्यक्ति उन चीज़ों को गाने का प्रयत्न कुछ मात्रा में कर सकेगा । यह समक में आ 
सकता दहै। वही ताल स्वर यदि न बताया हो तो एक दी शुपद चारंरागों में सुनने का 
प्रसज्ष आ जाता है। कुछ गायक तो प्राचीन चीज़ों में मूल रचनाकार का नाम हटाकर 
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अपना नाम डाल देते हैं। उनका इस सम्बन्ध में यही सिद्धान्त होगा कि यह तो सावे- 
जनिक सम्पत्ति है ! इसका चाहे जैसा उपयोग करने की मनाई कहां है ? “महादेव शंकर 
जटा जूट” यह ध्रपद मुझे तीन गायकों ने तीन रागों में सुनाया ! यह मूल रूप से किस राग 
का होगा ! यह कौन जानता है ? ठीक है, परन्तु हम तो इस चर्चा में भावभट्ट को बिलकुल 
भूल गये ? आगे सुनो:-- 
प्रथमा स्याच्छुद्धतोड़ी देशीतोडी द्वितीयिका । 
: बहादुरी ठृतीया स्यात्तर्या गुजेरिका मता।॥ 
छायातोडी पंचमी स्यात्‌ पष्ठी तोडी वराटिका। 
हुस्नेनी सप्तमी प्रोक्ता जोनपूरी तथाष्टमी ॥ 
आसातोडी च नवमी नवधा कथिता बुधेः । 
अब गोडी के भेद सुनो:-- ः 
प्रथमा शुद्भगौडीस्याद्गौडी भेदान्‌ ब्र्‌ वे5धुना | 
आसावरीमिश्रणेन जोगिया परिकीतिता ॥ 
नायकी पौरवीयुक्ता खूमरी नायकीयुता । 
सैव चेत्रीतिविख्याता गौरी बिश्रारसंयुता ॥ 
त्रावशीसहिता सैव कथिता55घुनिर्केबु थेः । 
मालवी देवगांधारयुक्ता गोरी प्रकीर्तिता ॥ 
श्रीगौरी पूर्विकायुक्ता द्विविधा परिकीर्तिता । 
एवंचाष्टविधा गोरी गोडभेदान्‌ प्रचक्ष्महे ॥ 
अब गौड के भेद देखो:-- 
प्रथम: शुद्धगौडः स्यात्‌ कर्णाटाद्यों द्वितीयकः । 
देशवालस्तृतीयः स्यात्तौरुष्कस्तु तुरीयकः ॥ 
द्रविडाद्य: पंचम: स्पात्‌ पष्ठो मालवगोडकः । 
केदाराद्यः सप्तमः स्यात्‌ सारंगायस्तथाष्टमः ॥ 
नवमो रीतिगोडः स्यथान्नारायणादिकस्तथा । 
एवं दशविधो गौड़) पूर्वाचायें: प्रकीर्तितः ॥ 
इनमें से कुछ नाम हमें रत्नाकर में भी दिखाई पढ़ते हैं। दक्षिण के भ्रन्थों में 
इनमें से कुछ रागों के थाट स्पष्ट बताये गए हैं। श्रब बराटी के भेद सुनाता हूं:-- 
आद्याशुद्धवराटी स्याद्वितीया कोंवली मता। 
ततीया द्वाविडी प्रोक्ता चतुर्थी सेंघवी मता ॥ 


२१६८६ .. # हिन्दुस्तानी संगोत पद्धति # 


अपस्थाना पंचमी सस्‍्यात्‌ षष्ठी हतस्वरा मता | 
ग्रतापाथा सप्तमी स्यादष्टमी तोडिकादिका 
नागवराटी नवमी पुन्नागा दशमी स्खमृता | 
एकादशी त वाशोका कल्याणी द्वादशी मता ॥। 
एवं दादशधा झ्रोक्ता वराटी प्ूवंसरिभिः । 
अब पया के भेद सुनो:-- 
पू्विका ललितायुक्ता हिंदोलांता तदा भवेत्‌ । 
ललितानैरदाभ्यां तु भैरवांता प्रकीतिता ॥। 
ललिता विहंगडाभ्यां स्यात्‌ पूरियाविहंगडा । 
युता पूयोधनाश्रीः स्याद्धिंदोलेन घनाश्रिका ॥ 
ललितेमनसंयोगे भवेत्‌_ पूर्यमनीरिता । 
सप्तमी शुद्धपूर्या स्यादवं॑ सप्ततिधा समता ॥ 
अआासावरी के तीन भेद इस प्रकार भावभट्ट बताता है:--- 
ग्रोक्ता सासावरी छुद्धा जोगिया नायको त्रिधा । 
केदार राग तीन भ्रकार का बताया हे:-- 
शुद्धसुल्तानिमललोहाकेदा रस्त्रिविधः स्मृतः । 
केवली नायकी चेति टविधा विहंगडस्तथा ॥। 
शुद्ध सामंतपून्शय बन्दावनी चत॒र्विघधः । 
ख्यातः सारंगरागोड्सोी देवगियोदिकस्तथा ॥ 
ये “विहंगड़” व सारंग? के भेद होगये । 
ओडवः पाडवश्चेव संपूर्णश्व त्रिधा मतः । 
वसंतनंदकानंदस्वरणणकषेखणपूर्वकाः . ॥ 
गांधारपंचमाद्रच बहलीपूवेकः स्मघतः । 
राम सरव इत्येव” भेरवों. दशाधा मता; ॥ 
ये भेरव के सेद हो गये। अब कामोद के भेद सुनो:-- 
प्रथम शुद्धकामोदः कल्याणादयों द्वितीयकः । 
सामंताद्स्तृतीयः स्याच्तथेस्तिलकादिकः ॥ 
नाटांत: पंचमः प्रोक्तश्चाडीकामोदक स्ततः । 
पष्ठ; सिंइलिकामोदः सप्तता परिकीति तः ॥। 
अब गजेरी के भेद बताए हैं:-- 
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गुजरो प्रथमा शुद्धा टितीया बहलादिका। 
दतीया मंगलाखझ्या स्याच्तर्थी सामगुजरी ॥ 
पंचमी तु महाराष्ट्री पष्ठी सोराष्ट्रगुजरी । 
सप्तमी दाक्तिणात्या स्याद्द्राविडी चाश्टमी मता ॥ 
एवम्टविधा प्रोक्ता गुजरी पूव॑सूरिभिः 


प्रश्न--इतने सारे भेद प्रभेद एकत्र करने में उस परिड़त को कितना परिश्रम करना 
पड़ा होगा ! 

उत्तर--में समझता हूँ कि कुछ अधिक प्रयास नहीं हुआ द्वोगा। उसके पास 
रत्नाकर, दपेण, रागमाला, चंद्रोद्य, मंजरी, हृदय प्रकाश आदि ग्रन्थ थे ही। उनमें से 
उसने, ये नाम ले लिए होंगे । क्या यह काम तुम रवयं नहीं कर सकते ? हां, यहद्द 
सत्य हे कि उसने इन ग्रन्थों को प्राप्त करने का श्रम अवश्य किया होगा। यदि बहट्द इस 
सम्त्रन्ध में भी कुछ लिख देता कि ये समस्त मिश्र-राग किस प्रकार गाए जाते हैं, तो 
अवश्य ही उसका प्रन्थ अद्वितीय हो जाता। मगर, उसने ऐसा कुछ नहीं किया । उलटे 
कहों-कहीं अन्य ग्रन्थों का वर्गीऋरण नकलकर “भावभट्ट न कीर्तिता:” इस प्रकार नीचे 
मोहर लगादी है। सारांश यह है कि जितना तुम समभते हो; उतना भारी काम भावभद्ट 
का नहीं हे । रागों की जानकारी प्राप्त करने में उसे बड़े-बड़े गायकों की सोहबत वर्षों तक 
करनी पड़ती ओर उत्तम स्वर ज्ञान व राग ज्ञान प्राप्त करना पड़ता । कोरे नाम उद्धत कर 
लेने में व उन्हें संस्कृत श्लोकों में प्रथत कर देने में कौनसी बड़ी भारी विद्या खचे होगी ? 
यह सत्य है कि उसने बड़ा भारी ग्रंथ लिखा, परन्तु उसे रूुम्पूरो पढ़ जाने के बाद 
यदि हम स्वतः से ही यह प्रश्न करें कि हमने इसमें से क्या-क्या सीखा है, तो में नहीं 
सममता कि हम सख्रन्तोष पूर| उत्तर दे सकेंगे ! उनके संग्रह की हम अवश्य खुशी से 
तारीफ करेंगे। कोई यह कहेगा कि उसी प्रकार का संग्रह आप भी तो कर रहे हैं, परन्तु 
यह तुम देख ही रहे हो कि हम प्रत्येक राग में कहीं भी संदिग्व अवस्था नहीं रखते । मेरा 
खयाल दे कि जिस प्रकार हम प्रत्येक राग का थाट, आरोह श्रवरोह, वादी, विवादी, संगति 
अन्य रागों का भिन्‍नत्व, मुख्य अद्ग, आदि बातें देखते जाते हैं; उस प्रकार भावभट ने 
नहीं किया । में यह अपनी श्रेष्ठता बताने के लिये नहीं कद्द रहा हूं । मेंने तो यह 
बताया दै कि उसकी ओर हमारी विचार धारा में कोनसा भेद है। शायद भावभट्ट के 
समय में इन बातों को बताने की जरूरत न रही होगी व इसीलिये उसने इन्हें विस्तृत रूप 
से नहीं कहा है। यद्यपि हम यद् दम्भ कभी नहीं करेंगे कि हम प्राचीन प्रन्थकारों से 
अधिक चतुर हैं; तो भी में यह मानता हूं कि उनके प्रंथों में क्या-क्या कमी रद्द गई हे। 
यह बताना अपना कतेव्य हे। श्रस्तु, गुजेरी के भेद बताकर भावभट्ट सेंधवी के भेद इस 
प्रकार कहता दैः-- 


टक्‍क्कभाषाच भाषा स्यात्पंचमस्य ततः परम | 
भिन्‍नपषड्जस्यथ भाषास्याद्भापा मालवकेशिके ॥ 
शुद्धमेलोड्वा प्ठी प्रोक्ता हृदयभूभुजा ॥ 


२१८ # हिन्दुस्तानी सड्रीत पद्धति # 
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प्रश्न--यह “हृदय” कोन ? 
उत्तर--यह कहा जाता है कि किसी “हृदयनारायणरेव” नामक राजा ने “हृदयप्रकाश” 
नामक प्रंथ रचकर प्रसिद्ध किया था। इस शाजा का इतिहास में कभी ऐतिद्यासिक 
विद्वानों से पूछ कर तुम्हे' बताऊँगा। हृदय प्रकाश प्रंथ बीकानेर के संग्रह में है। आगे:-- 
एवं च पड़्विधा श्रोक्ता सैंधवी पूर्व्नरिभिः । 
मल्लारी गॉंडमललारी मेघमल्लारिका त्रिधा ॥। 
अष्टाधिक॑ सार्धशतमुपांगानि जगुबु थाः ॥ 
इस प्रकार कहा है। भावभट्ट ने अन्य प्रंथों से भी कुछ राग वर्गीकरण उद्धत 
कर लिये हैं। रत्नाकर का ग्राम राग आदि परिच्छेद उसने ग्रहण किया है, उसका व्योरा 


नहीं बताऊ गा; क्‍योंकि अब रत्नाकर ग्ंथ प्रकाशित हो गया है| दूसरा वर्गीकरण उसका इस 
प्रकार दिया हैः-- 





सदोजातात श्रीरागी वामदेवाइसंतकः ।ै 
अधो राज रवो5भूत्तत्पुरुषात्पज्चमो 5भवत्‌ ॥। 

इशानाख्यान्मेघरा गो नाव्यारम्मे शिवादभूत | 
गिरिजाया मुखालन्नास्ये नइनारायणो5भवत्‌ ॥ 
नइनारायणस्यापि मेघस्य भेरवस्य च । 
-श्रीशगस्य च्‌ संग्रोक्त रागत्वं पूव सूरिभिः ॥ 
पञ्चमो ग्रामरागः स्यात्‌ रागांग च वसंतकः । 
शुद्धभेरवहिंदोली. देशकारस्ततः परम्‌ ॥ 
श्रीराग: शुद्धनाटश्वच नइनारायणंति षट ॥ 
हिंदोलो दीपकश्चेच भरवोी मालकोशिकः 

श्रीरागों मेघरागश्व पडेते पुरुषाः स्मृताः ॥ 
भैरव: पञ्चमो नाटो मल्लारों मालवस्ततः | 
देशकारः पडेते स्थुः रागा रागारणवे मताः ॥ 
मालवी त्रिवणा गौडी केदारी मधमाधवी। 
ततः पहाडिका चेति श्रीरागस्थ वरांगनाः ॥ 
देशी देवगिरी चेव वराटी तोडिका तथा। 
ललिता चाथ हिंदोली वसंतस्य वरांगना ॥ 
विभासश्रांथ भूपाली कर्णोटी बडहंसिका । 
मंजरीचेव मालश्रीः पंचमस्य वरांगनाः ॥ 
भैरवी गुजरी रेवा गुणक्री बहुली तथा । 
बंगाली भेरवस्थेव पड़ेता योपषितों मताः ॥ 


# दूसरा भाग # 


मल्लारी सोरटी चेव शंकराभरणेति षट्‌ । 
रागिर्यो मेघरागस्य भावमइ न कीलतिता ॥ 
कामोदी नाटिकाहीरी कल्याणी च हमीरिका । 
नइनारायशस्येव  पंचेता योषितो मताः ॥। 
धनन्‍नासी भेरवी चेव सेंघवी मालवी तथा। 
आसावरी च पंच स्‍्युमें रवस्य वरांगनाः ।। 
ऊैरवो. ललितश्रव .परजः  पंचमस्तथा । 
बंगालः पंच संपग्रोक्ता मरवस्यथ खसुता इमे॥। 
भूपाली च वराटी च तोडिका पटमंजरी । 
तुरुष्कतोडिका पंच हिंदोलस्य वरांगनाः ॥। 
कामोद! ग्रथमः पुत्र: बंगालस्तु ट्वितीयकः । 
सामंतः पंचमः प्रोक्ता हिंदोलस्यथ सुता इमे ।। 
रामक्री बहली देशी जेतश्रीथंव गुजेरी । 
पंचेता देशकारस्य योपषितः परिकल्पिता। ॥। 
ललितश्च॒ विभासश्र सारंगख्रिवशस्तथा । 
कल्याण: पंचमः प्रोक्ता देशकारसुता इमे ॥। 
गोडी पाडी शुणक्री च नादरामक्रिशगोंडिके । 
श्रीरागयोषितः पंच भावभइई न कीर्तिताः ॥। 
टक्‍्कश्व॒ देवगांधारों मालवी गोडकस्तत३ । 
कर्णाटः पंचम: ग्रोक्ताः श्रीरागस्य सुता इसमे ॥ 
मालओश्रीश्ष व देशाक्षी देवक्री मधुमाधवी । 
, अहीरी पंचमी प्रोक्ता; शुद्धनाटस्य योपषितः ॥। 
जिजावंतश्च सालेंगः: कर्णोौटः शुद्धनाटकः ।ै 
छायानाटश्च पंचेते शुद्धनाटस्य खतनवः ॥। 
वेलावली च कांभोजी सावेरी सुहवी ततः। 
सोरटी पंचमी नइनारायणस्य योपषितः ॥। 
मल्लारगॉंडकेदाराः शंकराभरणस्ततः । 
विहंगडः सुताः पंच नइनारायणशस्य च।॥। 


मध्यमादिभेंरवीच बंगाली च वराटिका 
सेंघवी पंचमी ओक्ता मैरवस्य वरांगनाः 
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# हिन्दुस्तानी संगीत पद्धति # 


टोडी खंबत्नती गोडी गुणक्रो ककुभा तथा । 
मालकौशिकरागस्थ योषितः पंच कीर्तिताः ॥। 
वेलावइलीच रामक्री देशाक्षी पटमंजरी । 
ललिता पंच संप्रोक्ता हिंदोलस्य वरांगनाः ॥। 
केदारिका च देशीच कामोदरी नाटिका ततः | 
कणोटी पंच संप्रोक्ता दीपकरयप वरांगनाः ॥। 
बसंती मालवी मालश्री: सावेरी धनाश्रिका। 
श्रीरागयोषितः पंच भावभइई न कीर्तिता; ॥। 
मल्लारी देशकारी च भूपाली गुजेरी तथा । 
टक्‍का च पंच मेघस्य योषितः कौर्तिता बुबेः ॥। 
बंगाली भेरवी वेलावली पुण्याकिका ततः । 
सस्‍्नेही च पंच संगप्रोक्ता भेरवरुप वरांगनाः ॥ 
बंगाल: पंचमश्चेव ललितश्च मधूकरः । 
अष्टो सुता मेरवस्य देशाख्यों हर्षमाधवों ।। 
गुणक्रीश्चेव गांधारी श्रीहवीं चंद्रिका तथा । 
धघनाश्रीः पंचमी श्रोक्ता मालकौशिकयोबषितः ॥ 
मेवाडः खोखरो मारुबंधेनः चंद्रहासकः । 
मिष्टांगोी नंदनश्चेव अ्रमरश्चाष्टमः सुता; ॥ 
मालवाद्यकोशिकस्य संग्रोक्ता भावस्रिया । 
वसंती चेव तेैलंगी देवक्री सिंदुरी तथा ॥ 
आशभीरी पञ्चमी प्रोक्ता हिंदोलस्थ वरांगनाः । 
मंगलश्च वसंतश्च विनोदश्च विभासकः ॥ 
शुआंगश्चन्द्रबिंबश्च छ्यानंदः सुखवधनः ॥। 
हिंदोलस्य सुता अष्टो ते प्रोक्ता भावसरिणा ॥। 
कावेरी गुजरी तोड़ी कामोदि पटमंजरी । 
दीपकस्य प्रियाः पंच हेमाडः कुसुमस्ततः ॥। 
रामरागः कुतलश्च कमलो बहुलस्ततः । 
कलिंगश्चंपकश्चाष्टो दीपकस्य सुता मताः ॥ 
वराटी चेव कर्णाटी सावेरी गॉडिका तथा। 
रामक्रीः सेंघवी चेंव श्रीरागस्य वरांगनाः ॥। 


# दूसरा भाग # ३२६ 


: ४ गुणसागरनामा, च कल्याणश्च विहंगडः | 
गोडमालवगंभीरो कुम्म: सिंधुस्तवा गडः॥ 
श्रीरागस्य सुता शो ते कीर्तिता भावश्चरिणा। 
मन्नारी सोरटी ह्यासावरी कॉंतलिका ततः॥ 
बहुली पञ्जमी प्रोक्ता मेघरागस्य योषितः । 
नइनारायणो गौडमल्लारस्तदनंतरम्‌ ॥ 
कर्णाटश्वेव केदारः शंकरांभरणस्ततः । 
नारायणश्च सारंगो जालंधर: सुतोष्टमः | 
मेघरागसुताः प्रोक्ताः श्रीजनादनश्वू नुना ॥। 


प्रिय मित्रो ! इस प्रकार अब में तुम्हे' अनूप रत्नाकर' का राग बर्शान बता 
चुका हूँ। भावभट्ट के आधार ग्रन्थ भी में तुम्हे' बता ही चुका हूँ। अब कदाचित्‌ तुम 
यह पूछोगे कि इन सभी रागों के भत्यक्ष लक्षण कहां मिल सकेंगे ? 
प्रश्न--जी हां, हम यही बात अब पदछने वाले थे 
उत्तर -इस प्रश्न का उत्तर देना कठिन है । मुमे यह विश्वास नहीं कि संस्कृत 
प्रन्थों में मिश्र रागों के समाधान कारक लक्षण मिल जायेंगे! अपने देशी भाषा के ग्रन्थों 
में कुछ- कुछ इन रागों के स्वर बताने जैसा उपक्रम किया हुआ मुझे दिखाई दिया, परन्तु 
साथ ही यह भी स्पष्ट दिखाई दिया कि उन ग्रन्थकारों ने प्राचीन ग्रन्थों के आधार ही प्राप्त 
नहीं किए हैं। स्वयं भावभट्ट के प्रन्थों में इन रागों की स्पष्टता, योग्य रूप से नहीं होती । 
जो राग, पारिजात, राग विवोध, चन्द्रोदय आदि ग्रन्थों में बताये हैं, उनके लक्षण तो 
सुबोध ही हैं, परन्तु ठहरो तो, “राधागोविंद सब्लीतसार” में भी कुछ भावभट्ट के रागों 
के स्वर, किसी प्रकार बताने का प्रयत्न किया है। प्रतापसिंह ने ऐसे रागों के रबर अपने 
समय के गायकों के पास से संभवत: प्राप्त किये होंगे, परन्तु उसने इसका कहीं भी उल्लेख 
नहीं किया है । मुझे यह विश्वास नहीं कि अप्रसिद्ध रागों के विषय में, तुम्हे” प्रतापसिंह 
न्‍से कुछ अच्छी सहायता मिलेगी। प्रत्येक राग वर्णन में इसने कद्दा है “शास्त्र में तो 
अमुक सुरन सों गायो है,” परन्तु इससे विशेष अर्थ सिद्ध नहीं होता। यह में अपना 
उयक्तिगत मत बता रहा है । शायद यह ग़लत भी हो। 


प्रशन--क्या भावभट्ट ने अपने रव॒तः का मत कद्ट कर कोई राग वर्गीकरण 
नहीं बताया 


उत्तर--हाँ, इस प्रकार भी किया है। यह भी में बता दूँ, यद्दी श्रच्छा हे ! उसने 
मुख्य मेल-जनक थाट-बीस मानकर प्रचलित रागों को उन्हीं में व्यवस्थित किया। प्रत्येक 
राग बताते हुए अपने पास के भ्रन्‍्धों के लक्षण भी वह बताता गया। मैंने तुम्हे' अभी 
जो श्लोक बताए हैं, वे यद्यपि भाषभटष्ट के हैं, तो भी उनका विवरण प्रायः प्राचीन भन्थों 
से द्वी उसने प्रहण किया । भावभट्ट के प्रन्थों की समता कभी भी 'संगीतसार' को प्राप्त 
नहीं दो सकती । खैर, मैं उसके मेल बता रद्दा थां न वे इस प्रकार हैं:-- 


२२२ # हिन्दुस्तानी सद्लीत पद्धति # 
टोडीगोडीवराटीनां केदारशुद्धनाटयोः । 
मालवाकाशिकाख्यस्य श्रीरागस्य ततः परम ॥। 
हंमीराहेरिकल्याणद शाक्षी दे शिकारकाः । 
सारंगस्य च कणोटः सकामोदद्दिजेजकः ॥। 
नादरामक्रिहिंदोलमुखारीसोमरागकाः ै। 
एतेषां, मेलसंजातरामाणां च यथाक्रमम्‌ ॥ 
लक्षण वच्यते किंतु लोकबृत्तानुसारतः ॥ 

इन मेलों के स्वर व जन्य राग भावभट्ट इस प्रकार बताता है:-- 
तोडीमेलः प्रसिद्धः स्थादेकैकगतिकौ निगौ । 
मेलादतस्तोडिकाद्या: कतिचित्त, भवंति हि॥ 








तोडी । 
निगो ततीयगतिकी गोडीमेलः प्रकीर्तिताः । 
मेलादतो ग्रुजरीच बहुला रामक्रौस्तथा ॥ 
आसावरी च मारुश्च गुणक्री पटमंजरी । 
पञुचमः शुद्धललितष्टक्की मालवगोडकः ॥ 
पूर्वी वंगालपाडीपेरजाद्याः कतिचित्‌ परे ॥ 

गौडी । 
निगो तृतीयगतिको वराटीमेल एव सः । 
अस्माइरास्यः सामादिवराय्याद्या अनेकशः ॥ 

वराटी । 
रिधो ट्वितीयगतिको तृतीयगतिकौ निगी । 
एप केदारमेलः स्यादतो जाताश्च रागकाः ॥। 
केदारगौंडमल्हारनटइनारायणास्ततः । 
केदारनाटादिकास्ते रागा अस्मिन समुत्यितीः ॥। 

केदार: । 


ठतृतीयगतिकाः शुद्धनाटमेले रिधो गनी । 
अस्समिन्मेले संभवंति शुद्धनाठादिकाः परे ॥ 


शुद्धनाट: । 
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एकैकगतिकौ रिघधो निगी मालवकाशिके । 
अस्मिन्मेले मालवश्रीधेन्नासी मेरवी तथा ॥। 
सैंघवी देवगांधार इत्याद्रा छपरे यथा ॥ 
मालवकोशिकः । 
धरिन्येकेकगतिका गस्त॒तीयगतियंथा । 
श्रीरागमेल एपः स्यात्‌ श्रीरागाद्या अनेकशः ॥ 
श्रीमेल:-। 
द्वितीयगतिको रिश्च ततीयगतिको निगोी । 
हमीरमेल एपः स्याउ््मीरादा अनेकशः ॥ 
हमीर: । 
एकततीयगतिकी गनीस्वरोी यथाक्रमम । 
द्वितीयगतिको रिश्च त्वाहेरीमिल एवं हि॥ 
आहेरी । 
मनी ततीयगतिको द्वितीयगतिकोहपि रिः । 
एकेवगतिगाधार एप कल्याणमेलकः ॥ 
अतोऊ5पि मेलात्‌ कल्याणग्रसुखास्ते भवंति हि ॥ 
कल्याण: | 
ठतीयगतिकी रिगो निश्च देशाक्षिमेलकः । 
अतो5पषि मेलाद शाक्षी ग्रझ्मुखाद्या भव॑ति हि ॥ 

ह . देशाक्षी: । 
तृतीयगतिनिगमा देशिकारस्य मेलकः | 
देशिकारस्तिरवणी देशी ललितदीपको ॥ 
विभासाद्याहिकेचित्त, संभवंत्यत्र मेलनात्‌ ॥ 

देशकार: । 
ठलीयगतिमनिधा टितीयगतिकोडपि रि; । 
तुरीयगतिकी गश्च मेलः सारंगरागजः ॥ 
मेलादतो5पि सारंगप्रम्मखाद्या भवंति च ॥ 


सांरंग: । 
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तृतीयगतिगनिधा छितीयगतिको5पि रिः । 

तदा कर्णाटमेलः स्यात्तत्र संभूतरागकाः ॥ 

कर्णाटराग: सामंतः सौराष्ट्री छायनाटकः ॥ 
करणाटमेलः । 

निगावेकेकगतिकी तृतीयगतिकोषपि मः । 
एप कामोदमेलः स्यादस्माइन्यतरा: परे ॥ 
कामोदः । 

गनी हां कगती यत्र हिजेजाख्यस्थ मेलकः |. 

मेलाददी हिजेजश्च भेरवाद्याह्ननेकेश। ॥ 
हिजेज:ः । 


निगावेकगती मेलो नादरामकृतेश्व सः । 

मेलादतो नादरामक्याद्याश्व कतिचित्परे ॥ 
नादरामकृति: । 

द्वितीयगतिकी रिश्र त्वेकिकंगतिको गनी । 

तदा हिंदोलमेलः स्यात्तज्जो हिंदोलरागकः ॥ 

वसंतरागाद्यन्येषपि केचित्केचिद्भबंति हि ॥ 
हिसण्दोलः । 

सप्तस्वराः स्वभावस्था मुखारीमेलको भवेत्‌ | 

मुखारीमेलतो .न्येपि मुखायांद्या भवंति चा॥ 
मुखारी । 


निरेकगतिक। सोमराग: सदाशिवप्रिय/ः । 
अमुष्भादपि केचित्त रागा नित्यं भवंति हि॥ 
सोम: । 


पं० भावभट्ट के सम्पूणे बीस मेल मैंने ऊपर एक साथ बताये हैं। तुम्हारे सम्मुख 
ये ही श्लोक बार-बार आते रहेंगे जब कि में स्लिन्न-भिन्‍न रागों का वर्णन करते हुए 
स्थान-स्थान पर इनका उपयोग करूगा। इसके पारिभाषिक नाम सरल हैं। यह कहा 
जा सकता है कि इसने प्रायः पुण्डरीक के ही पारिभाषिक नाम लिये हैं। तुम्हें याद 
होगा कि रागमाला के स्वर सममाते हुए मैंने यह कहा था कि इसमें रि, ध, म, नी, स्वर 
तीन-तीन गति के और केवल गांधार चार गति का बताया गया है। रि, ध, रबरों की 
गति सममने में विद्यार्थियों को कुछ कठिनाई भी पड़ सकती है । 
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प्रश्न--यह हम समझ गये। ऋषभ की मूल अवस्था, अथात्‌ हिन्दुस्थानी का 
_मल री मान लें। घेवत को भी इसी प्रका' कोमल थे सम लें। प्रंथकार चतु 
श्रतिक रि, ध ओर पंच अतिक रि, थ, मानता हे ! पंचश्रतिक रि, थे, पुन उसके ग नी 
स्वर हो जाते हैं । यह भी हम जानते हैं। एक-एक गति के रि, ध, को हम चतुः- 
श्रुतिक रि ध॑, समझें ओर दो-दो गति के रि, ध, पंच श्रतिकरि, ध, समभलें । 


उत्तर--परन्तु पंच श्रतिक रि, ध, अथांत्‌ , हिन्द स्थानी पद्धति के तीज्र रि, ध सर्वर 
ही उच्चारित होने चाहिये । 


प्रश्न--जी हां, हमें यह भी ज्ञात हे। आपने बताया था कि, ग्रन्थकार ने वीणा के 
दूसरे परदे पर शुद्ध ग यानी पंच श्रतिकारों माना है। इसी परदे पर मध्यम के तार के 
नीचे शुद्ध पंचम निकलता है। यह भी एक बड़ा महत्वपू् चिन्ह हे। इसमें पंच श्रतिक 
री यानी शुद्ध ग का प्रमाण ( २७० आन्दोलन ) माना जावेगा । हमारे सितार पर यही 
परदा तीत्र री का है । हमने अपने ध्यान में यह जमा रखा हेकि जब आगे चलकर 
सद्भीत बारह स्वरों पर निर्भर हो गया, तब पंच श्रुतिक रि, ध, चतुःश्रतिक रि, घ, और 
शुद्ध ग, नी, ये हिन्दुस्थानी में तोत्र रि, ध, माने गये । गांधार की तीन गति साधारण 
अन्तर व मृदु न, का हमें बोध हे । आगे चलकर अन्तर व म्दु दोनों पररपर मिल गये 
ओर अन्न दक्षिण की ओर एक ही नाम “अंतर ग?” का प्रयोग होता है। इसी प्रकार 
काकली नी ओर मदु सा मिलकर “काकली नी” नाम अब प्रचार में हे । ये स्वर 
हिन्दस्थानी गायक तीत्र ग और तीजत्र नी नामों से पहिचानते हैं। हम सममते हैं कि 
हमें यह सम्पूरो भाग अच्छी तरह समझ में आ गया हैे। चतुः श्रतिक रि,ध, भावभट्ट ने 
श्रीराग मेल में बताये हैं, यद्‌ हमारे ध्यान में जमा हुआ है, परन्तु हम समभते हैं कि 
प्रचार मे तीत्र रि, ध, स्वर ही यहां प्रयोग मे आयेंगे क्‍यों कि दक्षिण में चतुः श्रतिक 
रि, ध, स्वर अपने रि, ध., स्वरों से आज भी मिलते हैं। यह भी आपने कहा था। 


 उत्तर--शाबास ! शाबास !! ये सभी बातें तुमने बहुत अच्छी तरह ध्यान में 
जमा रखी हैं। परन्तु मित्रो ! हम लोग कहां से कहां आ निऊले ? ठीक है न ? हमें 
अपने मुख्य विषय का भिलकुज्ञ ध्यान नहीं रहा । परन्तु यह अच्छा है कि तुम लोग भी 
मेरे जेसे सज्जीत प्रेमी हो, अन्यथा अन्य विद्यार्थी तो इस समस्त पुराण से कभी के उकता 
गये होते । एक तरद से यद्द अच्छा ही हुआ कि तुमने इन सब बातों को शांति पूरक 
सुनकर ग्रहण कर लिया। क्योंकि भावभट्ट के प्रन्थ अभी तक प्रकाशित नहीं हुए और 
यह भी नहीं कहा जा सकता कि वे कब प्रकाशित होंगे, अतः इस सम्बन्ध में यद्द जानकारी 
प्राप्तकर लेना भी तुम्दारे लिये अच्छा ही हुआ हे। 


प्रश्न--अब आप हमें जोगिया राग का स्वरूप स्वरों में बताइये । 
उत्तर--वद्द इस प्रकार होगा:-- 


जोगिया-- 


म, रेसा, रेरेमरेसा, रेम, मपप धमरसा; सारेसा; रेरेसा, निध्, सा, मपठ्रपधम, 
 रेमरेसा, निधुपधम, निधम, रेसा, सा ऐसा | सारेमम, पप, धघ॒र, धर्तां, धपधम, सांनीधप, 
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पधनिधप, घमरेसा, सारेसा | घध, धघ॒पप, ध॒वांनिव॒प, सपधुधम, खांनिधपम, मध, 
रेमपघ, म, निधम, पमरेसा, सारेसा। 

मम, पप, धसां, सारेंसां, सांरेमंम॑, रेरेंसां, सारेंसांनि, धे, परस्रांनिधप, ममपप, 
घधमप, सांरेसांनिधप, मपधप, निधुपधम. रेरेसा, सारेसा, सारेसा, सारेमरेसा, ४छ्रसा, 
र२रेसा, सारेमप्धधमरंसा, निनिधध, मपथध॒प, ममरेसा, सांनिव, रेंसांनिधमपधध- 
ममरेरसा, सारेंसा | 


सरगम--त्रिताल 





मम प घु [सां निघ॒नि ध प धघध॒ म।|प ६ 5 <5 
डरे [० २ । 

| 
म म प्‌ प|ध ध म पम प धथध हर म॒ रे सा 
.। १ | 9९ 





























9९ 
अन्तरा- 
म मम प धर सां 5 सां 5 सां में मे म॑ रें रमें सां 5 
० १ श | ३ 
हें रें सां नि|[ध पे घर मप ध सां 5३(६5$ इ &$ 5 
6 २ ॥ हु 
| 
सां रें सां नि |घ प धर मम प ध प१|म म रे सा 
७ ४५ 9. | 
! 
सा रे म म|म मम प प 











मैं समझता हूं कि इतने विवरण से इस राग का प्रत्यक्ष स्वरूप तुम्दारे ध्यान में 
सरलता से आ जाएगा । 


प्रश्न--अब आप किस राग को हाथ में लेंगे ? 

उत्तर--अब में राग 'सावेरी? के सम्बन्ध में दो शब्द बताऊगा। इस राग को 
कोई दक्षिण का जोगिया समझते हैं। एक तरह से यह सममना स्वाभाविक भी है। यह 
मैंने तुम्हे' बताया भी था कि जोगिया और सावेरी में बहुत अधिक साम्य है। साबेरी का 
थाट प्रंथकारों ने मालबगौड़ ही माना है। अतः यह सहज दी ध्यान में आ जावेगा कि इस 
राग में रिषभ और भैवत कोमल हैं। इसके आरोह में गांधार व निषाद स्वर बज्य 
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होते हैं, इसलिए सावेरी और जोगिया परस्पर बहुत निकट आ जाते हैं। अबरोद में गांधार 
लेने से यह राग जोगिया से भिन्‍न होजाता है| गायक लोग संवादी वादी स्वरों में भिन्‍नता 
मानकर भी इन दोनों रागों को अलग-अलग गा कर दिखा सकते हैं। “वादिभेदेशगर्भेद:? 
यह हमारा प्रसिद्ध नियम ही है। जोगिया में 'समयो:सम्वाद:” मेंने बताया ही था। साबेरी 
में कोई पंचम और कोई पढ़ज वादी रबर मानते हैं । जोगिया और सावेरी को अलग- 
अलग कर गाने में अवश्य ही कुशलता की आवश्यकता हे। दक्षिण की ओर सावेरी 
प्रसिद्ध व लोकप्रिय राग है। यह अपने यहां भी कभी-कभी सुनाई पड़ जाता दै। में 
सममभता हूँ कि हिन्दुस्तानी गायक इस राग को दक्षिण से ही इधर लाये होंगे । दक्षिण का 
गायक यदि सावेरी गाता होगा, तो भी वह तुम्हे” जोगिया ही जान पड़ेगा। 'सारे म, 
मपधसां,सां रेंसां।निध प, मपध प, मग, रे सा! इस प्रकार का आरोह अवरोह 
तुम्हारे हृदय में जोगिया की मूर्ति तक्ाल खड़ी कर देगा। “मम प, ध सा रें सां! यह 
तान जोगिया और सावेरी दोनों में समान है। जोगिया में हम “घ॒ मं, रे सा” इस तरह 
लेते हैं, इस प्रकार न.लेते हुए यदि 'धु प, म ग, रे सा? इस प्रकार किया तो सावेरी अलग 
हो जावेगी । दक्षिण की और राग लक्षणों की ओर बहुत अधिक ध्यान दिया जाता हे। 
एकाविक बार वे चाहे राग के माघधुरय की ओर कम ध्यान देंगे,. परन्तु थाट और वज्यावज्ये 
स्वरों की ओर से कभी भी दृष्टि न हटायेंगे। तुम्हे याद द्वी होगा कि दक्षिण की ओर 
स्व॒र ज्ञान पर अधिक लक्ष्य दिया जाता दे। इस वात को में कद भो चुका हूं। मेरा व 
कहना नहीं हे कि उत्तर की ओर के गायकां को बिलकुल ही स्वर ज्ञान नहीं होता । इनमें 
कोई-कोई बहुत अच्छे स्वर ज्ञाता भी हमें प्राप्त होते हैं। उनके राग विस्तार करने की 
विशेषता दक्षिण के गायकों में हमें दिखाई नहीं पड़ती । तो भी उत्तर के गायकों में जो- 
जो दोष हैं, उन्हें' अस्वीकार कैसे किया जा सकेगा ? अपने रागों के ही नियम न जानना 
नियम जानने वालों का उपद्दास करना सदव बुरा बोलना ये स्पष्ट दोष क्या अपने गायकों 
में इमें प्लाप्त नहीं होते ? में तुम्हें यह कहता ही आया हूं कि बिना नियमों के कभी कुछ 
भी नहीं गाना चाहिये। किसी प्रसिद्ध राग में चाहे जैसे एक दो स्वर घुसेड़ कर अप्रसिद्ध 
राग गाने का श्रेय गायक थोड़ी देर के लिये चाहें प्राप्त कर ले, परन्तु ममज्ञ श्रोता उस 
गायक की “फिरत” (राग विस्तार करने का तरीका ) ध्यान से देखकर उसके गायन का 
मूल्य निश्चित कर लेंगें। तो भी स्वयं मुझे उत्तर का सज्लीत ही अधिक पसन्द आता है। 
यह में बता ही चुका हूं। मेरा समस्त अध्ययन भी इसी पद्धति का है। मेरे अनेक गुरु 
हुए परन्तु वे सब उत्तर पद्धति के ही थे। में समझता हूं कि दक्षिण की ओर संगीत 
शिक्षण देने की पद्धति ही ऐसी दे कि विद्यार्थियों को श्रच्छी तरह स्वर ज्ञान हो जाता है। 
मद्रास, तंजोर, मैसूर, तिवेंद्रम आदि जो दक्षिण की ओर सद्जीत के लिये प्रसिद्ध नगर हैं, 
वह्ां जाकर प्रत्यक्ष देखी हुई स्थिति ही में बता रहद्दा हूं। मुझे स्वतः को स्वर ज्ञान है यह 
तुम जानते ही हो । यह मुमे उत्तर के गायकों के सहवास से हद्दी प्राप्त हुआ दे, यह में 
प्रसन्‍नता पूवेक स्वीकार करू गा। तो भी यहद्द ग़लत नहीं हे कि हमारे अनेक गायकों को 
स्वर ज्ञान नहीं दै। अ्रस्तु, एक बार एक गायक ने भैरव अक्ल के निम्न स्वर समुदाय 
गाकर मुमे 'साबेरी' राग सुनाया । 


“गेरेसा, छू, निष्ठ, सारेरेसा, सगरे, पमगरेसा; रे, मप, धध॒प, मप, सगरे, धपमगरे, 
पमंगरेसा; निनिधधप, घ॒निधप, धमप, ध॒प, मगरे, सा” । 


२२८ # हिन्दुस्तानी सद्भीत पद्धति # 


इस स्वर समुदाय में “पघधम, रेसा, रेमप, धम, रेसा इस प्रकार के रबर समुदाय 
को उसने खासतौर से टाल दिया। शार्खय दृष्टि से उसका राग मेरव राग से भिन्‍न ही. 
ही जाता है, क्योंकि उसने आरोह में गांधार व निबाद वज्य किये ओर “रेम, पथ्रप” यह 
तान भी भैरव प्रतिबंधक ग्रहण की । मैंने तुम्हे' पहिले ही बताया है कि गुणक्री, जोगिया 
ओर सावेरी राग बहुत ही पास-पास दिखाई देने वाले हैं। इन्हे' अच्छी तरह नियमों 
को सँभालते हुए भिन्न-भिन्न गाना बड़ी कुशलता का काम हे । 


प्रश्न--तो फिर हमें यह बता दीजिए कि सावेरी राग हम कैसे गायें ? 


उत्तर--यह में बताने वाला ही था। सावेरी में तुम जितनी मधुरता से भेरव 
ओर जोगिया का मिश्रण कर सको उतना अच्छा होगा। जितना गांधार दिखाई पड़ेगा, 
उतना जोगिया दिखाई देगा । उसे आगे लाकर जब ऋषभ पर आंदोलन आयेगा तब 
भैरव सम्मुख हो जावेगा । यह संपूर्ण विशेषता है। “सा, रेम, मप, धम, परम, रेसा” 
इन स्वरों के गाये जाने पर कभी भी भेरव नहीं दिखाई देगा। भिन्‍न- भिन्‍न रागरवरूप 
आंखों के सम्मुग्ब उपस्थित रहे” और अपने -अपने नियमों से वे १र२स्पर भिन्न होते. जावें 
क्या यद्द भी एक आनन्द नहीं है ? अब में इस स्वर समुदाय से मैरव और जोगिया इन 
दोनों रागों को दूर करने का प्रयत्न करता हूं | देखो:-- 

“सा, रेस, पमप, मग, रेसा; सारेसा, ध्सा, गरेसा, रसा, मरेसा, रेम, पश्चप, 
मगरेसा; सारेरेसा, ममप, निधप, पम, पमगरे, मगरेसा:;” 


बीच-बीच में किसी को कालिंगड़ा नामक मेरव थाट के एक राग का आभास हो 
सकता हे परन्तु कालिंगढ़ा के आरोह में गांधार व निषाद बिलकुल वर्ज्य नहीं हैं । 

प्रशन--आगे तार स्थान में कैसे जाना होगा ? 

उत्तर--बहां इस प्रकार करना पड़ेगा:-- 

“५, घधप, घसां, सारेंगंरेंसां, निध, निधप, मप, रेंसांनिध, प, निधप, धमग, 


ढेम, गरेसा,” । 


प्रशन--सचम्‌च ही गुरुजी ! यह मिश्रण कुछ निराला ही ज्ञात होता है। ठीक है 
परन्तु पंचम स्तर को वादी दिखाना है, इसे किस प्रकार आगे रखा जायेगा ! 


उत्तर--यह इस प्रकार किया जा सकता हेः-- 


क्‍ “सारेम. पप, घपप, मप, नि४प, सनिधप, पमप, सगरे, परपमगरे, गरे, सा, 
साधृ॒सा, म॒पृष्ठप, सा, रेसा, मगरे, पमगरेसा.”! 


में समझता हूं कि इस प्रकार के स्वर समुदाय तुम लोग भी धड़ल्ले से बना 
सकते हो । इसमें कोई विशेष विद्या नहीं चाहिए। सारी खबी इननी ही है कि राग 
की रंजकता नष्ट न होनी चाहिए। प्रत्येक राग के स्वर समुदाय तो तुम केसे और 
कितने कंठरथ कर सकोगे ? में नमूने बता रहा हूँ इन्हें बार बार सुनकर समझ लेना 
पयाप्त दै। एकबार ये तुम्हें अच्छी तरह आने लगे कि में तुमसे ही ऐसे नवीन टुकड़े 
तैयार कर गाने के लिये कहूँगा। जहां ये बिगढ़ जायेंगे वहां तत्काल भूल सममा दू'गा 
ओर गलती दुरुस्त कर दिखाऊंगा। इस प्रकार से तुम. स्वयम्‌ नबीन तानें उत्पन्न करना 
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सीख जाओगे । तानों को विद्यार्थीगण सर्वे प्रथम बड़ा भारी हौआ सममते हैं। हमारे 
यहां उचित पद्धति से शिक्षण न होने से विद्यार्थियों की बुद्धि का उत्तम विकास नहीं होता । 
स्थायी व अन्तरा गुरु द्वारा बता दिये जाने पर शिष्यों से नवीन तानें उत्पन्न करवाना 
चाहिये। अपने यहां कभी-कभी यदि कोई शिष्य ऐसा प्रयत्न गायक के सम्मुख करने 
लगता है तो गायक उसे तत्काल डांट फटकार कर निरुत्साहित कर देते हैं। यह व्यवहार 
बिलकुल गलत है। ऐसे प्रयत्नों को तो उत्साह ही देना चाहिये। जहां पर गलती हो, या 
नीरसता दो वहां गुरु को चाहिये कि वह शिष्य के प्रयत्न की प्रशंसा करते हुए होने वाली गलती 
की दुरुरत कर गाकर दिखावे ओर सुधारी हुई तान शिष्यों से उच्चारित करवा ले। यह 
सव अभ्यास की विद्या है। विद्यार्थियों में नवीन काम करने की स्फूर्ति होनी ही चाहिये । 
गुरु को उन क्षोगों के सम्मुख बार-बार गाया चाहिये ओर उनसे अपना साथ कराना 
चाहिये। प्रथम गुरु को चाहिये कि राग के समस्त नियम अच्छी तरह सममभादे फिर 
आरोह-अवरोह का उच्चारण करावे। यह भाग अच्छा तैयार हो जाने पर शांतिप्वेक 
अनेक बार छोटे-छोटे हिस्सों से “अस्थाई” सुनावे। इसे सौ पचास बार अपने साथ 
शिष्यों से गवा ले फिर श्रन्तरे की ओर बढ़े। चीज़ में राग वाचक जो तानें आती हों, 
उन्हे' शिष्यों के हृदय में अच्छी तरह जमा दे। इस कार्य में शिष्यों से आरम्भ में 
अनेक स्थानों पर गलतियां होना सम्भव है; परन्तु इसके लिये उनका उपहास मज़ाक कभी 
न किया जावे क्योंकि ऐसा करने से शिष्य खुले हृदय से नहीं गाते। “में चिल्लाता हूं, 
बैंसे ही तू भी चीख” यह तरीका सुशिक्षित विद्यार्थी कैसे पसन्द करेंगे ? गुरु को प्रत्येक 
बात इस तरह बतानी चाहिए कि विद्यार्थियों की स्मृति-पुस्तिका में लिखी जा सके । शिक्षित- 
शिष्यों के हेतु गुरु कों अधिक श्रम नहीं करना पड़ता । थोड़ा सा संकेत ही उन्हें पयाप् 
होता है | अर्तु, 


._ पंचम स्वर का प्रमाण किस तरह बढ़ाया जाता है यह में तुम्हें वता चुका हूं। 
सावेरी में मध्यम स्त्रर अधिक न बढ़ाया जावे क्योंकि ऐसा करने से यह राग जोगिया को 
आगे ले आयेगा ! संरकृत ग्रन्थों में 'शुद्ध सावेरी” नामक जो राग हम देखते हैं. उसका 
थाट बविलावल है। अतः इंस राग की गड़बड़ी अपने सेरव थांट की साबेरी से कभी नहीं 
हो सकती। तुम्हें याद है नकि मेंने तुम्हे आसावरी राग के सम्बन्ध में दो शब्द 
पहिले बताये थे ! | कर 

प्रश्न--जी हां । आपने बताया था कि कुल ग्रन्थकारों ने आसावरी को भैरव 
थाट में माना है और उसके आरोह में ग॒ नी स्वर वज्यें करने की व्यवस्था की दे । 


उत्तर -- ठीक है। दक्षिण के प्रन्थकार सावेरी के स्वर इस प्रकार बताते हैं:-- 
क्‍ “सा, रेरेसा, मपध्चप, ध्॒ां, रेरेंतां, घप, मपधरेसां, गंगंगेंसां, रेंसांनिध, पम्रप, घ॒सों, 
मे, पधनिधप, रेरेंसां, निधप, मपधप, मगरे, गरेसा, सारेसा निध्ृ, निध्रप, मपृष्ठुछ्सा, 
रेगरेसा, मपधृपमगरेसा |” 


यह रबरूप तुम्हे ध्यान में जमा लेना द्वी काफी है। मेरे गुरु ने इस राग का एक 
“सरगम?” मुमे इस प्रकार बताया थाः--- द 
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सावेरी ऋपताल- 
ध घ प॒ म प॒। घध प हु ग रे 
ग रे | सा रे म।| प प्‌ घ्‌ म॒ प्‌ 
2 घ ।प ध सां रे गं रें सां नि 
घ घ्‌ प॒ नि घ प म॒ ग रे सा 








व |प मे इस नि इ लि बइ प ।प गं रें सां नि घ्‌ नि घ 
प मम प्‌ घ॒ प। म ग॒।रे रे सा 











इस राग का विस्तार करना तुम्हें इस प्रकार सरलता से आ जावेगा 
“रेरेसा, छष्ठ, रेरेसा, पमपमगरंसा, रेमम, पपधुमप, रेमप, घधनिधप, सप्धपमप, 
मगगेसा । सारेसानिष्च, निश्पृ, मप्ठ, सा, रे, मप्मग, रेसा; पपथ, सां, रेरेंसां, सांरेंमंगंरंसां, 
सारेंसांनिध, निधप, मप, ध, गंमंगेरेंसां, नि, धप, मपध॒प, निधपमगरे, धपमगरे, 
सा, सारेसा ।” 
प्रश्न--यदि हम निम्न प्रकार की कोई सरगम बनालें, तो कया 'साबेरी” की हो जावेगी ? 


























। 
सां रें सां नि ध नि ध्‌ प मम ग रे प|म ग रे सा 
रे रे सा नि|ध् घिूिू सा 5 मम ग रे पम ग रे सा 
म म ५ पध ध॒ सां 5 रें ग॑ रें पं|मं गं॑ रें सां 
| | 
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उत्तर--इसमें रामकली व कार्लिंगड़ा मिले हुए दिखाई देते हैं। ज़रा अधिक स्पष्ट 
जोगिया लाना हो तो केसा करोगे ? स्रा, म, प स्वर अधिक मात्रा में लिए गए तो भला 
दीखेगा । ठीक है न ? 


प्रशन--तो फिर प्रथम कपताल में जो सरगम आपने बताया है, उसमें इस प्रकार 
किया जावे:--- 
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आरोह में गांधार नहीं है अतः जोगिया की छाया कुछ न कुछ ; 28 हो 
जाती है। यह केसे कद्दा जा सकता है कि शाखीय दृष्टि से राग भिन्‍नता नहीं है ? अपने 
गायक इन दोनों रागों को मिलाकर गाते हैं, वद्द ठीक ही करते हैं। 


उच्तर--यह सत्य है। देश-सोरठ, परज कालिंगड़ा, धनाश्री-भीमपलास, काफी- 
सिंधुरा, आसावरी-जौनपुरी, पूयो-मारवा, सूहा-सुघराई आदि मिश्रण अपने यहां हम 
सुनते हैं। लगभग पच्चीस जोड़े इस प्रकार निकाले जा सकते हैं। इनका मिश्रण 

जो समभदारी से करते हैं वे गुणी कहलाये जाते हैं। सम प्राकृतिक रागों का एक कोष्टक 
मैं तुम्दे' आगे चलकर बताने वाला हूँ । यद्यपि दक्षिण की ओर अधिक सावधानी से 
शग लक्षण सँभाले जाते हैं तो भी वास्तविक कला की दृष्टि से उधर के गायक अभी भी 
उत्तर के गायकों के पीछे हैं। मुझे स्मरण है कि कुछ दिन पूर्व हमारी 'गायन-उत्त जक- 
मण्डली” में दक्षिण का एक उत्तम रबर ज्ञानी गायक आया था। उसे उस तरफ के 
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राजे रजवाड़ों की ओर से बड़ी- बढ़ी पदवियां भी प्राप्त हुईं थीं। यह हमें उसके द्वारा 
बताए हुए शिफारिसी पत्रों से दिखाई दिया। दक्षिण के प्रसिद्ध राग तो वह अच्छी 
तरद जानता ही था, परन्तु यह भी दिखाई दिया कि उत्तर के कुछ रागों की साधारण 
जानकारी भी उसने प्राप्त की थी । उसने अपने जलद तानों की सरगम भराभर गा सुनाई । 
परन्तु उत्तर के गायकों की वह अत्यन्त मधुर, भीड़ व भिन्‍न-भिन्‍न स्थानों पर भिन्‍न- 
भिन्‍न रीतियों से वादी स्वर दिखाने की खूबी, बिना किसी के खासतौर से सिखाये 
उसे केसे आ सकती थी ? इसके सिवाय उसके वे गाने भी हमें हिन्दुस्थानी पद्धति के 
मालूम नहीं होते थे। उप्तके वे दूटे-टूटे स्वर, चाहे जिस जगह पर रुकता, मात्रा 
के आधार पर तान लेना, उलटे-सीधे तरीके से आवाज़ को छोटा बड़ा करना, यह सब 
बातें देखकर किसी को आनन्द नहीं आया। 


प्रश्न--तो फिर वादी स्वरों की खूबी ब्रिना अच्छी तरह जाने उत्तम संगत करना 
भी उससे. नहीं आ सका होगा ? उपसे आप प्रश्न पूज देखते तो बहुत अच्छा द्वोता । 
उसने कोन-कीन से राग गाये थे ? 


उत्तर--मुझे ऐसा दीखा कि वादी का अथे ।'०ां० ( ॥९०४ ९०७७ ) मात्र ही 
वह समभता होगा | हम “वार्द/ शब्द को भिन्‍न अर्थ में आजकल ग्रहण करते हैं। इसमें 
कोई सन्देह नहीं कि मेरा व्यक्तिगत मत मेंने तुम्हे” बार-बार इसी प्रकार बताया है कि 
दक्तिण के गायकों को, उत्तर के गायकों के पास से सीखने योग्य बहुत सी बातें हैं। 
दक्षिण की ओर प्रवास करते समय एक बार मेरे सम्मान के हेतु उधर के एक मित्र ने 
एक छोटा सा “'जलसा” किया । उसमें उस शहर के कसबी लोगों को गायन वादन के 
लिये आमन्त्रित किया। गायकों ने शंकराभरण, रीतिगौड़, धनाश्री, पूव्योकल्याण आदि 
राग गाए। गायन समाप्त होने पर मेंने सरल हृदय से अपना मत उन मित्र मद्दाशय को 
बताया । उसे सुनकर उन्हें कुड आश्चय हुआ। दूसरे दिन मेंने उन्हे' कुछ हिन्दुस्थानो 
राग भिन्न-भिन्न अलंकारों से गाकर दिखादर व उसकी तथा उनके गायक की सहानुभूति 
ब'सन्तोष प्राप्त किया। मेरा कथन उनके गायक को तत्काल ही जैँच गया ओर वे 
गायक बोले कि, “आजकल हमारे यहां हिन्दुस्थानी संगीत तेजी से प्रवेश करता 
जा रहा है। ओर वह हमारे प्रसिद्ध गायकों को भी पसन्द आने लगा हे”। उसका 
यह कथन अपत्य नहीं था। रेल की सुविधा हो जाने के कारण हमारी ओर के गायक 
आजकल सदैव दक्षिण की ओर जाते रहते हैं । मैंने सुना है कि मैसूर में तो कोई 
मुसलमान गायक सरकारी नौकरी में भी हैं। अभी भी उधर के लोगों को हमारी पद्धति 
अच्छी तरह समम में नहीं आ पाती, क्‍यों कि अशिक्षित गायक भला केसे समभा 
सकते हैं। तो भी आजकल उपयोगी ग्रन्थ भी प्रसिद्ध द्वोने लगे हैं और कदाचित्‌ शीघ्र 
ही उत्तर व दक्षिण पद्धति का सुन्दर संयोग हो सकेगा। दक्षिण के प्रन्थशाख और 
उत्तर की अद्वितीय कला इनका संयोग एक तरह से अभीष्ठ ही होगा । इस संयोग से 
प्रचार में नये-नये राग रूप भी आने लगेंगे ओर वे सब अपने आप शास््रोक्त ठहरने 
लगेंगे। परन्तु यह सब अभी हमें “भार्व।” सम्जीत के शीषेकान्तगंत द्वी रखना दे ।” 
“सावेरी” राग अपने यह्वां नवीन दी है, अतः इसके विषय में में तुम्हे” अधिक क्या 
कद्द सकता हूं? अपने प्रन्थ इस सम्बन्ध में क्‍या कद्दते हैं, वहीं में अभी तुम्हें 
बताता हूं। 
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राग लक्षण: -- 
मायामालवगोलाख्यमेलाज्जातः सुनामकः । 
सावेरीराग इत्पुक्तः सन्यासं सांशकग्रहम्‌ ॥ 
आरोहे गनिवर्ज चाप्यवरोदे समग्रकम्‌ू ॥ 

प्रश्न--यह लक्षण तो बिलकुल अपने प्रचलित राग का द्वी लक्षण हुआ ? 

उत्तर--हां, यह इसी प्रकार है। 

लक्ष्य संगीत: - - 
मेलान्मालवगौलीयास्ख्याता सावेरिनामिका । 
आरोहे गनिवर्ज स्यादवरोहे समग्रिका ॥ 
पंचमो5त्र मती वादी संवादी पड़ज ईरितः 
गानमस्या; समादिष्ट॑ प्रभाते गायनोत्तमे! ॥ 
प्रचारो5स्याः सुरागिर्याः कर्णाटकेडएघिको मतः 
कहिंचित्सा श्रताद्मत्र संग्रहीतेह तन्‍्मया ॥ 
पूरणत्वादवरोहस्य रागिर्यावपवारयेत्‌ । 
मुणक्रो जोगिये चंव स्फूटमेतत्त तद्धिदास्‌ ॥ 

प्रश्न--ये सब बातें तो आप हमें बता ही चुके हैं । 

उत्तर--हां, मैं बता चुका हूं।.._ 

संगीत पारिजाते:-- 
सावेरी तौव्रगांधारा धेवतोद्ग्राहसंभवा | 
मध्यमांशा निहीना चारोहणे गनिवर्जिता ॥ 


यहां रि, ध, स्वर शुद्ध हैं, अतः यह बिलाबल थाट का “शुद्ध सावेरी राग” 
सममभा जावेगा । 


स्वस्मेल कला निधीः-- 


सावेरीरागो धन्यासो धांशो धग्रह एवं च | 
ओऔडुबो गनिलोपेन प्रगे गेयो विचच्षणेः ॥ 


परन्तु यह स्वरूप हमारा नहीं है, क्योंकि रामामात्य ने इस राग को सांरग नाट थाट 
में सम्मिलित किया है। यद्द थाट उसने इस प्रकार बताया है । 


पंचश्र॒त्यपभः शुद्धपडजमध्यमपंचमाः । 
पंचश्रतिधेंवतथ॒ च्युतपड़जनिषोदकः ॥ 
च्युतमध्यमगांधार एतः सप्तस्वस्यु त।। 
सारंगनाटमेलो5यं रामामात्येन लक्षित:॥ 
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प्रश्न--यह तो बिलावल थाट का राग ही कह्दा जावेगा । 
' उत्तर--हां, इसी प्रकार समझना चाहिए । 
सद्रागचंद्रोद ये :-- 
धांशग्रहांता सपकजनीया । 
सावेरिका प्रातरियं नियोज्या ॥ 


यह राग पुण्डरीक ने केदार थाट में बताया है अर्थात्‌ यह भी बिलावल थाट 
दी हुआ |. अपने कुछ प्रन्थकार षडज वज्य करने को कहते हैं। परन्तु यह स्वर कहां 
व किस प्रकार वज्ये किया जावे, इस सम्बन्ध में एक शब्द भी लिखा हुआ नहीं मिलता । 
अतः इस सम्बन्ध सें पाठक ही कहने लगते हैं कि उन्हे' इस प्रकार विधान बनाने का 
कारण समभ में नहीं आया। हमें इस विवाद में पड़ने की आवश्यकता नहीं हे। साथ 
ही ग्रन्थकार का बचाव करने का अधिकार भी हमारा नहीं है । 


इसी प्रकार शुद्ध तानों का विवरण देते हुए भी ग्रंथकारों न ऐसी ही अस्पष्ट व्याख्या 
की है, जो प्राय: पाठकों की दृष्टि में खटकने लगती है हे प्रन्थकार केवल इतना लिखते हैं 
कि शुद्ध तान ८४ हैं, उनके नाम पते अमुक-अमुक हैं। परन्तु इन्हें किस प्रकार प्रयुक्त 
किया जावेगा, इस विषय पर पाठक चादे जैध्ो कल्पना लड़ाने के लिए स्व॒तन्त्र हैं ! खबर, 
इसे जाने दो । 
सद्गीत दर णेः-- 
मन्लारी सोरटी चेव सावेरी कौशिकी तथा। 


गांधारी हसरभ्ृड्रारा मेघरागस्य योषितः ॥ 
सज्ञीत सार संप्रहे:-- 

सावेरी घेवतांत च गातव्या मंद्रमध्यमा । 

ग्रहांशन्यासपड़्जा च पहीना करुणे मता ॥ 


इस ग्रथ में “शाविर।? नामक एक अन्य राग स्वरूप इस प्रकार ओर 
बताया हैः-- 
शाविरी भैवतांता च गातव्या मंद्रमध्यमा | 
मग्रहांशाल्पपडजा च पहीना करुणे मता ॥ 
इन श्लोकों में जिस सावेरी का विवरण दिया हे, उसे मेघ राग की रागिनी 
माना है। उसके स्वर कोन से ? यह ग्रन्थ में बिलकुल नहीं बताया गया दै ! 
संगीत सारास्त, में सावेरी का वर्णेन इस प्रकार किया गया हैः-- 


मेलान्मालवगोलीयाच्छुद्धसावेरिकामिधा । 
गनिलोपादौड॒वा सग्रहा गेया प्रगे बंधे! ॥ 
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यहां तुम्हे' दिखाई देगा कि इस श्लोक में शुद्ध सावेरी नाम का प्रयोग हुआ दे। 
इससे यह अवश्य दिखाई पड़ जाता दे कि सावेरी ओर शुद्ध सावेरी नामों की प्रन्थकार 
भी कभी-कभी गड़बड़ कर देते हैं। इस सारामृत का आधार हमारे लिए थोड़ा बहुत 
चल सकेगा । 


प्रश्न--परन्तु यहां आरोह-अबरोद् दोनों में ग, नी वज्ये करने को कहा है, जो कि 

हमें स्वीकृत नहीं हो सकता । 
उत्तर - यह ठीक है क्‍योंकि फिर गुणक्री ओर सावेरी राग श्रलग-अलग गा 
सकने में कगड़े खड़े होंगे। हम अवरोह सम्पूर्ण मानते हैं यह भी ठीक है । परन्तु यह 
दिखाई देता हे कि सारामृतकार को भी यह ज्ञात था कि प्रचार में इस राग का अबरोद्द 
सम्पूर्ण माना जाता है। इसी कारण वह शुद्ध सावरी की व्याख्या देकर आगे कद्दता है:- 


“अस्य रागस्यारोहे गांधारनिषादलंघनम्‌ | अवरोहे स्वरगतिः ऋजुतया55- 
गच्छति । उदाहरणम्‌ । 9सा, रेमगरे, मपध॒ध, निध॒ुप, म, पधुसां, निधु्सां, निध॒पम, रेसा, 
रेंगरे, सानिध्व सा” इत्यादि । द क्‍ 

प्रश्न - यह उदाहरण तो बिलकुल रपष्ट और समर में आने योग्य हे । प्रन्थकारों 


द्वारा यदि इस प्रकार स्पष्टता की जाबे तो फिर उन्हें कोन बुरा कर सकेगा ? परन्तु कई 
जगह इस दृष्टि से निराशा ही प्राप्त होती हे । 


उत्तर--हां यह सत्य ही है। संभवतः हमारे प्रन्थकारों को इस सम्बन्ध का उत्कृष्ट 
ज्ञान भी रहा हो परन्त इतने मात्र से ही हमारा सम्प्रधान केसे होगा ? उनका काव्य 
कौशल कितना ही उच्चकोटि का क्‍यों न हो, तो भी संगीत जेसे विषय में इतना मात्र ही 
पयाप्त नहीं होता । यह अथ प्रधान विषय दे अतः पाठक स्वाभाबिक रूप से कविता की 
अपेक्षा अथे की ओर अधिक ध्यान देगा । यह अलग से बताना आवश्यक 
नहीं कि उत्तम अथे भी उत्तम शब्दों द्वारा व्यक्त करना बहुत द्वी श्रष्ठ काये हो जाता दे । 
देखो इस छोटे से उद्धरण से तुम्दे अनुभव होगा कि. नवीन विद्यार्थियों को संक्षेप में 

परन्तु पद्धिति से ये सिखाए जाने योग्य बातें हैं । 


पड्जश्न ऋषभश्व व गांधारों मध्यमस्तथा । 
पंचमो पेवतश्नव निषाद इति सप्तथा ॥ 
पड़जं शिखावलो वक्ति ऋषमं वृषभो वदेत । 
कूजत्यजस्तु गांधारं क्रोंचोी वदति मध्यमम॥ 
कोकिलः पंचम वक्ति निषादश्रोच्यते गजेः | 
इतिस्वभावसंभृतस्व॒रलच्म प्रचचते | 

पड्जस्त्वेकविधः प्रोक्त ऋषभस्रिविधः स्मृतः । 
गांधारो द्विविध! प्रोक्तः मध्यमो ट्विविधः स्मृतः ॥ 


ष्प 
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है. 
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पंचमस्त्वेकधा प्रोक्तः धेवतो हिंविधः स्मृतः | 
निषादसख्रिविधश्व व शुद्धाशुद्धप्रमेददः ॥ 
एतेषु रागा जाय॑ंते बहवः परिवर्तनात्‌ । 
ओडुवाः पाउवाश्र ति पूर्णाश्व ति त्रिधा भवेत्‌ ॥ 
सप्तख्वरे: पूर्णराग/ पड़भिः पराडव उच्यते । 
ओडवः पंचमिः श्रोक्तो रागानुपारपारगे: ॥ 
एकेकपूररागेतु स्वरराणां परिवर्तनात्‌ .। 
सहस्रपंचर्क॑ चत्वारिंश>* स ध्वनिर्भवेत्‌ ॥ 
पूर्वोक्तस्वरभेदेन बहुधा भवति ध्वनिः । 
शुद्धमध्यमसम्बन्धादागाः पट्त्रिंशदीरिताः ॥ 
अशुद्धमध्यमत्वाच्ध रागाः पदत्रिशदीरिताः । 
इति मेलजुषो रागा द्वासप्रतिरितीरिताः ॥ 
एतेषु जन्यरामास्तु बहव: प्रभवंति हि । 
आरोहादवरोहाब स्वराणां तारतम्पतः ॥ 
शुद्भाशुद्धस्वरत्वाच वक्रराग।स्त्वनेकधा | 
ओडवे पाडवे<5प्येवमृदो भेदो विचक्षणेः ॥ 
ओडवे विंशतियुतशतथा स्वर्वर्तनात्‌ । 
पाडवे विंशतियुतशतानि स्युश्न॒ सप्त च ॥ 

« रबर प्रस्तारे ॥ 

प्रशन--वाह ! वाह !! इन श्लोंकों में कितनी ही बातें, संक्षिप्त रीति से कह 
रखी हैं। छोटे-छोटे बालकों को ये श्लोक आरम्भ में कंठरथ करा देने चाहिये। 


उत्तर--मैं समझता हूं कि उस समय इसी प्रकार की प्रथा रही होगी। क्या कं 
आजकल ग्रन्थ सामग्री का श्रभाव होने से पद्धति पूवंक सीखना-सिखाना ही नहीं द्वोता । 
किसी प्रकार उलटी सीधी सौ पचास चीजें गाने लगे, कि बस हो गये, सब्लीत प्रवीण 
गवेये ! प्राचीन काल में आज जैसी रिथिति वास्तव में नहीं होगी । आजकल तो सद्गभीत 
की उपपत्ति ( १११७०7४ ) का नाम विद्यार्थियाँ के सामने कहने मात्र से उनके माथे पर 
बल पड़ने लगते हैं! यदि आगे कभी सदन्नीत सिखाने.का अवसर प्राप्त हो तो, तुम्हे 
पद्धति रहित एक कदम भी नहीं रखना चाहिये। मेरे बताये हुए स्वर प्रस्तार के श्लोक 
विद्यार्थियों को आरम्भ में बताकर फिर थाट प्रस्तार बहत्तर थाट कैसे होते हैं, यह सिखाया 
जावे। यह भाग भी में तुम्हे' पिछली बार बता चुका हूं। लक्ष्य सब्लीत में यह स्पष्ट 
रूप से दिया हुआ है। में यह बता ही चुका हूँ कि यह रचना व्यंकटमखी की है। 


ं 


प्रश्न--यद् सब हम समम चुके हैं। पूवाद़ के छे: मेला से उत्तरांग के मेलाधे 


. मिलाने से ये थाट उत्पन्न होते हैं। ठीक है न ? 


# दूसरा भाग # 


उत्तर--हां, इसी बात को व्यंकटमुखी इस प्रकार कहता है:-- 
अतः पूर्वांगभेदानां परणामपि पृथक प्रथक्‌ । 
उत्तरांमस्थिते: पड्भिभेंदे! संयोजने ऋृते ॥ 
पट्षणमेलप्रकारेण मेला: पटत्रिंशदागता: । 
पट्त्रिशन्मेलकेष्वेष्‌ प्रतिमेल॑ चर मध्यमः ॥ 
मसंज्ञो यदि मध्ये स्यात्‌ पूर्वमेलाभिधास्तदा । 


एतेष्वेव तु पदत्रिंशन्मेलेषु प्रतिमेलकम्‌ ॥ 


भमसंज्ञमध्यमस्थाने मिसंजों यदि मध्यमः । 
निवेश्यते तदरा तेषां भवेदत्तरमेलता ॥ 
इत्यस्मामिः समुन्नीता जाता मेला द्विसप्ततिः ॥ 


इस विचार धारा पर आज्षेप करने वालों का समाधान उस विद्वान ने किस प्रकार 


किया है, देखो:-- 
ननु त्यक्त्वा मसंज्ञ तु केवलं मध्यमं पुनः । 
मिसंज्ञिकस्य तत्स्थाने मध्यमस्य निवेशनात्‌ ॥| 
त एव पू्॑मेलाः कि अवंत्युत्तरमेलकां: । 
इति चेढ्ट सरष्टांतं परिहार॑ प्रचत्महे ।। 
कटाहसंभृत॑ क्षीरं केवल दधिबिंदुना । 
यथा संयोज्यमान तदृधिभाव॑ प्रपच्यते ॥ 
तथेत्र पूबमेलास्ते मध्यमेन मिसंज्ञकाः । 
केवलेनापि संयुक्ता भजंत्युत्तरमेलताम || 


क्या हमारी हिन्दुस्थानी सन्नीत पद्धति में मध्यम स्वर का महत्व इसी प्रकार नहीं 
माना गया है ! क्या सायंकाल कल्याण, प्रात:काल विलावल, सायंकाल पर्बी, प्रातः:काल 
मेरव आदि चमत्कार मध्यम से उत्पन्न नहीं होते हैं ? परन्तु यह विषय कठिन है और 
शायद विवाद प्रस्त भी होगा । जो बाते मुमे मज़ेदार ज्ञात हुई' वे ही उत्साह से तुम्हारे 
सामने रखदी हैं। जितनी अच्छी ज्ञात द्वों उतनी ही प्रहण करना और बाकी को चाहो 
तो निराधार कहकर छोड़ देना । अस्त, में सावेरी के स्वर समुदाय का उदाहरण “'सारा- 


मत” में से दे रहा था । ठीक है न ? आगे सुनो:-- 


“समरेसा, छू, धृध्ृसा, रेरेमम, रेमपथप, मप, धसां । रेरेसाप, धृसाक्षप, रश्साछ््सा, 


घरसा रेमपथ, घ॒सांघृध॒पम, पमरे, मरेरे, सा, घ॒व॒प, मुपछ्ृत्रसा, धधपमरेमरसा ।”” 


यह स्वरूप 'शुद्ध सावेरी? का ही अ्न्थकार बताता है। श्रर्थात शुद्ध सावेरी और 


सावेरी वास्तव में भिन्न-भिन्न राग हैं, यह तथ्य समझाया गया है। 


२३८ # हिन्दुस्तानी सड्ज/त पद्धति # 


प्रश्न--परन्तु हम समभते हैं कि जिस अभिप्राय से हम गुणक्री में ग ओर नी स्वर 
पूरी रूप से वर्ज्य करते हैं। उसी अभिप्राय से इन रबरों को सावेरी के अवरोह में रखते हें । 
यही हम पसंद करें। केवल वादी रबर के अन्तर से भोताओं को भेद पहिचानना कठिन 
दी हो जायेगा । 
उत्तर--तुम्दारा यह कथन सत्य हे। यह तुम जानते ही हो कि सारामृतकार की 
गुण्डक्रिया संपूर्ण है। उसने अपनो “गुण्डक्रिया” का उदाहरण इस प्रकार दिया हैः-- 
“सपमगरेसा, गमप, सांनिम, प्रगममपगरेसा । गमग, सारेसानि, साएंगमग सारे 
सानि, गरेसा, निपमम गरेसा । 
इस उदाहरण का कोई विशेष अभिप्राय नहीं है, फिर भी मेंने तुम्हे' यह बताया है 
कि ग्रन्थकार ने किस प्रकार वर्णान किया है । 
चतुदेण्टिप्रकाशिकायाम:--- 
गौलमेलसमुद्ध तः सावेरीराग इरितः । 
आरोहे गनिलोपो5य॑ प्रातर्गीतो विचच्षणः ॥ 
यह आधार भी हमारे लिये अच्छा उपयोगी सिद्ध होगा । यह कहा जा सकता है 
कि अपने प्रचार को सद्दायता करने वाले ग्रंथ मत अभी भी प्राप्य हैं। प्रंथ प्रमाण से 
सावेरी, आसावरी, शुद्ध सावेरी, राग भिन्न-भिन्न हें | अ्रभी इतना ही ध्यान 
रखना पयाप्त दे | 
रागमालायामू: -- 
आद्यंतांशासपा या नयनमुणगती चात्र धांत्यो रिगो स्तः । 
कस्त्रीबिंदुमाला मृगशिशुनयना चंद्रवक्‍”त्रा सुतन्ती ॥ 
सावेरी हारकंठा सुशवरवसना पीतकूर्पासयुक्ता । 
दयवष्टात्या श्यामदर्णो वरगजगमना सस्मिता सायमेति ॥ 
कल्पद्रमे: +-+ 
कस्त्रीतिलक॑ ललाटपटले राजीवपत्रानना । 
चित्राभांबरधारिणी कुचतट पीता तथा कंचुकी | 
श्यामा रंजितदंतिदंतदलया मक्तास्रज॑ विश्रती । 
सावेरी मद॒पूर्णहस्तिगमनी गेया दिनांते सदा ॥ 
सावेरी के स्वर स्वरूप में तुम्हे' पहिले ही बता चुका हूं । इसलिये अब और 
फिर से क्‍यों सुनाना चाहिये ! 
प्श्न--जी नहीं, वे हमारे भ्यान में अब अच्छी तरद आ चुके हैं। 
उर्ार--तो फिर अब अगला राग हम आरम्भ करें। 


# दूसरा भाग # + २३६ 


प्रश्न --अब हमें आप कौनसा राग बताने वाले हैं ? 


उत्तर-अब हम “'ेघ रंजनी” नामक राग पर विचार करेंगे। यह नाम कानों 
को थोड़ासा अपरिचित ज्ञात द्वोगा किन्तु इसमें संदेह नहीं कि यह बहुत ही विचित्र राग हे । 
यह तो स्पष्ट ही है कि यह साधारण बह में से नहीं है, परन्तु उत्तम से गायकों में थोड़े ही 
गायक इसे अच्छी तरह गा पाते हैं। संस्कृत प्रन्थों में यह राग स्वरूप स्पष्ट नियमों 
से बताया गया है और अपने गायक भी उन्हीं नियमों के अनुसार सदैव गाते हैं। इस 
राग में तान बाजी को अधिक स्थान न मिल सकने के कारण प्रचार इसका अधिक नहीं दिखाई 
पड़ता। ऐसा होने पर भी तुम्हें इस राग को अवश्य सीखना चाहिए। संस्कृत प्रन्थों 
में इस राग का थाट 'मालब गौड़' बताया गया है। आजकल इस राग की बहुत चचा 
होने लगी हे । ओर मेरा खयाल है कि अब यह राग तुम्हे' अनेकों बार सुनने को मिलेगा । 
इसमें हमारे गायक्रों द्वारा संयोजित की हुई थोड़ी सी चतुराई भी तुम्हे” कभी-कभी 
दिखाई दे वा । 

प्रश्न-- बह कोनसी ? 

उत्तर--बे लोग इस राग में कभी-कभी तीज्र मध्यम का प्रयोग करते हैं। यह 
प्रयोग वे समझ बूककर करते हैं ओर इस प्रयोग से राग भी नहीं बिगड़ पाता । 

प्रश्न--अथात्‌ “सा रे ग म॑ प” इस प्रकार तान लेते होंगे ? 

उत्तर--छी  छी !! ऐसा प्रयोग किया कि संपूर्ण राग स्वरूप द्वी नष्ट हुआ। 
.इस राग का प्राण कोमल मध्यम हे। तीत्र मध्यम तो यहां एक अनावश्यक और आगयन्तुक 
स्तर है। यह नहीं कि इस स्वर को अनिवार्य रूप से आना ही चाहिये, परन्तु यदि इसका 
प्रयोग ही किया तो योग्य प्रमाण और योग्य तरीके से ही करना आवश्यक है । हे राग 
में कोमल मध्यम का खुला प्रयोग बहुत शोभा देता है। कोई-कोई तो कहते हैं. कि इस 
राग की समस्त खबी इसी स्वर में निहित है । 

प्रश्न--तो फिर आरोह में तीत्र म ओर अवरोह में कोमल म॒ ग्रहण करने का नियम 
मान लें तो ? 

उत्तर--नहीं, नहीं, इस प्रकार का नियम भी नहीं माना जा सकता । कोमल मध्यम 
सर्वर आरोह व अवरोह दोनों में हे। उसमें ही कहीं-कहीं रंजकता की दृष्टि से तीत्र म 
जोड़ दिया जाता है। | 

प्रश्न--तो फिर केदार राग में प्रदीत प्रयोग जेसा ही थोड़ा बहुत यह 
प्रयोग भी होगा ? 

उत्तर--हां, कुछ अन्शों में इस प्रकार कहना उचित हो सकता है। 

प्रश्न--यदि हमें इस राग का स्वरूप स्थूल मान से ध्यान में आ जाबे तो यह हम 
समझ लेंगे कि यह किस राग के समान है। 

उच्तर--यह कहना गलत नहीं है कि इस राग में थोड़ा सा 'ललित' राग का 
अज्व है । ललित में तीम्र म' का प्रमाण अधिक हे, परन्तु यह सत्य है कि, इस राग का 
उठाव प्राय: ललित जैसा द्वी होता है। अभी तक मैंने तुम्हे “ललित राग' नहीं बताया दे । 
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प्रश्न-तो फिर कहा जायगा कि इस राग में तीत्र म असत्राय' हे | 


उत्तर--हां, हां इस शब्द से उस मध्यम का ठीक-ठीक वर्"णेन निकल आयेगा । 
० शी -.. कर 
यदि यह कहो कि इस स्व॒र का प्रयोग विवादों जेसता होता है तो भी समाधान कारक होगा । 


प्रश्न--यही न कि यदि इस स्वर का प्रयोग किया तो राग वेचित्र्य बढ़ जायगा, 
परन्तु यदि नहीं लिया गया तो भी राग हानि नहीं होगी। 

उत्तर--हां, तुम ठीक-ठीक समझ गये। 

प्रश्न--इस राग का गायन-समय कोनसा हे? संभवत: यह तीत्र मध्यम की 
दिशा में ही स्वीकार किया जाता होगा । 

उत्तर--ठीक हूँ ! इस तरफ तुम्हारा ध्यान पहुंच गया, यह अच्छा हुआ । यह राग 

रात्रि के अन्तिम प्रहर में गाया जाता है। जब तक रात्रि समाप्त नहीं होती तब तक यह 
नहीं कि तीच्र मध्यम का प्रयोग नहीं किया जाता हो तो भी ज'से-ज से प्रात:काल निकट 
आने लगता हे, बेसे-त्र से कोमल मे, श्रोताओं का हृदय अपने आप ही अपनी ओर 
आकषित करने लगता है । यह राग ललित ज॑सा दिखाई देता है, परन्तु इसके नियम 
ललित से बिलकुल भिन्‍न हैं। यह हमारी सच्जीत पद्धति की एक विशेषता ही है। यह 
न भूलना कि तीत्र मध्यम के प्रयोग के लिये ग्र'थों मे' आधार नहीं मिलता । यह बात भी 
नहीं हे कि सम्पर संस्कृत प्रंथों मे' इस राग का विवरण दिया गया हो। अस्त ! अब 
अच्दी तरह ध्यान देकर देखो कि इस राग में त म्हे' किस-किस प्रकार से चलना है । 
यह में प्रथम ही बता चुका हूं कि प्रचार में ग्रद स्वर के नियम का पालन कड़ाई से नहीं 
क्रिया जाता। मेघरंजनी ओडव जाति का राग है। इसमें पंचम और पधेवत स्वर 
बज्य होते हैं 

प्रश्न--यह कया कहते हैं ? फिर तो कहना पड़ेगा कि यह राग बहुत ही कठिन है। 
क्या मध्यम ओर निषाद का फासला बहुत बड़ा नहीं है ? इतनी बड़ी उछाल गाते-गाते 
केसे लगाई जा सकेगी ? 


उत्तर-तम्हारी बताई हुई कठिनाई अवश्य उपरिथित होती है। इसीलिये इस राग 
में अपने गायक अधिक तानबाजी नहीं करते। फिर भी इस राग में “निसारेगम'”ये 
पांच स्वर एक के बाद एक आते ही हैं न? इनके आधार पर यह राग-स्वरूप मधुर 
हो सकता है। इसमें गम्भीर प्रकृति का गायन बहुत श्रच्छा दिखाई देगा। इसमें देर तक 
लिया जाने वाला कोमल मध्यम कुछ न कुछ उत्तम परिणाम उत्पन्न करता ही है। प्रभात 
के समस्त राग मधुर होते हैं। परन्तु उनमें भी 'ललित श्रज्ञ” श्रेष्ठ समझा जाता है। इसका 
गांभीय अवशानीय हैे। यदि तम “नि रेगम म॑! सर्वर विलम्बित लय से गाने लगो, 
तो तुम स्वयं देख सकते दो कि तम्दारे हृदय पर क्‍या परिणाम होता है। आगे चलकर 
तुम्दे' ज्ञात होगा कि यही वह “ललित अन्ज' हैे। तीत्र रे और कोमल ग, नी सर्वर वाले 
थाट को गाते-गाते हम इस संधिप्रकाश थाट तक आ जाते हैं और धीरे-धीरे प्रात:काल 
की ओर बढ़ते हैं। इस पवित्र समय तक पहुंचाने वाले अज्ञ भी बहुत विचित्र होते हैं। 
यह तुम जालते ही हो कि इस समय में पड़ज़, मध्यम ओर पंचम स्वर को स्वराज्य प्राप्त 
हो जाता है। मेघरंजनी का उठाव मेरे बताए हुए ढड्न से यदि किया गया तो समा- 
धानकारक द्वोगा | अच्छा देखें आगे बढ़ो । क्‍ 
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प्रश्न--“नि रे ग ग, म, मग, रेग, रे सा, म, नी खां, रे रेंसां, नी म, ग, 
मरे ग रेसा, नि रे ग म” यदि इस प्रकार किया जावे तो क्या शोभनीय होगा ! 


उत्तर--दहां ऐसा करने में कोई द्वानि नहीं । यह एक साधारण नियम है कि जैसे-जैसे 
प्रभातकाल निकट आता है, बेसे-बेसे ऋषभ का आरोह में प्रयोग क्रमशः अल्प मात्रा 
में होने लगता है । परन्तु उसका अधिकार प्रकाश होने पर अधिक दिखाई पड़ेगा । सात्रि 
के अन्तिम प्रहर में “नि रेग? का प्रयोग अनेक स्थलों पर भी श्रोताओं के हृदय पर 
असंगत परिणामकारक नहीं होता । इस समय तो संपूर राग वेचित्र्य उत्तरांग में पहुँच 
जाता है। श्रोता तो तार षपड़ज की ओर टकटकी लगाए बेठे रहते हैं, अतः वे इस रिषभ 
की ओर ध्यान नहीं देते। गायकों को “नि साग की अपेक्षा नि रे ग” वान लेना अधिक 
सुविधाजनक द्वोता है। एक बार बे मध्यम तक जा पहुंचे कि अपना राग ललित अन्ञ से 
शोभा देने लगता है। इन बातों को सूच्रम दृष्टि से देखते जाना चाहिए । 


प्रश्न-परन्तु इस राग में तीत्र मध्यम किस प्रकार और कहां लगाया जाता है। 
यह बताइए न 


उत्तर--बताता हूँ, सुनो ! “नि रे ग म, म, म॑ म ग, रे ग, म, ग रे सा! इस प्रकार 
लेना चाहिए। यह समस्त भाग ललित में भी आवेगा, अतः इसे राग वाचक नहीं कहा 
जा सकता । राग का मुख्य रथान, पैवत छोड़कर मध्यम व निषाद की संगति करना हे । 
यह बिलकुल रव॒तन्त्र अद्ग हे। यह स्वरूप तुम्हे किसी भी अन्य राग में नहीं दिखाई 
पड़ेगा। “नि म॑ म, गम, रे गम, निरंंगम, सां रेंसां, गम, नि, मग, नि रे, ग, 
मे ग, रे ग, म म, नि नि सां, म, रे ग रे सा, नि रेग म;” यह “चलन” ललित में नहीं है । 
मैंने अभी तक तुम्हे” ललितांग के राग नहीं बताये हैं। अतः इस सम्बन्ध की चर्चा एक 
तरह से इस समय अप्रासंगिक होगी। “मसां, रें सां, नी म ग, म ग, रे सा” यह अवरोद्द 
तुम्हे' अच्छी तरह ध्यान में जमा लेना चाहिए। निषाद ओर मध्यम मींड से लेकर फिर 
गांधार पर विश्रान्ति ठीक दी होती है। अपने कुशल गायक इस राग को अच्छी तरह 
गाते हैं। उनके गले उत्तम रूप से तैयार होते हैं, इस कारण उनके कण्ठ से यह राग बहुत 
रंजक हो जाता है | जिसे इस राग के नियम ज्ञात नहीं होते, वे इसे एक प्रकार का 'ललत” 
या पंचम ( राग विशेष ) ही समभते हैं, परन्तु यह कभी न भुलाया जाबे कि 'हलत! 
( ललित ) और पंचम दोनों रागों में घेबत वज्ये नहीं होता । 


प्रशन--शायद ललित में संपूरे स्वर लगते होंगे 


उत्तर--नहीं, ललित षाड़व राग है। इसमें पंचम वज्ये होता है। मेथ रंजनी 
ओऔडय हे। ललित का जीवभूत अन्ज, “मंध, मंधसां, नीध, मंध, म॑मग, रेगरेसा” है। 
इसी कारण मेघर जनी में इस राग का संदेह नहीं किया जा सकता। मेघरंजनी में लल्तित 
की श्रपेज्ञा प्रभात! का अज्ज अधिक मात्रा में प्रयुक्त होता है। यह भी कोई-कोई सुभाते हैं, 
परन्तु में समझता हूं कि यह कथन समाधान कारक नहीं हो सकता। 'प्रभात” में ललित 
अज्ज बहुत महत्व पूरे होकर आता है। यहां ऐसा नहीं दोता । 


प्रश्न--प्रभात में ललितांग बिलकुल मदत्वपूरा द्ोने का अथे ! 
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उत्तर--प्रभात ( राग विशेष ) राग में भेरव का प्रमुख भाग अच्छी तरह संभाल 
कर केवल राग भिन्‍नता बताने के हेतु बहुत थोड़े प्रमाण में दिखाया जाता है। इस राग 
में ललित का अज्भ बहुत महत्व प्राप्त करता है। भेरव का अज्ञ तो मेघरंजनी राग में 
आना संभव ही नहीं है। क्‍योंकि पंचम और धेषत दोनों स्वर बज्ये हैं। जिस तरह 
केदार मालकीष आदि रागों में मध्यम वज्य करना अयोग्य होगा, उसी प्रकार भैरव में 
पंचम ओर धेवत वज्य करना भी अयोग्य समझा जावेगा। मैंने अभी तक तुम्हे' प्रभात 
राग नहीं बताया है, अतः अभी उसकी रचना के सबन्ध में चचा करना मुझे पसन्द 
नहीं हे। मेघरंजनी गाते हुए गायक प्रायः मन्द्र सप्तक में नहीं जाते क्यों कि ऐसा करना 
बहुत असुविधा जनक हो जाता है। इस राग में प्रायः घुपद ही गाये जाते हैं । 


प्रश्न--तो फिर अब इस राग के लक्षण संक्षिप्त रूप से हम इस प्रकार ध्यान में 
रखेंगे। “निसारेगम, निसां। सां निम ग, रे सा” यह आरोहावरोह है। 
वादी मध्यम स्वर ओर संबादी षड़ज़ है। समय रात्रि का अन्तिम प्रहर है। ललित 
अड्ढड इस राग में प्रधान हे, ओर मध्यम व निषाद की संगति होती है। मध्य व तार 
स्थान में चलन है । तीत्र मध्यम की स्वर-स्थिति विवादी स्वर जैसी है। गांघार प्रहण 
करने और धेवत प्रहण न करने से यह राग सहज में ही गुणक्री और जोगिया से भिन्‍न हो 
जाता है । यह अप्रसिद्ध राग स्वरूप हे । क्‍या इतनी जानकारी इस समय 


पयाप्र होगी ? 


उत्तर--में समझता हूँ कि इतना जान लेना काफी है। इन बातों को ध्यान में 
रखने के लिए यदि चाहो तो कल्पद्र॒ुमांकुर प्रन्थ का यह सुन्दर श्लोक स्मरण रख 
सकते हो-- 


भरवस्य मेल एवं मेघरंजनी मता । 
पंचमेन धवतेन वर्जिता सदोड़वा ॥ 
पड्जमंत्रिणी समीरिता च वादिमभ्यमा । 
गोयते विलंबितं बुधेनिंशांत्ययामके ॥ 


प्रश्न--टीक हे, हम सममते हैं कि यह श्लोक हमें बहुत उपयोग सिद्ध होगा । इसे 
हम कंठस्थ कर लेंगे। क्‍या बतायें, यदि हमारे गायकों को भी नियमों का ज्ञान और 
महत्व का पता होता तो सद्भजीत का कितना अधिक हित होता ? 


उत्तर--इस समय जो पुराने गायक हैं, उनसे तो सज्ञीत-शाख के नियमों के 
विषय में प्रोत्साहन मिलना थोड़ा कठिन ही हे। जिन लोगों ने जीवन भर उच्छ'खल 
रीति से स्वेच्छानुसार गायन किया हो, उन लोगों से सहायता मांगना ही व्यथे है। परन्तु 
अब उन्हे भी अपने सुशिक्षित एवं मार्मिक लोगों के सम्मुख गाना मुश्किल होने लगा है । 
चूँकि अब, राग नियम प्रसिद्ध होने लगे हैं, और समाज में स्वर ज्ञान बढ़ता जा रहा है 
अतः गायकों को यह समझ में आने लगा है कि कुछ भी “वाहियात” गाने से समाज 
को खुश करना संभव नहीं है। ध्रुपद का ख्याल बनाकर गाना, पुरानी चीज़ को चाहे जिस 
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राग में गाना, उसमें चाहे जिन स्वरों का प्रयोग कर नवीन राग दिखाने का प्रयत्न करना, 
दो तीन रागों के टुकड़े उन्नटे सीधे जोड़कर उस मिश्रण को अपनी ओर का ही कोई राग 
नाम दे देना ओर यह कहना कि यह प्राचीन और सीखा हुआ राग हे, आदि-बातों का 
अब अपने यहां आदर नहीं हो सकता । गायक ने राग शुरू किया कि श्रोता उसके लक्षण 
देखने लगते हैं। जो गायक उन लक्षणों को उत्तम रूप से निर्वाह कर सके व उन लक्षणों 
के साथ मधुरता पूवक राग गायन कर सके. उसे ही आगे चलकर सम्मान प्राप्त होगा। 
प्राचीन काल में कैसी रिथत थी, यह कौन बता सकता है, परन्तु मेरा अनुमान हे कि 
भविष्य में इसी प्रकार की स्थिति होगी । निरसदेह, यह हो सकता है कि हमारे तुम्हारे 
जीवनकालु में यह स्थिति नहीं हो पाये, परन्तु यह प्रत्येक व्यक्ति कह सकता है कि अब इसी 
रुख की हवा चलने लगी हे । परसों मेरे एक परम भिन्न उत्तर भारत से आये थे । 
उन्होंने यहां बहुत से सद्भीत व्यवसायी व्यक्तियों को सुना। उन्होंने वापिस, जाते हुए 
मुझे बताया कि “पंडित जी ! सद्भीत चचा एवं तत्संवन्धी ज्ञान आपके यहां मुझे दिखाई 
पड़ा। इस तरह मुझे उत्तर ओर पूब के किसी भी शहर में दृष्टिगोचर नहीं हुआ।” 
ये सज्जन रवयं एक धनाह्य, परन्तु सद्भीतज्ञ व्यक्ति थे। उनका अपने नगर के विषय 
में यह मत सुनकर मुझे बहुत संतोष प्राप्त हुआ । अस्तु, कल्पद्र॒मांकुर रचयिता का श्लोक 
तो में तुम्हे' सुना ही चुका हूँ। यह ग्रन्थकार भी लक्ष्य सब्जीतकार के मत का ही है । 
अतः हम उसका मत पसन्द करेंगे। 


प्रश्न-- लक्ष्यसंगीत में मेघरंजनी का वर्शान किस प्रकार किया ? 
उत्तर--सुनो:-- 
भेरवस्येव संमेलाद्रागिणी मेघरंजनी । 
ओइवा पधहीनाउसो मध्यमेनसुभूषिता || 
व्यस्तमध्यमयोगो5त्र ललितांगं प्रदशयेत । 
अलुप्तत्वे धेवतस्य पुनस्तन्नेव संभवेत्‌ ॥। 
तीव्रमस्य लव॑ केचिदादिशंति विचक्षणाः | 
रात्रिगेये बिलोमे तहोषाहँ नेव मे मते ॥ 
इन श्लोकों में बताये हुए सिद्धांत में तुम्हे' विस्तार पूरक समझा ही चुका हूं। 
इस राग को ललित के पश्चात गाने पर यह बहुत शोभनीय होगा। मैं सममता हूँ कि 
इस अप्रसिद्ध राग के सम्बन्ध में इससे अधिक जानकारी मैं स्वयं भी नहीं दे सकूगा । 
संगीत-सार संगप्रहकता ने इसका वर्णन इस प्रकार किया है: -- क्‍ 
धपोज्किता पडजभवा च गेया । 
दिव्या च बीरे किल मेघरंजी ॥ 
इन लक्तणों के पश्चात राग मूर्ति इस प्रकार बताई हैः-- 
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श्रुती दधाना नवकर्शिकार- 

मारामगा केशरपृष्पकांची ॥ 
अध्यापयंती स्वरकरस्थसारिकां 

श्रीरामरामेति च मंघरंगी ॥ 


इस ग्रन्थकार ने मेघ रंजनी के थाट का उल्लेख नहीं किया अतः पाठकों को केवल 
तक के सहारे इस राग के स्वर निश्चित करने पड़ेंगे। तक करने के लिये यह सूत्र 
अधिक महत्वपूर्ण होगा कि पंचम और घैवत वज्य बताये गये हैं। अनेक प्रंथों का मत 
जानकर रागों के थाट निश्चय करने योग्य सामथ्ये प्राप्त होना असम्भव नहीं है। - संगीत 
रत्नाकर में जो राग वताये गये हैं, उनमें से बहुत से राग इस ग्रन्थ के पश्चात्‌ लिखे गये 
प्रन्थों में हमें रपट और समभ में आने योग्य लक्षणों से बताये हुए प्राप्त होते हें। मज़ा 
यह है कि कहीं-कहीं तो शाह्भ देव से परवर्ती प्रन्थकारों ने रत्नाकर में वर्णित रागों का 
जन्य-जनक सम्बन्ध बताया है। इससे विद्वान व्यक्ति कभी-कभी शाह्लदेव के राग 
स्वरूपों के सम्बन्ध में युक्तिपूण तक करते हैँं। हम देखते हैं कि रत्नाकर में भाषा, विभाषा, 
भाषांग, उपांग आदि नामों का प्रयोग जन्य-जनक सम्बन्ध के हेतु हुआ हैे। परवर्ती 
प्रन्थकारों द्वारा इन नामों का ग्रहण करना नहीं पाया जाता। में समझता हूँ कि मेरा यह 
कथन तुम्हें किसी उदाहरण के माध्यम से शीघ्र ही समभ में आ जावेगा। तुम्हें यह 
ज्ञात ही है कि रत्नाकर में 'टक्‍्क' नामक एक ग्राम राग बताया गया है। यदि तुम इस 
टक्क राग के जन्य रागों को देखों ओर सावधानी पूवेक यह मिलान करो कि परवर्ती 
प्रन्थकारों ने टक्‍्क व इसी थाट के और दूसरे कौन से राग बताये हैं, तो तुम्हे” इसी 
प्रकार की बहुत सी उपयोगी जानकारी प्राप्त होगी । सम्मवतः कहीं-कहीं यह दिखाई देगा 
कि रत्नाकर के किसी मेल राग को परवर्ती प्रन्थकारों ने जन्य राग मान लिया हे; परन्तु 
इतने मात्र से अपनी विचारधारा को अधिक बाधा नहीं आ सकती । में सममता हूं कि 
यदि कोई परिश्रमी अध्येता अवाचीन वर्गीकरण को पद्धतिबद्ध लिखकर सूक्ष्मता पूर्वक 
खोज करे तो शाज्ञ देव के राग स्वरूपों के सम्बन्ध में बहुत सा अनुमान कर सकेगा। 
चुँ कि आज हमारा विषय 'रत्नाकर? नहीं हे अतः हम स्वयं इस प्रकार का प्रयत्न अभी नहीं 
करेंगे। इस समय तो हम अपने प्रचलित सह्लीत के सम्बन्ध में द्वी प्रमुख रूप से चर्चा 
करेंगे। प्रन्थ सद्भीत में प्रवेश करने वाले व्यक्ति के लिये प्राम, मूछेना, जाति, आदि 
विषयों पर संपूर्णेत: समाधानकारक जानकारी दी जाना आवश्यक होगी। यह में प्रथम ही 
बता चुका हूँ कि यद्द एक स्वतन्त्र भाग है और विवाद ग्रस्त भी दै। में स्वीकार करता हूँ 
कि कहीं कहीं में बाकप्रवाद में अपने मन के तक भी बताता गया हूँ, परन्तु रत्नाकर की 
इस प्रकार व्यवस्थित जानकारी देना एक स्व॒तन्त्र ओर उपयोगी काये है ओर वह योग्य 
अधिकारी व्यक्ति के द्वारा किया जाना चाहिये। सज्लीत सारामत में मेघरंजनी इस 


प्रकार बताई गई हैः हि ह 
मेलान्मालवगोलीयान्मेघरंजः परधोज्कित: | 


ओऔडुवः पर्जन्यकाले गेयः पड्जग्रदादिकः ॥ 


इस वर्णन में “पंन्य काले” कटद्दा गया दे परन्तु अन्य भ्रन्थकारों द्वारा इस प्रकार 
कुछ नहीं बताया गया । शायद इस भ्रन्थकार ने राग के नाम की ओर देखकर यद्द कल्पना 
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की होगी। नाम पर से राग लक्षण बताने का सिद्धान्त मेरे गुरु ने मुझे नहीं सिखाया । 
यह सिद्धान्त सभी जगद् लागू करना असुविधा जनक नहीं होगा। राग नामों की धुन में 
लगकर किसी-किसी समय अनाड़ी गायक केसी-कैसी अनगेल बातें अपने श्रोताओं को 
सुनाते रहते हैं इसका एक नमूना तुम्हें में सुनाता, परन्तु वह राग इस थाट का नहीं दे 
अतः कुछ अपग्रासंगिक हो जायेगा । 

प्रश्न - आप तो हमें सुना दीजिये । इस समय चर्चा के प्रवाद्द में वह बात आ 
निकली है इसलिये हम आम्रद्द कर रहे हैं । 


उत्तर-अच्छा तो सुनाता हूँ। एक बार में दक्षिण के एक संगीत के लिये प्रसिद्ध 
नगर में कुछ जानकारी एकत्र करने के लिये गया था। वहां मुझे एक हिन्दू गायक से इस 
सम्बन्ध में चर्चा करने का अवसर प्राप्त हुआ। उस दिन में किसी अच्छे मुहूते से घर 
से नहीं निकला था यह अनुभव मुझे घर लोटकर आने पर हुआ । 

प्रश्न--क्यों भला ? मालूम होता हे कि शायद उस गायक की ओर आपकी कुछ 
गरमागरम तकरार होगई होगी ! 

उत्तर--छी, छी ! मुसाफ़िरी में में कगड़ा तो कभी भी किसी से नहीं करता । 
हाँ, केबल बहस करने में आगे पीछे भी नहीं देखता, परन्तु में सदेव अपनी भाषा 
निर्भाकता पूर्ण रखने के साथ सभ्यता पूर्ण भी रखता हूँ। वहां होने वाली घटना 
सुनाता हूं। इस गुणी की ख्याति में वड़ी-बड़ी दूर तक सुन चुका था। यह प्रसिद्ध 
बात है कि जिस गुणी को राज्याश्रय प्राप्त हो उसकी कीर्ति सहज में दी काफी दूर-दूर तक फेल 
जातो है। ऐसे प्रसिद्ध व्यक्ति की भेंट का लाभ मिलने का सुयोग पाकर मुझे बहुत अधिक 
हार्दिक आनंद प्राप्त हो रहा था। जिसमें वह हिन्दू था, अतः मुझे आशा थी कि उसमें सौजन्य 
विनय आदि गुण भी प्राप्त होंगे। परन्तु भेंट के बाद तरिलकुल विपरीत अनुभव हुआ। 
जब मैंने अपना उद्दे श्य नम्रतापूब क उसे बताया कि मुझे सज्लीत शासत्र पर जानकारी चाहिए 
ओर इसे प्राप्त करने के लिये ही में नगर-नगर धूम रहा हूं; तब उसने साधारणतः उद्धत 
रूप से मुझे उत्तर दिया कि “तुम एकबार इस शहर में आ गये यह बहुत अच्छा हुआ | 
यहां से तुम्हें गंडा बांधकर ही घर जाना होगा !” 

प्रश्न - यह बात हम नहीं समभे । गंडा बांधने का क्या अथ है ? 


उत्तर--ठीक है। यह बात बिना बताये हुए तुम नहीं समझ सकोगे। हमारे 
अशिक्षित अथवा अनाड़ी सक्गीत व्यवसायी लोगों में किसी नवीन शिष्य को मूँडते हुए 
उसके हाथ में एक काले सूत का टुकड़ा बांधने की प्रथा है। उसी सूत को “'गन्डा” कह्दा 
जाता है। आजकल जहां-तहां सल्लीत शाला व सज्लीत कक्षाएँ खुल जाने के कारण यह 
गंडा बांधने का ढोंग बहुत पिछड़ गया है। फिर भी अ्रशिक्षित लोगों में तुम्दे' अभी 
भी यह प्रथा दिखाई पड़ेगी । अस्तु, 


मैं उस गायक के कथन का अभिप्राय समक गया। मेंने उत्तर दिया-मह्दाराज् ! 
मुझे गंडा बांधने की लज्जा नहीं होगी। बात इतनी सी होगी कि मेरे अनेक गुरु हो 
चुके हैं उनमें एक और बढ़ जावेगा । जिसमें आप तो हिन्दू हैं। आपके गंडे को तो मैं 
अपने लिये भूषण मानुंगा । मुझे तो योग्य जानकारी मिलनी चाहिये। फिर कोई बात 
नहीं दे । 
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प्रश्न--आपको उस गायक के उक्त कथन पर बहुत रोष आया होगा ? ठीक है न 


उत्तर--नहीं, में बिलकुल शांत था । यह मेरा पहिला अनुभव नहीं था । अजी ' 
उत्तम जानकारी प्राप्त करने के लिये एकाध सूत का टुकड़ा हाथ में बांध ही लिया तो कया 
हुआ ? में तो तुम लोगों से भी यही कहूँगा कि यदि कोई अधिकारी और योग्य गुरु द्वो 
उसका आग्रह गंडा बांधने का हो तो बला मिमक के बांघ लेना । मेंने उन भावी गुरुदेव 
से कहा कि-महाराज ! आप किसी भी ग्रन्थ का अपना देखा हुआ राग वर्णन करने 
वाला श्लोक लेकर उसे मुझे समझता दीजिये जिसमें इस विषय की चचा करना सुगम हो 
सकेगा । यह सुनते ही-- 


नादाब्धेस्तु परं पारं न जानाति सरस्वती । 
अद्यापि मज्जनभयात्तं बं वहति वक्तसि ॥ 
नाह वसामि बेकुण्ठे योगिनां हृदये न च । 
मद्भक्ता यत्र गायंति तत्र तिष्ठामि नारद ॥ 
पूर्ण चतुर्णा वेदानां सारमाक्ृष्य पद्मभूः । 
इमं तु पंचम बेद॑ संगीतार्यमकल्पयत्‌ ॥। 
नादेनव्यज्यते वर्णः पद वर्णात्पदाहनचः । 
वचसी व्यवहारो5्य॑ नादाधीनमतो जगत्‌ ॥ 
इस प्रकार के श्लोक उसने घड़ल्ले से सुनाना आरम्भ कर दिया इतना ही नहीं 
परन्तु नाद, पिंड, चक्र आदि के सम्बन्ध में भी उसकी बकबक चलने लगी। यह देखकर 
समय बचाने के हेतु से मेंने उससे रपष्ट कह दिया कि “इस प्रकार की जानकारी में. अभी 
ही प्राप्त कर चुका हूँ इसलिये मुझे इनकी आवश्यकता नहीं हे ।'” 
प्रश्न--यह आपने नहीं क्‍यों कहा ! 


उत्तर--अ्रजी ! ऐसे बेकार गप्पें इन अशिक्षित लोगों के पास से सुनने से कोनसा 
अभिप्राय सिद्ध हो सकता हे ? यह मुमे दिखाई पड़ चुका था कि उसे संस्कृत की गंध 
भी प्राप्त नहीं हुई थी। ऐसे व्यक्ति से मनुष्य प्राणी क्‍यों जन्म लेता है, क्‍यों मरता है, 
प्रारब्ध क्या दे, नाद त्रह्म क्या है आदि विषयों पर भला क्या जानकारी मिल सकेगी ? 
मेंने उसे राग लक्षण वाचक कोई श्लोक विचार के लिए लेने का आग्रह किया । तब-- 


 षडजादिमूछेनोपेतः पड्जत्रयसमन्वितः । 
गनिद्दीनो5पि मल्लारो वर्षासु सुखदायकः ॥ 


यह पारिजात का श्लोक उसने सुनाया । 

प्रश्न--हम सोचते हैं कि “पड़ज़ त्रय समान्वितः” पद में वह अटक गया होगा | 
ठीक हे न ? क्‍ 

उष्तर--मैं समझता हूं कि हमारा संभाषण जैसा का तैसा तुम्हे' सुना देना दी 
अच्छा होगा--ऐसा पंडित मुझे भी यह पहली बार मिला था । 
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प्रश्न - ठीक है ऐसा ही कीजिये । 
उत्तर--सुनो, सुनाता हूँ:-- 


पे मैं--महा राज ! आपने यह बहुत ही अच्छा श्लोक पसन्द किया । मुझे आशा हे 
कि यह श्लोक अच्छी तरह समभ जाने पर मेरी बहुत सी कठिनाइयां दूर हो जाके गी । 


पंडित--परन्तु यदि मेंने तुम्हें यह श्लोक समझा दिया तो मुझे क्या इनाम दोगे ? 


में रो हि न 
. में--में आपकी बहुत प्रशंसा करू गा, और आपका उपकार मानूँगा । भला इनाम 
क्या दे सकता हूं 


पंडित--अ्रच्छा ! कोई बात नहीं । परन्तु अब अच्छी तरह ध्यान देकर सुनो । 
इस श्लोक में “बड़जादिमूछनोपेत:” यह चरण आरम्भ में ही रखने में प्रन्थकार ने कया 
खूबी की ? यह तुम्हारे ध्यान में नहीं आरा सकता । अहा हा ! श्रहोबल पंडित कया कोई 
सामान्य व्यक्ति था । द 


में --सचमुच इसमें क्या खूबी है यह मेरे ध्यान में नहीं आई। कृपाकर अलग- 
अलग स्पष्ट रूप से समझता दीजिये । 


पंडित-- अजी ! क्या तुम नहीं जानते कि प्रत्येक गायक जब्र अपना गायन गाता है 
तो “आदी” में अपना पड़ज कायम करता है । इसलिये ग्रन्थकार कद्दता है कि “पढ़जादि- 
र्‌ः 8३ ९ हि 
मूछ नोपेत: अथात गायक को सर्व प्रथम अपना पड़ज स्वर कायम करना चाहिये । 


में--“घड़जादि” का अर्थ पड़ज स्वर “आदी” में ? इसका इस प्रकार अथे होगा 


पंडित--स्पष्ट ही है। इसे समभझने के लिये बड़ी भारी विद्या की आवश्यकता 
नहीं हे । 

प्रश्न--यह सुनकर आपको तो हँसी आ गई होगी १ ठीक दैन ? हम तो पेट 
पकड़कर हँस रहे हैं । 

उत्तर -में बिलकुल नहीं हँसा। मुझे मज़ा ज़रूर आया, परन्तु आगे और क्या 
आनन्द आने वाला है यह भी मुझे देखना था । उसके शिष्य व मित्र भी उस समय 
जमे हुए थे। उनके सम्मुख उनका अपमान करने से शायद कोई अनिष्ट परिणाम भी 
उतन्‍न हो जाता। मेंने उसे र्वेछानुसार बहक लेने दिया। उसने प्रथम पद का फैसला 
कर फिर अगले पद को लिया । 


पंडित--अब “घड्ृजन्नयसमन्बितः” इस पद को देखो। इसमें तो प्रथम पद की 
अपेक्षा और आनन्द हे। तुम जानते ही हो कि “षढ्ज्ंबदतिमयूरोआदि” मोर षड़ज 
का उच्चारण करता हे, बेल ऋषभ का, बकरा गांधार का उच्चारण करता है आदि। इसमें 
बहुत बड़ा गंभीर रहस्य है। तुम पूछोगे कि इन जानवरों से हमें क्या उपयोग लेना है ? 


मैं - जी हां, यही में अब पूछने बाला था। 


: पंडित - इसका रहस्य में बताता हूँ। देखो, “ऋषभ”” यह दूसरा स्वर है ही। 
परन्तु समक लो कि यदि हमने इसे षड़ज़ मान लिया तो कया हम ऐसा नहीं कर सकेंगे ! 


१४८ # हिन्दुस्तानी सड्जीत पद्धति 


इसी तरह गांधार हे। तब सा, रि, ग ये तीनों स्वर कारण परत्व से षड़ज दो सकते हैं। 
इसीलिये पंडित कहता हे “बड़ज़त्रयसमान्बित:” ! मेरा कथन तुम्दारी खोपड़ी में उतरने 
.. 

जसा नहीं दिखाई पड़ता, परन्तु इसका क्या इलाज है? [ उसके शिष्य इस रहस्य को 
समझ लेने का अभिनय करने लगे, और मेरी ओर दया से देखने लगे। ] 


मैं--मद्दाराज ! यह मैं कुछ भी नहीं समका। आप गांधार तक पड़जत्व साबित 
कर क्यों रुक गये ? यह में नहीं समझ पाया । 


पंडित--तो फिर इसे जाने दो अब आगे चलो । “गनिहीनो5पिमल्हार:” अहा हा ! 
धन्य है वह प्रन्थकार ! रहस्य समभने वाला तो मर मिटेगा ! गांधार व निषाद क्‍यों वर्ज्य 
किये ! यद्द समझे क्या ? अब जरा ध्यान देकर देखो--“पड़जादिमूछ नोपेत:” हां, प्रथम 
मयूर की स्थापना की हे। वह तो आवश्यक ही था। अरे भाई ! बर्धाकाल आगया न ? 
आगे “वृषभ” तत्काल उसका बिवादी है! बराबर है। मोर की और बैल की जन्मजात शत्रुता 
ही हे। गांधार ठीक ही वज्ये किया है । तुम चाहे जो करो बकरे कभी पानी में नहीं उतरने 
वाले हैं। तुम जाँचकर देखलो, वर्षाकाल में बकरी कभी बाहर नहीं फिरती | “ अज़ा- 
बदतिगांधार” यह क्या भूठा कह दिया है ! 


आगे और मजा देखो । षड़ज का अनुवादी ग है। तंबूरा छेड़कर जाँच करलो | 
षड़ज छंड़ा कि उसमें से ग निकल आयेगा। इसीलिये इसे छोड़ दिया! इसकी जगह 
मध्यम रख लिया क्योंकि बढ “चातक' हे। पंचम अपने आप संवादी होगया क्योंकि 
“पिकोबदति पंचम्‌म” कोकिल को वषोकाल बहुत पसन्द आता है। अब रह गये दो, घोड़ा 
ओर हाथी, इनमें घोड़ा रख लिया और हाथी छोड़ दिया ' 


मैं-मद्दाराज ! मैंने अनेक प्रदेशों की यात्रा की है, परन्तु राग स्वरूप सिद्ध करने 
की यद शेज्ञी प्रथम बार ही देख रहा हूँ । 


अब आगे का संभाषण रहने दो। वह भी इसी तरह का अनगेल था। कहने 
का तातपये इतना ही है कि राग के नाम गांव पर से उसके रवरों को निश्चित करना उचित 
नहीं हो सकता । यह समझने की आवश्यकता नहीं है कि मेघरंजनी का सम्बन्ध वर्षाकाल 
से करना दी चाहिये । 


प्रश्न--अभी तो हमें उस पंडित की बातों पर हँसी आ रही है। उसने भी कैसी- 
सी अद्भुत कल्पनाएं लड़ाई' थीं, गुरु जी ! 

उत्तर--ऐसे अनेक श्रद्ध विक्षिप्त लोग तुम्हें मिलेंगे। भला अशिक्षित लोगों से 
दूसरा और क्या सष्टीकरण हो सकता है ? ये लोग अपने शिष्यों के सम्मुख चाहे जसी 
बहकी-बहकी बातें कर जाते हैं, और वे शिष्य उसमें ओर नमक मिचच लगाकर आगे बढ़ाते 
रहते हैं। मौखिक गण्पें हांकना तो ठीक ही है परन्तु इसी प्रकार के गपोड़े तुम्हें अपने कुछ 
. देशी भाषाओं के म्रंथों में भी प्राप्त हो जावे तो मु के आश्चर्य नहीं होगा । इस प्रकार के 
प्रन्थकारों में बहुत थोड़े ऐसे द्वोते हैं नो संरक्ृत प्रन्थों को समक सके हों। ऐसे लेखकों 
द्वारा चाहे जेसे अनर्गल विधान श्रसिद्ध द्वो जावें तो आश्चर्य ही क्‍या ? हमें तो उनका 
उपयोगी भाग स्वीकार करना और निरूपयोगी भाग छोड़ देना चाहिये। प्रत्यक्ष प्रचार में 
कभी-कभी उनका उपयोग भी हमें आवश्यक हो सकता है। हम उनकी निंदा करना पसंद 
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नहीं करेंगे। उन्होंने जो-जो गप्पें सुनी हैं वे ही लिख दिये हैं। में तुम्हें इस प्रकार के 
अनेक उदाहरण दे सकता हूं, परन्तु किसी भी लेखक से निष्कारण बेमनस्थ उत्पन्न करना 
मुझे बिलकुल पसन्द नहीं हे। हमें तो इतना ही स्पष्टता पूत्र क देख लेना दे कि हमारे 
लिये कौनसा मत भला और खरा है । इतने मात्र से ही अपना कतेव्य पूण हो जाता हे । 
अस्तु, अब अपने विषय की ओर लोटना चाहिये न ? 


प्रशन--जी हां, आप ग्रंथों का मत बता रहे थे। 
उत्तद--रा गलक्षणकार ने मे बरंजनी इस प्रकार बताई है । 


. “म्रायामालवगौलाख्यमेलाज्जाता सुनामिका | 
सा मेघरंजनी तस्याँ सन्यास सांशकग्रहम्‌ ॥। 
आरोहे5प्यवरोहे च पधवज तथौडवम्‌ ॥॥” 

पं० व्यंकटमखी के बताये हुए लक्षण इस प्रकार हैं:-- 
ओड़वी पधवर्ज्या रीवक्रत्वमवरोहण । 
पडजग्रहेण संयुक्ता गातव्या मेघरंजनी ॥ 

('800" ॥)०9. साहब ने अपनी सूची में यह राग मालव गौड़ थाट में बताया है । 
परंतु इसके आरोह अबरोह इस प्रकार बताये हैं-- “सारेम पध नीसा। सांघ पग 
रेसा ।” यह में तुम्हे' बता ही चुका हूँ कि हमारा प्रचलित राग इस प्रकार नहीं है । 
इसलिये यह स्वरूप एक खतंत्र राग रूप के समान प्रचार में चाहो तो आ सकता है । यह 
सुन्दर भी दिखाई देगा । जोगिया के अबरोह में निषाद होने पर गांधार नहीं है । सावेरी 
में अबरोह संपूर्ण है । गुणक्री में ग, नि बिलकुल नहीं हैं। मेघरंजनी में प, ध स्वर 
वर्ज्य हें। इसी भिन्‍नता के कारण ये राग परस्पर भिन्न-भिन्न हो जांते हैं। ठीक है न ? 
0०9४७४० साहब ने सावेरी का आरोह अवरोह इस प्रकार बताया हैः-'सा रेस प ध सां | 
सांनिधपमगरेसा।” यह मेरे बताये हुए जैसा ही है। 


प्रश्न--मालूम होता है, इन्होंने गुणक्री के संबन्ध में कुछ नहीं कहा है ? 


उत्तर--इन्होंने गुण्डक्रिया नाम दिया हे ओर इस नाम के राग का आरोह-अवबरोह 
सूरेगरेम, पनीधुनिसां । सां । सांनिधमगरेगसा” इस प्रकार बताया है। यह राग स्वरूप 
हमारा प्रचलित राग नहीं है । परसों एक गायक ने संपूरा शुद्ध स्व॒र॑ से, मेरे यहां आकर 
एक राग गाया और उसका नाम 'गौड़गिरी” बताया । उसमें गोड़ मल्तार और बिलावल का 
मिश्रण दिखाई देता था। उसको राग के नियम बिलकुल ज्ञात नहीं थे, अतः उसे इस 
राग में 'फिरत' [राग विस्तार] करना नहीं आया । में समभता हूँ कि तुम्हे” इस मतभेद 
में पड़ने की कोई आवश्यकता नहीं हे। तुम्हारा यही निश्चय होना चाहिये कि जब स्पष्ट 
रूप से राग नियम न दिखाई पड़ते हों तो निराला राग नहीं माना जावे । यह तुम जानते 
ही हो कि कुंद्ध रागों के आरोहावरोह बक्र व॑ं कुछ रागों के सरल होते हैं । वक्र 
रागों में फिरत करते हुएं गायकों को बहुत कठिनाई होती है। ऐसी अवस्था में वे लोग 
कभी-कभी सरल स्व॒रों को लेकर भी तान लेते हुएं हमें दिखाई देते हैं। तो भी बीच- 


२४० # हिन्दुस्तानी सब्जीत पद्धति # 





थी 


बीच में ऐसी ताने लेते जाते हैं जिनमें रागों की वक्रता स्पष्ट हो जाती है। उदाहरणाथ 
कल्याण थाट के दोनों मध्यम लगने वाले राग देखो । इनमें गायक पंचम के आगे आने 
वाले स्वरों की बार-बार सरल तान लेते हुए दिखाई पड़ेगे । नियम की कठोरता की ररष्ट 
से यह कृत्य योग्य नहीं कद्दा जा सकता, परंतु उत्तरांग दुर्बल होने और मनाक्‌ रपशे के 
न्यात्त से समाज इस प्रकार की तानें ना पसन्द नहीं करता। इस संबंध में में पहिले भी 
बता चुका हूं। तुम यह भी जानते हो कि इन दोनों मध्यम वाले रागों का वैचित्रय पड़ज 
से पंचम तक के क्षेत्र में हो होता है। इन रागों के अन्तरे में प्रायः चार टुकड़े आते हैं 
ओर उनमें से प्रथम दो टुकड़े “पप, सांसांसां रेसां, सां ध सां, रे सां, ध प” सदैव 
एक से ही होते हैं। यह भी तुम्हारे ध्यान में आ गया होगा । कहने का उद्देश्य यह है 
कि आजकल के तान प्रिय श्रोताओं को खुश करने के लिये अपने गायक कभी-कभी नियमों 
की ओर दुलेक्ष्य करने लगें तो आश्चर्य नहीं, तथापि यह सभी जानते हैं कि जिस गायक को 
राग नियम ही ज्ञात न हों, उसकी प्रशंसा समाज में कभी नहीं होती और न कभी होगी । 
राग विस्तार करते समय आश्रय राग की सहायता समझ बूक कर ग्रहण करना अधिक 
दोष पूरा नहीं होता, परंतु यह भी सत्य है कि राग में चाहे जैसे र्वरों का प्रयोग कर नवीन 
राग का आभास कराने वाला गायक उच्चस्तर का कभी नहों माना जा सकता | 


प्रशन--09 0, ४४]॥०7० साहेब ने क्‍या मेघरंजनी का वरशन किया है ? 


उत्तर--नहीं ! गुणकली या गुण्डकली किन-किन रागों के मिश्रण से बन जाती है, 
यह बात उन्होंने अवश्य बताई है | गुणक्रो के सम्बन्ध में बोलते हुए तुम्हे 
यह बात बताना छूट गया था। इनके बताये हुए वर्णन से कुछ बोध होना भी संभव है । 
इनके मत से गुणकली में राग देशी, तोड़ी, ललित, आसावरी, और गुजरी” का मिश्रण 
होता है। मज़ा यद्द हे कि संस्कृत ग्रन्थों में खोजकर देखें तो “देशी, ललित, आसावरी 
देशकार, गुजरी” ये सब राग हमें संधि प्रकाश थाट में बताये हुए प्राप्त होंगे । इनमें कुछ 
तीत्र म॑ वाले और कुछ कोमल म वाले राग चाहे हों, परंतु री कोमल और गनि तीज्र, 
यह निशान अवश्य प्राप्त होगा । यह में स्वीकार करता हूं कि तोड़ी का थाट तंत्र है, 
ओर आसावरी का थाट भी आजकल भिन्‍न माना जाता है; परंतु अपनी गुणक्री या 
गुणकरी के स्वरों के संबन्ध में 0७/0७४॥ साहेब का मत अवश्य ही थोड़ा बहुत प्रकाश 
डालने योग्य हे । इतना ही में सुकाने वाला था । 


प्रश्न--आपका कथन यथाथे हे । इन साहब का 'रागमिलाप” का कोष्टक तो हम 
एक बार नकल ही कर लेंगे ! यह तो एक छोटा सा कोष ही होगा । ठीक है न ? 

उत्तर--हां यही बात हे। राजा साहब टागोर के “0970 'ैपडां० एफ 
ए४ए७ं००७ 8 ०७०7७” नामक प्रंय में यह कोष्टक तुम्हें प्राप्त हो सकेगा । इसे ७]]&00 
साह्देब ने कोन जाने कहां से प्राप्त किया। अपने कुछ हिन्दी प्रंथों में भी ऐसे कोष्टक हैं । 
तुम्हें याद होगा कि पहिले में ने 'सुरतरक्लिणी'” नामक ग्रन्थ के विषय में तुम्हे” बताया था । 
इस प्रंथ में भी इस प्रकार के राग मिश्रण बताये गये हैं। यह प्रन्थ अब मेरे एक मित्र ने 
प्रकाशित करवा दिया दे और यह तुम्हे' बाजार में मिल सकेगा । “'सुरतरक्षिणी” प्रंथ में 
सब सामान्य बाह्य बाते बहुत काफी मात्रा में ढें। रागों के भिन्न-भिन्न वर्गीकरण, 
उनकी मूर्तियां, रत्नाकर के स्वराध्याय का हिंदी दोहों में किया हुआ भाषांन्तर आदि अनेक 
बातें तुम्दे' इसमें दिखाई पड़ेंगी । 
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हे प्रश्न- क्या इस प्रन्थ में रागों के थाट व लक्षणों के विषय की जानकारी मिल 
सकेगी ? 


उत्तर--ये बातें अवश्य नहीं मिलेंगी । इसमें तुम्हे' स्व॒राध्याय और रागाध्याय में 
कुछ भी सम्बन्ध नहीं दिखाई देगा। तो भी इसमें बताये हुए “राग मिलाप” ( राग 
मिश्रण ) का प्रकरण बिलकुल निरुपयोगी नहीं है। अन्य कई हिन्दी पुस्तकों की अपेक्षा, 
यह पुस्तक मुझे वास्तव में अच्छी ज्ञात हुई और यह प्रकाशित हो गई दै। यह भी बड़ा 
अच्छा हुआ । इसके आधार पर कुछ राग स्वरूप अपने गायक प्रचार में ला सकते हैं। 
इसी प्रन्थ की एक हस्तलिखित प्रति मैंने काठियावाड़ के एक गुजराती सज्जन के पास 
देखी थी और उसे प्राप्त करने का में प्रयत्न करने वाला था। परन्तु यह प्रंथ अब 
प्रकाशित होगया है, अत: बड़ी सुविधा हो गई है । सम्लीतकल्पद्रुम में भी एक प्रकरण 
राग मिश्रण के सम्बन्ध में दिया गया है, जो तुम आगे जाकर देख ही लोगे । 


प्रशन--अत्र हमें यह बताइये कि इस मेघरंजनी राग को हम केसे गायेंगे 
उत्तर--हां. बताता हूँ । 
लि ७ 
मेघरं जनी---- 
नि सा, ग म, म, ग रे ग म, ग, रे सा, नि रे सा, ग सम, म॑ म, रे गम, ग रे सा; 
सारेसामगरेसा, सा रे सा, नि रे सा, रेसा, गम, मरेगम, म॑ म, रे ग रे सा, 
निरेसानिरेगम रे, गम, म॑ म, नि साग सम, रे ग, म निसां नि म ग, रे ग, सम ग, 
रेसा.मम, मग, म निसां, सां, निरेंसां, निरेंगंरेंसां, गंरेंसां, सांनिम ग, 
मंमं॑गंरेसां, निम ग, मगरे सा, नि रे सा। 
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में समझता हूँ कि, उक्त स्वर समुदाय” एवं “गत” से तुम्हें मेघरंजनी की थोड़ी 
बहुत कल्पना हो जावेगी । इसमें स्वर कप्त हें और प तथा घ, ये दोनों प्रमुख स्वर बज्यें 
हैं। अतः राग विस्तार बहुत ही मयांदित रूप में होता है। तो भी यदि गायक का कंठ 
मधुर हो और वह राग नियम उत्तम रूप से निभा सके, तो यह राग भी अच्छा प्रभाव 
उत्पन्न कर सकता हे । 


प्रश्न:--यह राग अब हम समझ गये । अच काई दुसरा राग बताइये ? 


उत्त(:--ठीक है । अब हम “प्रभात” राग पर विचार करेंगे। “प्रभात” बिल्कुल 
सामान्य शब्द है । इसका अधथ प्रातः काल होता है । संस्कृत में यह शब्द नपुँसक लिंग 
में हे, परन्तु तुम्हें प्रचार में प्रभात राग या “प्रभात” पुल्लिग में प्रयोग किया जाता हुआ 
दिखाई देगा। “अ्रभात! नाम कानों में पड़ते ही, यह ख्याल हा जाता दे हि यह प्रात:काल 
गाने का राग होगा | वास्तव में बात भी यही है यह सचमुच ही प्रातः कालीन राग है। 
“प्रभात” नाम केवल काल बाचक हे, अतः यद्द सन्देंह भी हो सकता है कि इस नाम को 
राग के लिये स्वीकार किया जाना चाहिये अथवा नहीं । यह भी एक तक उत्न्‍न्‍न होता है 
कि संस्कृत ग्रन्थों में ऐसा नाम कहीं नहीं दिखाई पड़ता । मेरी समझ से इस राग के लिये 
यह कह देना अधिक सुविधाजनक होगा कि यह अपने गायक द्वारा दो तीन रागों का 
मिश्रण कर उत्पन्न किया हुआ नवीन राग स्वरूप हे। लक्ष्य सज्ञीत आदि अर्वाचीन ग्रन्थों 
में इस राम का बताया जाना भी उचित ही है, क्योंकि ये ग्रन्थ प्रचलित हिन्दुस्थानी सन्बीत 
पर लिखे हुए हैं। यह अस्वीकार नहीं किया जा सकता कि यह मिश्र स्वरूप मनोहर और 
कुछ अंशों में स्वतन्त्र भी हे। इसमें प्रमुख रूप से भैरव, रामकली और ललित का सुन्दर 
संयोग दिखाई देता हे । «», ह 


इस राग का मुख्य अज् भेरव का हे। इसलिये हमारे विद्वान इसे भेरब थाट का 
ही मानते हैं। प्रत्येक राग किसी न किसी थाट में तो स्थान पायेगा ही, क्यों कि बिना 
इसके सन्नीत पद्धति में बाधा उपस्थित हो जावेगी। जन्य-जनक तत्व तो सर्वत्र 
प्रसिद्ध ही हैं। 'राग”? कहने पर उसका थाट भी बताना ही पड़ेगा । 'प्रभात? में स्वल्प 
रूप में तीत्र मध्यम का प्रयोग भी होता है ।. अतः इसके थाट के सम्बन्ध में किसी को 
सन्देह दोना सम्भव हे, परन्तु वढ तीजत्र मध्यम इस राग में ब्रिल्कुल गोण रूप में प्रयुक्त 
होता हे अतः इस राग को मैरव थाट निश्चित करने का काय बिलकुल सरल द्वो जाता दै। 
सन्धिप्रकाशं के राग प्रातः कालीन व सायंकालीन होते हैं। 
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राग का समय उसके मख्यांगों से तत्काज्ञ ही ममेज्ञों को दिखाई पड़ जाता है । 
सायंकाल में दोनों मध्यम के प्रयोग वाले रागों में “पूर्वी राग” प्रमुख है । अभी मैंने 
तुम्हें यश राग नहीं सिखाया हे। तो भी 'प्रभातः और पूर्वी में' यह एक बड़ा . भेद है 
कि प्रभात में तीत्र म गोण है ओर पूर्वी मे कोमल म गोण है । 


प्रश्न-ऐसा ही थोड़ा बहुत रामकली में भी था । ठीक है न ? 


उत्तर -हां, यह तुमने अच्छा ध्यान रखा। 'प्रभात! में तीत्र म॑भिन्न रीति से 
प्रयुक्त किया जाता है। प्रभात! में कोमल मध्यम बहुत महत्व श्राप्त करता है । इस 
स्वर को इस राग का वादी कहना भी शोभनीय होगा। एक मात्र इसी लक्षण से ही 
यह राग सांयंकालीन नहीं हो सकता । 'प्रभातः का घेवत कोमल है, क्‍योंकि यह भरत 
थाट का ही एक राग है । 


प्रश्--आपने बताया है कि इस राग में भेरव अड्ढ प्रधान है, तब इसमें तीत्र 
मध्यम किस प्रकार दिखाया जाता होगा । कया यह आप हमें बतायेंगे ! 


उत्तर--यह स्वर ललित अछ्छ से लिया जाता हे । 
प्रश्न - अथांत्‌ , जिस प्रकार मेघरंजनी में लिया जाता है, उसी तरह 


उत्तर--हां, तम ठीक समभे। रामकली राग के समान इस राग में “म॑ पथ 
परम, ग रे सा” अपने गायक नहीं करते, यथा संभव वे भेरत्र अड़् को उत्तम रीति से 
दिखाते हैं। ललित अड्ग दिखाने के लिये मध्यम का प्रयोग व्यस्त अथात्‌ खुला आवश्यक 
ही होता दे । 


प्ररश्- फिर इस राग की 'फ़िरत” (राग विस्तार ) गायक्र लोग किस प्रकार 


करते हैं ? 


उत्तर--गायक लोग अधिक्रांश तानें मेरव की ही ग्रहण करते हैं, परन्तु बीच- 
बीच में वे ललित अज्ञ की ठहरी हुई तान लेकर राग भेद दिखाया करते हैं। “सा, 
रेश्सा,ग म, ग रे सा, म म, गम, १५ ध प, म, रे ग म म॑, ग म, ग रे सा, धर, सा, ”!। 
यदि इस प्रकार से, तुम तान लेते गये तो “प्रभात? राग दिखाई देगा। इस राग को 
तुम्हे' मेघरंजनी और रामकली से सावधानी पूतर क बचाना होगा । 


प्रश्न--मेघरंजनी तो ओऔड़व राग है, अत: यह तो अलग हो ही जाना चाहिये । 

रन्‍्तु रामकली से बचाने में सचमुच कुछ कठिनाई होगी। “म॑प, घ॒ ति घ॒ प, म॑ प, 

मगरे सा” यह रामकली की तान हमें अच्छी तरह ध्यान में रखनी चाहिये, ठीक हेन!? 
रन्तु रामकत्नी में ललित अज्ज कं हे ! 


उत्तर--ठीक है। यदि रामकली में किसी ने मध्यम बढ़ा दिया तो भी ललित 
अद्ग नहीं आ पायेगा। यदि “घ॒ प मं, ग रे सा” तान मध्यम पर ठहरते हुए लीगई, 
तो भी ललित अक्गज नहीं आ सकता । प्रभात राग में “निसा, गम मं, ग, रे ग, म, 
गमगरे सा” भाग विचित्र ही है। इसे देखकर कोई-कोई सोचते हैं कि प्रभात राग 
में कारलिंगड़ा का भी कुछ मिश्रण स्वीकार किया जाबे। में यह नहीं कहूँगा कि इस 
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कथन का कोई ञथ नहीं हे। यह सत्य है कि कुछ रूप में प्रभात राग का मुख इसी 
प्रकार दिखाई देता है। परन्तु यह भी सत्य है कि अन्तरे में मैरव अड्ग स्पष्ट दिखाई 
पड़ता है । प्रभात राग में मध्यम का प्रमाण अधिक होने से इसकी प्रकृति गंभीर होनी 
ही चाहिये। भैरव अज्ज मानने वाले गायक हमें यह भी कहते हैं कि प्रभात राग के 
रे, ध स्वर कालिंगड़ा की अपेक्षा अधिक कोमल होते हैं। परन्तु हम इस प्रकार के भेदों 
में नहीं जायेंगे। क्योंकि रागों में अन्तर दिखाने वाले अन्य लक्षण भी हमारे पास हैं । 
कालिंगड़ा में लज्ित अड्ड कभी नहीं आ सकता ओर इसी प्रकार ही भेरव अड्ग । इसके 
विपरीत गायक इसे टालने का प्रयत्न ही सदैब करते हैं। प्रभात राग का अन्‍्तरा तो 
प्रायः भरव की छाया ही दिखाता है। 


प्रश्न- तो फिर अभी हम इस प्रकार प्रभात राग का रवरूप अपने ध्यान में रख 
लेते हैं। यह एक भेरत्र थाट का राग है, इसमें दोनों मध्यम हैं, परन्तु शुद्ध मध्यम वादी 
स्वर हे । इसमें ललित का एक टुकड़ा आ जाने पर रामकली राग इससे अलग हो जाता 
है। कालिगड़ा का उठाव ग्रहण करने पर भैरव निराला हो जाता है। अन्‍्तरा भैरव जैसा 
प्रहण करने पर और ललित अद्ल ग्रहण करने पर कालिंगड़ा अलग हो जाता है। यह 
ठीक होगा न ! 


उत्तर--ठीक रहेगा। मेघ रंजनी और गुणकली रागों में तो दो-दो स्वर छोड़े जाते 
हैं, अतः वे सरलता से अलग किये जा सकते हे । प्रभात राग सम्पूर्ण जाति का राग है । 
इस राग को तुम सहज में पहिचान सको इसके हेतु एक्र बात ओर बता देता हूं। अपने 
वैष्णव मन्दिरों में इस राग, के पद “उठ प्रभात सुमर लिये, जागिये गोपाल लाल” इस 
प्रकार के गाये जाते हे । हमारे कुद प्रावोन घरानों में ल्लियां भी प्रातः काल इस प्रकार के 
पद गातीं हैं। आजकल के सुधरे हुए घरानों में, मूर्ति पूजा का काये पिछड़ जाने से यह 
नहीं जान पड़ता कि कोई जल्दी प्रात: काल के समय जागकर इस प्रकार के पद गाते हों । 
प्रभात ओर सावेरी का अन्तर तो तुम जान ही गये होगे ? 


प्रश्न--आपने बताया है कि सावेरी के आरोह में ग नि स्वर वर्ज्य हैं और अवरोह 
में सम्पूरा स्वर लगते हैं । 

उत्तर--यह ठीक है। तो फिर तुम यह देख लेते हो कि भेरब थाट में खुले मध्यम 
का प्रयोग प्रहण करने वाले अनेक राग हैं, परन्तु वे सब अपने २ भिन्‍न लक्षणों द्वारा 
स्व॒तन्त्र हैं। इस थाट के रागों में ललित अ्रज्ञ प्रदण करने वाले रागों का एक छोटासा 
वर्ग ही अलग मान लेना उचित होगा | प्रातः काल के समय शुद्ध मध्यम एक महत्वपूरा 
स्वर हो जाता है, ओर यह अनेक रागों में चमकता हुआ पाया जाता है। संध्या के समय 
इससे भिन्‍न स्थिति होती है, इस समय तीत्र मध्यम का वड़ा महत्व हे । आगे चल कर 
तुम यह समभने लगोगे कि जिन रागों में यह स्वर नहीं होता उन रागों में थोड़ा सा 
अभाव खटकने लगता है। श्रभात? में ललित अन्ञ है,” यह कहने से शायद तुम यह पूछोगे 
कि इस राग को ललित” से अलग केसे किया जाता है। बड़े २ गायक प्रभात, मांड़, 
धानी, पीलू, बरवा आदि रागों को अधिक सम्मान नहीं देते । कोई २ तो इन्हें एक “घुन” 
मात्र ही मानते हैं। परन्तु हम इन सभी को राग ही मानेंगे । लक्ष्यसज्ञीवकार ने भी इसी 
प्रकार माने हैं ओर दम उसी मत के अनुयायी हैं । ' 
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प्रश्न--लक्ष्यसंगीत में प्रभात! राग का वर्णोन किस प्रकार बताया दे ? 
उत्तर--सुनो :-- क्‍ 
भेरवे मेलके प्रोक्तः प्रभाताख्यों मनीषिभिः | 
मध्यमांशः प्रभावाहों ललितांगविभूषितः ॥ 
मेरवस्थरिधावत्र प्रातःकालप्रसचको । 
वादित्वान्मध्यमस्येव तद्डिन्नत्व॑ परिस्फुटम ॥ 
प्रयोग: पथ्चमस्यात्र लकितांगनिवारक! । 
भक्तिमाग्गसुप्रयुक्तो नून॑ स्याडूक्तिमुक्तिदः ॥ 


इस राग को जरा सावकाश रीति से गाया जाबे तो वास्तव में विलक्षण प्रभाव 
उत्पन्न होता हे । 


प्रश्न--यह राग सूर्योदय के कुछ पहिले ही आजकल गाया जाता द्ोगा, क्योंकि 
इसमें स्वल्प रूप में तीत्र मध्यम प्रयुक्त होता हे ? 


उत्तर - बहुत अच्छा बताया । इस राग का समय अरुणोदय काल माना जाता है । 
दोनों मध्यम के चिन्ह तुम्हे खूब ध्यान में रहे । 
प्रशन--आपने संरक्ृत म्ंथों में दोनों मध्यम वाले कोन-कोन से राग भैरव थाट में 
बताये ? 


उत्तर-मैं समभता हूँ कि यह बात में पहिले भी बता चुका हूँ कि प्राचीन संस्कृत 
ग्रंथों में अधिकतर दोनों मध्यम ग्रहण करने वाले राग ही प्राप्त नहीं होते। हां कुछ म्रंथों 
में शुद्ध मध्यम को अति तीत्रतम ग बताकर सारंग आदि राग बताये हैं, परन्तु ऐसे राग 
बहुत थोड़े हैं और वे मेरे बताये हुए नियम को ही सिद्ध करते हैं। कोई-कोई तो कहते हैं 
कि यह नियम ही उत्तर व दक्षिण की ओर ७२ थाटों की रचना दे । इसमें शुद्ध म वाले 
ओर तीजत्र म॒ वाले राग भिन्न-भिन्न हैं। आजकल अपने गायक भी दत्तिण की ओर 
जाने लगे हैं, इसलिये वहां के गायक भी इनका थोड़ा बहुत अनुकरण करने लगे हैं! 
तो भी यह ध्यान में रखने की बात हे कि यह ( दोनों मध्यम का एक ही राग में प्रयोग ) 
बहां के संगीत शास्त्र की दृष्टि से मान्य नहीं हे। संगीत पारिजात में सारह्ग, सोदामिनी, 
कुरंग आदि राग दोनों मध्यम वाले बताये हैं | छायानट में भी अहोबल ने अनेकमध्यम:? 
ऐप्ता एक पद डाल रखा है। तुमने मुकसे भैरव थाट के दोनों मध्यम वाले रागों के 
बिषय में पूदा था । इसके उत्तर में मेरा यही कथन पयाप्त हे कि इस थाट में दोनों 
मध्यम प्रहण करने वाले राग संस्कृत प्रंथों में नहीं बताये गये हैं । 


प्रशन--आपने यह बताया था कि राग तरंगिणी प्रंथ का शुद्ध थाट काफी है। कौन 
जाने शायद इस म्रंथकार ने दोनों मध्यम वाले राग बताये भी हों । 


उत्तर--बड़ी अच्छी याद दिलाई ! तुम्हे गोड़ सारंग राग बताते हुए इस प्रंथ का 
'मेघ” थाट मैंने बताया था । ठीक है न ? इस थार में वास्तव में दोनों मध्यम 
वाले राग बताये हैं। यह स्वीकार करना पड़ेगा कि उत्तर भारत में यह प्रचार प्राचीन 
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काल से चला आरहा है। उत्तर पद्धति के प्राचीन ग्रंथ उपलब्ध न होने से हम उत्तम ओर 
विश्वस्त जानकारों देने का साहस नहीं कर सकते । इस समय हमें दक्षिण के प्रचार से 
कुछ भी नहीं करना है । * 

प्रश्न--दक्षिण के गायक भेरव थाट में अधिकतर कोन से राग गाते हैं ? 
उत्तर--इस थाट में उधर के लोक प्रिय राग “गोड नाद रामक़ी, साबेरी, परज, 
बहुली आदि हैं। उधर ललित, बसन्‍्त, सौराष्ट्र, भी गाये जाते हैं, परन्तु इन रागों में वे तीत्र 
घेबत ग्रहण करते हैं। तीज्र घैबत ग्रहण करने वाले रागों का वर्ग अभी तक हमने अपने 
हाथ में नहीं लिया है । इस थाट के राग आगे आयेंगे ही। दक्षिण के राग रवबरूपों से 
अपने राग स्वरूपों का साम्य अनेक बार नहीं हो सकेगा । दूर क्यों जाते हो, तुम्हारे इस 
भरव राग को ही लो न ! 

यह राग हमारे यहां इतना अधिक प्रसिद्ध हे कि हम यह सोचने लगते हैं कि यह 
राग समस्त देश में इसी प्रकार गाया जाता होगा । परन्तु हमारी यह कल्पना निश्चय ही 
गलत सिद्ध हो जायेगी । दक्षिण के कुत्ठ ग्रंथों में मैरब को तीत्र घेबत युक्त राग 
बताया हे ! यह सुनकर हमारे अति कोमल घेबत के अभिमानी पंडित एकद्स चकपका 
जायेंगे । यदि सोमनाथ का शुद्ध घ चौथे परदे पर स्थापित क्रिया तो इसका भेरव भी 
क्या तीत्र घेबत ग्रहण करने वाला नहीं हो जाता ? इन मतभेदों में अब हम बिलकुल नहीं 
पड़ने वाले हैं। हमें तो अपने प्रचार को ग्रहण कर आगे बढ़ना ही पर्याप्त है। सिर्फ हमें 
अपने मत को अनिश्चित नहीं रखना चाहिये। यह अवश्य कहा जायेगा कि बिलकुल 
मतभेदों का अभाव कर सकना अशक्य हे। आजकल रेल की सुविधा होने से देश के 
भिन्न-भिन्न भागों के यायकों का मेल-जोल बढ़ जाने के कारण राग स्वरूपों में परिवतेन 
होना अवश्यंभावी हे ओर अगर ऐसा हुआ भी तो क्‍या हुआ ? हमें तो अपना मत 
स्पष्ट ओर नियमबद्ध रूप से कहना ही उचित है। क्या अपने यहां अब हंसध्वनि, 

गसवरावली, प्रतापवराली, देशगोड़, सावेरी, मेघरंजनी, कांभोजी, नीलाम्बरी आदि राग 

स्थायी निवासी जैसे प्रतिष्ठित नहीं द्वो गये हें ? ये राग स्वरूप बहुत मधुर रागरूप हैं 
अतः अपने यहां भी लोगों को पसंद हैं। जिन गायकों को ये राग नहीं आते वे गायक 
ओर उनके अनुयायी थोड़े दिनों तक नाक भों सिक्रोड़ेंगे परन्तु मेरा मत है कि 'गुणसुन्दरी? 
आदि नाम रखकर दो तीन पुराने रागों की अज्ञीब तोड़-मरोड़ कर मिश्रण करने की 
अपेक्षा, ये संस्कृत प्रंथोक्त सुन्दर नियमों के राग स्वरूप जो अपने आप प्राप्य हैं, अधिक 
पसन्द आने योग्य हैं। दक्षिण के राग भी हमारे उत्तर के गायक अच्छी प्रकार से गा 
लेते हैं। यह समम में नहीं आता, जबकि दक्षिण के उपयोग में आने वाले बारह स्वर 
ही हमें उत्तर के गायकों द्वारा गायन में प्रयोग करते हुए दिखाई देते हैं, फिर हमें दक्षिण 
के रागों का क्यों तिरस्कार करना चाहिये? यदि हमें दक्षिण की गायकी पसन्द न हो, 
तो उत्तर की गायकी ही रखें, परन्तु वज्यांवज्ये नियमों से प्रथित राग स्वरूपों के लिए यह 
दोष केसे दिया जा सकेगा ? आजकल कहीं-कहीं हमारे यहां नवीन-नवीन राग रवरूप 
प्रचलित करने की प्रवृत्ति होती जा रही है। उस दिन मुझे एक मुस्लिम गायक ने 
“देश गोड़” राग गाकर सुनाया। मुझे यह राग भी बहुत पसन्द आया । 

प्रश्न--यह राग उसने केसा गाया था ? 

उत्तर- उसके गाये हुए गीत के 'बोल” तो अब मुझे याद नहीं है परन्तु उसके स्वर 
इस प्रकार थेः-- 
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सा, रे शेसा, हर प्र पृप, ध_्ृ ध्ृ, निसा, रेरेसा। सारेसा,«प, रे ध ध प, 
धनी धप, रेप, रे सा। धधुपनि, सां, सांसां, रे रें सां, धु, निसां रें, सां नि ध॒ प, 
रेपपधृधप,सांनि घप, नि ध परे, परंसा। 


_ इन स्व॒रों के आधार पर तुम भी एक 'सरगम” अपनी जानकारी के लिये तैयार 
करलो । इतना ही काफी होगा । । 


प्रश्न--ज्ञात होता है कि इस राग स्वरूप में गंधार और मध्यम वर्ज्य होते होंगे / 


उत्तर--हां, यह औड़ब राग है। ग, म, स्वर वज्य दोने के कारण ऋषभ और 
पंचम की सद्गति हो जाबेगी। यहां तुम्हें थोड़ा सा श्री राग का आभास हो सकता हे । 
यदि धैबत स्वर पर ज़ोर दिया और पंचम को संवादित्व दिया, तो यह श्री-अन्न का ४ 
कोई राग स्वरूप दिखाई देगा। इस राग के आरोहद अवरोह, प्रंथों में “सा रेंसा, १ ध 
नीसां। सांनोंधप,सारेसा” दिये हैं। इसमें रिघम बक्र दे परन्तु गाते समय 
वक्रत्व नहीं रखा जाता । 


प्रश्न--क्या आप हमें इस राग का एक छोटा सा ' सरगम” बनाकर दे सकेंगे 
उत्तर-देता हूं। लो:-- 


देश गोड़-तीत्ा 
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में तुम्हें यद रथूल रूप बता रहा हूं। उस गायक ने अपनी चीज़ बहुत श्रच्छी 
तरह गाई थी । यदि गायक कुशन्न हो, तो वह अपना गायन र॑जक कर सकता है । केवल 
उसमें गायकों के लिये आवश्यक होने वाली तीन बातों में से एक दो तो होनी ही चाहिये । 

प्रश्न--वे कौनसी बातें हैं ? 

उत्तर--अपने अशिक्षित गायक हमें बताते हैं कि “गायक में आदत, जिगर और 
हिसाब” इनमें से कम से कम पहिली दो बाते' तो होनी चाहिये । यह नहीं कि इन शब्दों 
में कोई बड़ा भारी गहन अथे है। उत्तम रियाज़ कर अच्छी तरह तान लेने की सामर्थ्य 
प्राप्त करना “आदत” सममी जाती है। “जिगर” अथोत्‌ धैए४०७। "००७9श'&॥7०॥४ 
अड्ड स्वभाव?! सममा जाता है। “हिसाब” अथांत्‌ राग व ताल के शास्त्रीय नियम आदि 
सममना चाहिये । यह नहीं कि ये तीनों बाते" एक ही गायक में सदेव होती ही हैं। 
किसी-किसी गायक को बड़ी-बड़ी तामें लेकर 'सम” पर उत्तम रूप से भिज्ञना आता 
हे, परन्तु वह बेचारा हिसाब! के नाम गांव को नहीं जानता। यह तान लेना उसकी 
आदत' मानी जा सकता दे । यह स्पष्टीकरण में तुम्हें गायकों की दृष्टि से और भाषा 
की दृष्टि से समझा रहा हूँ। तबलची अपने तबले को ठोक २ कर तम्बूरे से मिला लेता 
है, परन्तु उसे दूसरे स्वर समभ में नहीं आते । यह उसकी आदत” है। अस्तुः 


राग देश गोड़' तुम्हारे कानों में बार २ सुनाई पड़ने योग्य राग स्वरूप है, इसलिये 
इसे विस्तृत रूप से मेंने बताया है। इसमें रिपभ पर से एकदम पंचम स्वर पर उछाल मारनी 
पड़ती हे। इसी तरह थोड़ा सा श्री राग में भी हम प्रयोग करते हैं, परन्तु श्री राग के 
के अवरोह में ग, म॑ लिये जाते हैं। ऐसे स्वरूप गायक लोग तैयार कर अपने लिये 
रख छोड़ते हैं । अब हम अपने राग की ओर पुनः लौट चलें । 


मैं तुम्हें प्रभात राग की अधिकांश जानकारी अब दे ही चुका हूं । धीरे-धीरे आलाप 
के मधुर शअक्षरों से, छोटे २ स्वर समुदाय गाकर बीच-बीच में सम” दिखाने जैसा रूप 
बताते हुए राग विस्तार करते जाना उचित हे। 

प्रशन--आलाप के शब्द अथात्‌ “अनन्त हरि? के टुकड़े ही न? हमने तो यही ध्यान 
में रख छोड़ा हे कि कानों को अक्षर कक्रेश न लगें, इतनी हो विचार धारा गायकों को 
पसन्द रही होगी ? 

उत्तर-हां, ऐसा मान लेने में भी कोई हानि नहीं | गायक लोग कुछ अक्तरों का 
संप्रद्द कंटर्थ कर सदेब युक्ति से प्रयोग किया करते हैं । वे ' गतानुगतिक” मनोवृत्ति के होने 
के कारण ऐसे अक्षरों का भी बड़ा महत्व समभते हैं। 

प्रश्न--यदि ऐसे कुद्ध निश्चित अक्षर हों, तो हम भी उन्हें लिख डालें ? 
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उत्तर--ऐसे रूप तुम्दे' कल्पद्रुम में मिल सकते हैं। एक दो गायकों ने ये मेरे पास से 
खास तौर पर भी मांग लिये थे | वे सभी तो में तुम्हे नहीं बता ऊँगा, परन्तु थोड़े से बता 
रहा हूं । यदि तुम चाही तो इन्हे भी लिख लो ! ( तराना प० ४ ) 


“नजनन रीनन आनन उननआननअदतनरीतनरी तनउनन 
आननरीननरीनन,तानातोम। अदनतु| अननतु ताननरीननआा 
नतनतनुतनुतरीनतनो मरी रनन ताननानतनरीन तनु ननननना 
ननतानुतननरीनन,तानातोेंम। रीरन नितान नानन आनननराी 
रने तु इ्० | 

अब और अधिक उन्हें फिजूल नहीं बताता। समरत्र खूबी इसी पर हे कि तुम्हारी 
जीभ कैसी चलती है । यह अन्भव पूर्ण तथ्य है कि निरे 'आ? कार की तान॑ उच्चारण 
करने में थोड़ी कठिनाई पड़ती है, अतः गायक लोग इन अक्षरों का प्रयोग करते हैं | यदि 
कोई कुड्ध अक्षर बदल ले तो तुम्हें आश्चय करने की अवश्यकता नहीं हे। आलाप में 
प्रयुक्त होने वाले अक्तरों को किसी परिश्रमी गायक द्वारा एक ध्रुपद में इस प्रकार जमाये हुए 
भी देखा था । ( तराना १८ ४ ) 


भ्रुपद चोताल यमन 


तनरीइनातानरीईननउशञ्ननतुमतुमअद नतुम अदन तु तदन 
तु रीनरनान रननतु रीनरनानरान ननत ननन इननउननतनरना 
नत नानतनु तनु । 


आलाप करते हुए एक तरह की “लय” उत्पन्न कर इन अक्षरों को राग की रूपरेखा पर 
गाने की आदत कर लेनी चाहिये। यह मैं किस प्रकार करता हूं, इसे देखो ! अथात्त यद 
सरलता से सघ जायगा। श्रोता तुम्हारे “अन नन तन न न” की ओर नहीं देखते, वे 
तो राग के माघुण की ओर देखते हैं। समस्त खूबी यही हे कि तुम्दारी जीभ अटकनी 
नहीं चाहिये और क्रम से लय बढ़ती जानी चाहिये। उदयपुर के गायक इस आलाप के 
विषय में बहुत ही प्रसिद्ध हैं। गायकों में भी यह मान्यता है कि ऐसे लोग इस देश में 
बहुत थोड़े निकलेंगे । तुम भी यदि उन तन्तकारों के निकट जा पाओ ओर बहां जोड़ 
बजाते हुए वे एक प्रकार की लय डत्पन्न करते हैं, उसमे देखो, तो तुम्हारे ध्यान में यह बात 
अच्छी तरह आ जावेगी । अक्षरों की उलट पुलट हो जाचे अथवा दो एक अक्षर कम श्रधिक 
हो जावे तो इसका कोई विधि निषेध नहीं है । परिणाम उत्तम द्ोना ही सब कुद्ध है । यह 
में कद चुका हूँ कि आलाप को ताल की आवश्यकता नहीं होती, और अब में एक तरह की 
लग उत्यत्न करने की बात कह रहा हूं, इससे कोई विरोधाभास नहीं समभना चाहिये । 
हम जिन अक्षरों का उच्चारण करते हैं, उन्हें 'काल' की आवश्यकता तो है ही । ये ही 
चार-चार, तीन-तीन के समूह के रूप में उच्चारित किये गये तो एक प्रकार की लय उत्तन्न 
हो जाती है। यह सहज ही समम में आ जावेगा | यह वर्शान कुछ कठिन ज्ञात होगा, परन्तु 
यह कृत्य प्रत्यक्ष रूप में बिल्कुल सरल हे। 'ननन न न! इस प्रकार एक से अक्षर उच्चारित 
करना शोभनीय नहीं होता, अतः इन्हे” गायक्र बदल डालते है' ओर उनके विभाग 
बना लेते हे । 
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प्रशन--'प्रभात' का आरम्भ प्राय: किस प्रकार से करना चाहिये या किस प्रकार 
किया जाता है। यह यदि स्पष्ट रूप से आप कह सुनायें तो श्रच्छा होगा ? 


9.4 


उत्तर--देखो | कहता हूँ । ग म गे रहे, सा, सा थे, नि सा, 
सा रे ग, रे ग मं, म मं, रे ग मे मं, ग म ग रे सा, 
धर नि सा। 

ललित का अद्ज मध्य में इस प्रकार लाया जाता है। मम मं, म गे म, 
धघ ध प, म ग, रे, ग, सम म॑ ग म॒ ग, रे, सा, आगे अन्तरा 
इस तरह लेना चाहिये-प, प, ध धघु, नि सां, सां, ध॒ नि सां, रें रें, 


सां नि घ प। इस प्रकार के स्वर गाकर पुनः स्थायी का ललित श्रद्भ दाखिल 
किया जाबे और राग पूर्ण किया जावे। यह ध्यान में रखने योग्य बात है कि जब तक 
अन्तरे में भेरव अजड्ज नहीं आयेगा, तब तक श्रोताओं को ललित और कालिंगड़ा का 
मिश्रण दिखाई देगा। कोई-कोई यहां कालिंगड़ा की ज़गह गौरी का योग मानते हैं। 

प्रश्न-क््यों भला ? मालूम होता हे कि गोरों में ओर कालिंगड़ा में कुछ 
साम्य हे ! - 

उत्तर--कोई-कोई गायक तो गौरी में कालिंगड़ा का अद्ढ ही मानते हैं, परन्तु यह 
चर्चा गौरी राग का विचार करते समय आयेगी। '्रभात? के गीत तुम्हें अनेक वार 

० होंगे कक कर ० ७ 

दादरा” ताल में प्राप्त होंगे। यह भी कह सकते हो कि ये गीत इस राग में शोभा भी 
देते हैं। अब इस राग की पकड़ ग म म॑, ग संग रे, सा, नि नि सा! 
ध्यान में जमा लो इतना काफी है । यह सत्य हे कि अधिकतर इस रबर समूह के सम्मुख 
आते ही और “नि नि सा! स्वर कानों में पड़ते ही, श्रोता प्रभात! राग पदहिचान 
सकते हैं। प्रभात” के लक्षण अन्य आधुनिक अन्थों में इस प्रकार बताये गये हैं-- 


संस्थाने किल भेरवस्य कथितो रागः प्रभातामिषः । 
संपूर्णस्वरमंडितश्व ललितांगेन प्रयुक्त सदा ॥ 
वादी मध्यम ईरितो मधुरसंवादी च॑ पड्जस्वरों । 
गायंति ध्रवमेनमत्र सुधियः भ्रत्यूषकांले झुदा ॥ 

--राग चन्द्राकायाम्‌ 
अस्मिन्मेरवसंस्थाने प्रभातो वादिमध्यमः । 
पड्जसंवाद्यनुगती ललतिंगेन गीयते । 

“राग नचन्द्रिकायाम्‌ 

प्रश्न--हम सममभते हैं कि अब हमें इस राग के स्वरूप की बहुत काफी कल्पना 
हो रही दहै। बस, एक बार इसे रवरों में गाकर ओर सुना दीजिये ? 


उत्तर--ठीक है। सुनो-- 
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सरगम-भफपताल 
स्थायी-- 
। | ' 
ग म|ग रे सा : नि सा | ध्ृ नि सा 
2५९ | । 
गः म | ध घ १ ग। रे. ग म 
>< । | 
म ग।| म घ नि | सां रु ध नि सां 
ञ५८ | 
। ] 
सां नि| धर प मग रे |ग म म॑ 
॑ | ] 
अन्तरा--.- 
[ | 
म प॒ | प घ॒ धर, नि नि |सां नि सां 
)< | 
| 
घ्‌ घ्‌ृ | ध॒ नि सां रें सां | नि घु प्‌ 
है । । 
| । 
म म | ग म म घ्‌ घ॒ प म॒ म 
4 | | 
। | 
सां नि  आ औ अा ग रे स् म॑ 
हि | । 
साधारण चलन--- 


म॒ग रे, सा, धर छू नि सा, रे सा ग मं, रे ग ग मे 
सम म॑, ग म॒ ग॒ रे, सा, सा रें सा नि सा ग म, रेग म, 
धूप में, ग में, रे ग मे म॑, ग मम ग॒ रे सा, सा रे सा 

| 


पृ घू नि छू पू, ध् घृ नि सा, रे रे, सा, ग म॒ ग हे, सा, 
ग॒स म॑ गम, रे ग मे पे, से गे दे सा, नि सा ग म 
प॒ प, ध्‌ घ प्‌ मे, रे ग भे मं, ग मे ग दे, सा, थघ्ृ नि सा, 
ग॒सप सम, ग, मे गे रे सा, प प धघू थ॒ नि नि सां, ध नि 


सां, रें रें सां, नि घ प, मं, म मे मे, गे रे ग में, घ॒प र 
रे ग॒ सम मं, ग॒ मे ग रे सा, नि, स्ा। 


चर 
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इस राग को भरव, रामऋली, कालिंगड़ा, गोरी, ललित, आदि रागों से बचा लेने में 
ही संपूरों विशेषता है। यह सेव ध्यान में रखना चाहिये कि इस राग में उक्त समस्त 
गो की छाया आती है, फिर भी यह स्व॒तन्त्र राग स्वरूप है। 


प्रश्न--अब हम इस राग को अच्छी तरह समझ गये । अब अगला राग लीजिये ! 

उत्तर--ठीक है। अब हम 'कालिंगड़ा' राग लें। भैरव थाट के जन्य रागां में 
'कालिंगड़ा” बहुत सरल ओर साधारण राग स्वरूप समझा जाता है। यह में कट 
चुका हूं कि कुछ लोग इसे आश्रय राग मानने की शिफारिश भी करते हैं । यह मत हमें 
क्यों स्वीकार नहीं हे, यह बात भी में तुम्हे' बता चुका हँ। अस्तु यह राग सरल 
ओर सुविधा पूरे होने से अनेक लोगों को आता है, तो भी इसे शुद्ध ओर रंजक रूप से 
गा सकना कुछ कुशलता पूर्ण काय हे। 


प्रश्न--सरल और सुविधा पूर्ण होने पर फिर कठिनाई कहां रह जाती हे ? 

उत्तर-- में कठिन नहीं कह रहा हूँ । प्रचार में प्रायः अपने गायक कालिंगढ़ा और 
परज का मिश्रण कर जाते हैं। इनमें किसी को यह नहीं ज्ञात होता कि हम मिश्रण कर 
रहे हैं। मेरे गुरू के मतानुसार कलिंगड़ा में तीत्र मध्यम बिलकुल नहीं लिया जाता । 


प्रश्न--तब इसका गायन समय प्रातः कालीन माना गया होगा ? 
उत्तर--हाँ, तुमने ठीक तके किया । 


प्रश्न-अ्रचार में इस राग का गायन समय कोनसा माना जाता है ! 


उत्तर--रात्रि के उत्तर भाग में दो तीन बजे कालिंगड़ा गाया जाते मैंने अनेक बार 
सुना हे। परन्तु इसमें गायकों द्वारा दोनों मध्यम का प्रयोग करते हुए देखा है। में यह 
नहीं कहूँगा कि यह स्वरूप बुरा ही हे। “परज' में तीत्र मं होता है अतः इस प्रकार दोनों 
मध्यम ग्रहण करने वाले राग स्वरूप का 'परञ्-करालिंगड़ा” जेसा मिश्र नाम देना उचित 
होगा। यदि एक शुद्धमध्यम ही लेकर राग गाया हो तो उसे केबल कालिंगड़ा नाम देना 
ओर गायन समय प्रात:काल मानना, उत्तम पक्त दिखाई देता है। में यह स्वीकार 
करता हूँ कि प्रचार में कालिगड़ा का समय रात्रि के दो तीन बजे माना जाता है। लक्ष्य- 
सब्लीतकार ने भी इसी प्रकार स्पष्ट कहा है। “परज' का योग कालिड्डड़ा से सरैब होता है 
यह भी लक्ष्य सज्जीतकार ने बताया है। जेसे:-- 


लक्ष्याध्वनि दृश्यतेड्सो कलिंगेन विमिश्रितः । 
मिश्रणं तन्‍न रक्तिष्न॑ निश्चयेन सतां मते ॥ 
प्रश्न--तीत्र मध्यम से रहित कालिड्ड़ा भी भेरव, रामकली, आदि प्रातःकालीन 
रागां जेसा थोड़ा बहुत दिखाई देगा । 


उत्तर-रस्पष्ट ही है। तो भी भैरव में रे ध* स्वर एक विशिष्ट प्रकार से आंदोलन 
पाते हैं। कालिकज्ड़ा में ऐसा नहीं होता । इसलिये यह राग स्पष्ट रूप से भिन्‍न पद्दिचाना 
जा सकता है। 


प्रश्न--प्रायः कालिज्ड़ा को शुरू किस श्रकार करते हें ? 
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उत्तर--इसका उठाव कभी-कभी “मे प,घ प, से ग, मे सम, प प, धु घ, पथ, स १,! 
इस प्रकार होता है। कोई-कोई इसे “नि, सा रे ग, म म, धु प मं ग, म ग रे सा” इस प्रकार 
भी लेते हैं। मेरे गुरू ने मुझे कु है कि मैरव के अबरोह में जेसे हम कभी-कभी 
कोमल निषाद का रपश दिखाते हैं, बेसा कारलिंगड़ा में नहीं करना चाहिये, ओर जहां तहाँ 
पंचम स्वर चमकता हुआ रखना चाहिये, जिससे राग भिन्‍नता अच्छी तरह दीख पड़ेगी। 
यह भी एक प्रमुख तत्व है कि इसमें रे ध स्वर आन्दोलित नहीं होते । रामकली में तो 
तुम्हे दोनों म और दोनों निषाद दिखाये देते हैं, अतः तुम रामकली से कालिंगढ़ा को सहज 

में दे ० ०. 

ही अलग कर सकते हो । कालिड्डड़ा में रे घ, बढ़ाकर भरव में जाते हुए तुम अनेक 
कब से बोगे ७. पे ९ आप 
गायकों को देखोगे, क्‍योंकि वे इस मर्म को ठोक रूप से नहीं समभे होते हैं। कालिगड़ा 
क रन ्े ०. 
एक उत्तरांग प्रधान राग है। अतः उसमें इस अड्ज को सदेव गायन में प्रधानता देने की 
सावधानी रखनी चाहिये। यददि ऐसा न हुआ तो तत्काल ही तुम एक प्रकार की गौरी 
श्रोताओं के आगे प्रस्तुत करने लगोगे । 

प्रश्न - ऐसा किसत जगह होना सम्भव है ? 

उत्तर -देखो बताता हूँ। “नि सा, रें ग, रे म ग, रे, सा, नि छू, म॒ प्‌ नि, सा रे, 
सा म, रे ग, रें सा? इस प्रकार का स्वर समूह तुमने लिया हि तत्काल गौरी दिखाई देगी । 

प्रश्न--कालिक्लड़ा राग सुविधाजनक और सरल द्ोने के कारण अपने गायक सदेब 
गाते रहते होंगे | 

उत्तर--नहीं, यह राग सदेव नहीं गाया जाता। गायक इसे एक क्ुद्र प्रकार 
मानते हैं। बास्तव में तो इस राग को हवीन कोटि का समझने का कोई कारण नहीं है । 
मैरव, रामकली और विभास के समय ही अच्छी रीति से कालिंगढ़ा गाया जाबे तो में 

जछ रु किक दि ४ हि ० 
सममता हूँ कि बहुत मनोहर हो जावेगा । यह सत्य हे कि भरव की अपेक्षा कालिंगड़! में 
गंभीरता कम है। परंतु इसमें संदेह नद्दी कि यह भी एक मधुर राग दहै। यदि कालिंगड़ा 
को बिलंबित लय में गाया जावे तो भरव में पहुँचने का अधिक भय होता हे। तो भी 
जिसे अच्छी तरह पंचम का वादित्य सैँभालना आता हो बह चाहे तो इसे विलंबित लय 
में भी शोभनोय बना सकता है। 

प्रश्ा--कार्लिंगढ़ा के विस्तार में हमें कोन से स्वर समुदाय अधिक दिखाई पढ़े गे ? 

उत्तर--तुम इन स्वर समुदायों को ध्यान में रखलो:-- 

“नि, सा से ग। गे मे ग, घ घ प्‌ मे ग, मे ग रेसा, प थ 
ध्‌ू १, गम प्‌ ध म प, से गं, नि सा गे में, ध ध पे 
मं प ध प म ग, म ग रे सा। 


प्रश्न--इस राग का अन्तरा केसे शुरू किया जाता हे ! 


ञा? 


थ 


उत्तर--प ध; प धु, निनिसां, घुनिसां रेंसां नि धु प, ग म पघ, निसां नि ध 
प,गमपशध, पम॒ ग, इस प्रकार से अधिकतर शुरू किया जाता है। कालिंगड़ा में 
प्राय: ख्याल, ध्रुपद नहीं गाये जाते। यदि शक्य हों तो बढ़ी-बड़ी महिफलों में कालिंगड़ा, 
मिफोटी, मांड पीलू आदि रागों की फरमाइश नहीं की जाती । 
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प्रश्न--क्यों भला ? ये राग तो बड़े मधुर है ? 


उत्तर--शायद श्रोताओं को यह भय रहता द्वोगा कि गायक्र हमारी कीमत कम करेंगे । 
यह बात सत्य है कि यदि किसी ने इस प्रकार की फरमाइश की तो गायक मुंह टेढ़ा 
बांका कर “अच्छा साहेब” बड़े कष्ट से कहकर आस-पास के श्रोताओं को यह आभास 
करा देते हैं कि फरमाइश करने वाला बेचारा बिलकुल दया का पात्र और अल्पज्ञ हे और 
यह फरमाइश उसकी प्रतिष्ठा एवं स्तर के लिये शोभनीय नहीं है। ऐसे प्रसंग अनेक बार 
में देख चुका हूँ। अनेक बार तो ऐसे मुँह बिचकाने वाले गायक्र तृतीय श्रेणी के भी 
नहीं होते ! फिर भी उन्हें कालिगड़ा की फरमाइश हलकी जान पड़ती है | मुमे स्मरण हे 
कि मेंने मेरे गुरु से एक बार प्रात:काल के समय यह राग गाने की प्रार्थना की थी। 
उन्होंने पंचम को वादी बनाकर इस राग को इतना सुन्दर गाया कि उस दिन की याद मुझे 
आगे कितने ही महीनों तक रही थी । 


“ध, प, घम प, म ग, सम प, धम, गम रेग, पध प, गम ग, निसां निधप, 
मप, धपम ग, नि, सा रेग, मधघपमग,पप, घ प, सप, नि घ प. धम १, म ग, 
गम, पथ पमग, म गरे सा, नि सा ग स, प प, सां रें सां नि घ प, म प, धघ पमग। 


आदि सर्वर समुदाय उन्होंने बहुत ही युक्ति से गाकर अन्य समकालीन रागों से 
इसे भिन्‍न कर दिखाया । उन्हें मेरी फरमाइश से बिलकुल रोष नहीं हुआ । 


प्रशन--तो फिर मजलिस में फरमाइश करना कुछ जोखम का ही काम कहना पड़ेगा ? 


उत्तर--एक तरह से यह सत्य है। हम लोग गायन की बैठकों में जाते हैं, वहां 
प्रायः तीन-चार प्रकार के श्रोता हमें दिखाई पड़ना संभव है। १-मार्मिक २-अडद्भे शिक्षित 
सममभदार ३-भोले परन्तु मी इत्यादि। जो अद्धं शिक्षित सममदार होते हैं, वे यद्यपि 
'बाहवा' देने में बहुत भाग लेते हैं, तो भी वे सहसा फरमाइश करने की ममट में नहीं 
पड़ा करते । 


प्रश्न--भला यह क्‍यों ? 


उत्तर->उनकी स्थिति अपने आप ही कुछ विलक्षण सी हुआ करती है। 'वबाहवा! 
करने की आदत होने से उनसे चुप तो रहा नहीं जाता। परन्तु उनके बाहवाद की र 
लगाने से अन्य श्रोताओं के हृदय में उनके सम्बन्ध में सल्लीतज्ञ होने का बड़ा विश्वास 
बना हुआ होता हे । इसमें भी वे बतायें वही राग का नाम वे कहें उतनी ही गायक की 
कीमत, बे बतायें वही गायन थम जाना आदि बातों तक उनका महत्व बढ़ा हुआ द्वोता हे । 
परन्तु कुडझ-कुछ कठिनाई उन्हे' भी आती हैं 


प्रश्न --कैसी ? ५ 
उत्तर--मान लो कि गायक ने कोई ऐसा राग गाया, जिसे वे लोग नहीं पहिचान 


सके ओर यही बात बार-बार होने लगे तो उस राग का नाम उसके नियम आदि प्रश्न वे 
गायक से केसे पूछ सकते हैं ? 


प्रश्न--क्यों, क्या गायक रुष्ट हो नाता है ? 
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उत्तर--गायक के रुष्ट होने की बात तो अलग ही रहती है। अभी अन्य श्रोता 
क्या कहेंगे ? “झरे रे ! क्या ये भी हमारे जेसे ही हैं? जिस प्रकार यमन, भूप, केदार, 
विह ग, दरबारी, मालकोष, भेरवी आदि के आगे के रागों में हम गड़बड़ा जाते और ठप्प 
हो जाते हैं, इसी प्रकार क्या इनकी भी स्थिति है ?” क्या इस प्रकार उन्हे महसस नहीं 
होता होगा ? ह 


प्रश्न--फिर ? 


.. .. उत्तर--ये धूत होने के कारण यहां कोई युक्ति निकाल लेते हैं। वे किसी पास 
में बेठ हुए व्यक्ति के नाम से गायक से राग का नाम पूछते हैं। परन्तु तुम इस प्रकार 
कभी मत करना । यदि तुम्हे' कोई कठिनाई उत्पन्न होती हो तो गायन समाप्त होने पर 
गायक से प्रसन्‍नतापूथंक अपनी शंका पूछ लेना चाहिये। यह कहने में लब्जित होने की 
आवश्यकता नहीं कि अमुक बात की जानकारी मुझे नहीं है। यद्यपि मुझे बड़े समभदारों 
की श्रेणी में प्रविष्ठ होने की त्रिल॒कुल इच्छा नहीं थी फिर भी में एक बार अजीब कठिनाई 
में फैंस गया था। यह मज़ेदार बात तुम्हे' अनुभव से लाभ लेन के लिये सुनाता हूँ । 


एक बार में एक गायन की महफ़िल में गया था। गायक "काफी? राग का एक 
गीत गा रहा था। वह अपने राग में गंधार व निषाद स्वर इस प्रकार गाने लगा कि 
मुझे उसकी चीज किसी कानड़ा के प्रकार जेसी जान पड़ी। मेरे पास वेठे हुए सज्जन 
ने मुझसे राग का नाम बताने का तकाज़ा करना आरम्भ किया ओर सुभसे राग का 
नाभ निश्चित नहीं हो रहा था। उस गायक के सम्बन्ध में यह प्रसिद्ध भी में सुन चुका 
था कि वे कभी-कभी प्राचीन रागां के स्वरों को उलट-पल्ट कर अथवा एक दो रागों का 
मिश्रण कर नवीन राग पैदा कर लिया करते हैं। अतः राग निश्चय करने की मेरी कठिनाई 
कोर बढ़ गई थी । 

प्रश्त--किन्तु आपने यह क्‍यों नहीं कह दिया कि भाई ! मुझे इस राग के नाम का 
निश्चय नहीं हो रहा है । ह 

उत्तर--यह तो में दो बार कह चुका था। परन्तु या तो ऐसे उत्तर सुनने की उसे 
आदत न रही हो अथवा कोई अन्य कारण हो वह मुझे छोड़ ही नहीं रहा था। अन्त में 
उससे मैंने कहा कि गांधार स्वर के प्रयोग से मुझे तो यह राग कानड़ा का कोई प्रकार 
जान पड़ता दे । 

प्रश्न--फिर उसने क्या कहा ! 

उत्तर--उसने मेरा उत्तर कुछ देर तक स्वीकार कर लिया परन्तु कुछ देर बाद उसने 
वही प्रश्न वहां उपस्थित एक ठदरे हुए समभद्ार से मेरी ग़ेर जानकारी में परन्तु मेरे एक 
मित्र के सम्मुख पूड् लिया । 

प्रश्न--यह तो बहुत ही खटपट करने वाले व्यक्ति जान पड़े । 

में ह्‌ हें 

उत्तर--ऐसे लोग भी कभी-कभी श्रोढ्ु-समूद्द में हम लोगों को दिखाई पढ़ते हैं। 
अस्तु, वे सममदार बढ़े घूते थे । उन्होंने गाना समाप्त होने पर यह प्रश्न स्वयं खां साहंत 
से किया कि आपके अमुक बोल की चीज़ का राग ये पूछ रहे हैं । 
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प्रशन--तत्र क्या खां साहेब ने नाम बता दिया ? 


उत्तर--खां साहेब के सम्मुख तो ऐसे प्रसड्ग सरैव आते रहे होंगे, उसने उलटा प्रश्न 
किया कि आपको यह कोनसा राग जान पड़ा ? तब उसको यह बताना पड़ा कि मेंने 
उसे एक प्रकार का कानड़ा बताया है। फिर क्या पूछते हो ? गायक पेट पकड़कर हँसने 
लगे ओर यह देखकर वे जानकर भी बेसा हीं करने लगे। हँसी थम जाने के उपरांत 
गायक ने कटद्दा कि “देखिये अब ये तो बड़े लाग हैँ और 'शास्तर” जानते हैं। लोग इस 
प्रकार कहते हैं। इन्हे' कौन गलत कहेगा ? हृभ तो अपने बेचारे बड़े-बूढ़ों की सिखाई 
चीजों को गाने वाले अनाड़ी “गवय्ये' ठहरे, हमें कोन सच्चा कहेगा ?!” 


प्रश्न--इस पर वे जानकर क्या बोले ? 
उत्तर--वे बोले, “खां साहेब ! में तो इस राग को समझ गया हूँ। अभी नाम 
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नहीं बता रहा हूं ! में समझ गया हूँ ।”” इतना ह्वी नहीं, परन्तु इन जानकार ने गायक के 
हाथ पर समझकरारी-सूचक ताली भी मारदी । 


प्रश्न --परन्तु प्रश्नकत्ता को क्या उत्तर दिया गया ? 


उत्तर--उसका समाधान इस प्रकार कर दिया गया । गायक बोले--' “महाराज ! 
बह राग कानड़ा-वानड़ा नहीं था। वहां तो कानड़ा की हवा भी नहों थी। बह तो 
एक अजीब राग है। शास्त्र वाले लोगों की बात कभी मत सुनो | वे तुमको व्यथ ही 
सिफे बहकाने का काये करेंगे। ये तुम्हारे मित्र तुम्हें उत्त राग का नाम कभी न कभी 
बता देंगे । 

प्रश्त--आंगे फिर क्या उस जानकार सज्जन ने राग का नाम काफी बताया ? 


+ 


उत्तर--छी | छी ! उसने, आज्ञ बता दूंगा, कल बता दूँगा, इस तरह लुका 
छिपी आरम्भ करदी । अन्त सें प्रश्न पूछने वाले सब्जन ही उकता गये और वे चुप 
होकर बैठ गये । मेरे स्नेही मित्र ने ( जो वहीं उपस्थित थे ) भी उप्त सब्जन से अनेक बार 
राग का नाम पूछा परंतु उसने नहीं बताया । 


प्रश्न--भला नाम बताने में इतती अधिक क्या दिकक्रत थी ? हम तो सममभते हैं 
कि वे सहाशय इस नाम को जानते ही न होंगे । 

उच्तर--कुछ भी रहा हो, मेंने तो तुम्हे' जो बात हुई वही बताई है। यह सत्य है 
कि इस घटना से उस प्रश्नकत्तों व्यक्ति के हृदय में मेरी कीमत अवश्य कम हो गई होगी, 
परन्तु इसमें में क्या कर सकता हूँ ? मुझे इस बात का दुख नहीं कि उसने यह समझा 
दो कि मुझे अधिक ज्ञान नहीं है, परन्तु मुझे तो इतना सन्‍्तोष है कि बह यह नहीं समम्का 
कि मैंने भी उसे गायक लोगों जैसा ही। कुछ तो कह कर ठग लिया दो । 


प्रश्न--ठीक है, परन्तु फिर यह कैसे निश्चय हुआ कि बह चीज़ काफ़ी” राग की 
हीथी? 


उत्तर--इस घटना के कुछ दिनों पश्चात्‌ यही चीज़ एक दूसरे बड़े गायक ने गाकर 
खुनाई। उसने यह चीज़ काफी राग में उत्तम रूप से गाई और राग का नाम भी 
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बताया । अस्तु, अब में कालिंगड़ा की ओर चलूँ । प्रातः कालीन रागों के स्थूल मान 
की परख तुम्हे' इसी प्रकार करते चलना है। जब यह निश्चित हो जावे कि अमुक राग मैरव 
थाट का है, फिर यह देखना चाहिये कि इसमें कहीं तीत्र मध्यम का प्रयोग थोड़ा बहुत 
किया जाता है या नहीं। वह जांच लेने पर वर्ज्या-वज्य स्व॒रों के नियम ओर वादी 
सम्बादी के नियम देखना चाहिये । यदि कोई बिलकुल नया राग स्वरूप हो तो उसके 
खास! नियमों को ढू ढ़ निकालना चाहिये । जहां सन्देह हो वढ्शां गायक से ही पूछ 
लेना चाहिये। यह अपना सिद्धांत ही है कि नियमों के अभाव में 'राग” स्वीकार नहीं 
किया जावे। जहां नियम प्राप्त नहीं हे, वहां पद्धति भी नहीं हो सकती। अनेक बार 
अपने अशिक्षित गायक वास्तविक रूप में शास्र व पद्धति के अभिमानी होने पर भी 
मुखेता बश उसे घिक्कारते पाये जाते हैं । मुमे इसी सम्बन्ध की एक घटना का 
स्मरण है । क्या उसे सुना दूँ ! 

प्रशन--अ्रवश्य सुनाइये, क्या बात हुई ? ऐसी मजेदार बातें हमें बहुत पसन्द 
आती हैं ? 


उत्तर--सुनाता हूँ । एक बार मुमे मेरे एक मिन्न ने गाना सुनने के लिये आमंत्रित 
किया। में वहां पहुँचा । गायक मेगे साधारण जाने-पहिचाने ही थे। मुमे बाद में 
यह ज्ञात हुआ कि मेरे आने के पूबे ही उन्हे बता दिया था कि मुझे सल्लीत-शाखत्र के 
प्रन्थों को देखने समझने का चस्का हे । 

प्रातः:काल का समय था। अतः भेरबव, भेरवी आदि राग ठीक ही जमे । जब 
गायन थोड़ी देर के लिये थम गया, तब मेंने उस गायक्र की सभ्य समाज के अनुरूप 
उचित प्रशंसा की । उसने यह देखकर कि मुझे उसका गायन पसन्द आया है, धीरे-धीरे 
अपना बराना आरम्भ किया । 

प्रश्न--सचमुच आखिर उसने क्या कहा ? 

उत्तर--वही बता रहा हूँ । सदैव की खराब तन्दुरुस्ती होना, नजदीक रिश्तेदारों 
की मृत्यु होना, बहुत दिनों से रियाज़ न होना, आजकल कद्रदान व्यक्तियों का न होना, 
कृतध्न शिष्य मिलना, अपने सामान घरानेदार गायक अब थोड़े रहना, बड़े-बड़े राजे- 
रजवाड़ों की ओर से नौकरी करने की प्राथना करने पर, स्व॒तंत्रा की खातिर उनकी प्राथेना 
ठुकरा देना, जहां तहां गायन अद्वितीय ठहराया जाना, श्रोताओं के अधिक विश्वास 
संपादन के हेतु कुरान आदि प्रन्थों की शपथ लेना आदि-आदि जितने भी निरुपद्रव 
प्रकार हो सकते हैं, वे प्रायः हम सुनते ही रद्दते हैं, उसी तरह के इसके भी थे। अतः इन 
बातों की ओर मैंने विशेष ध्यान नहीं दिया। धीरे-धीरे देखा कि वह मेरी ओर कुक 
कर मुझे सम्बोधित कर कहने लगा--'परिडत जी ! में सच कहता हूँ, में तुम्हारे शाख्रो 
ओर प्रन्थों को बिल्कुल नहीं मानता | में प्रन्थ शाख्र की कीमत एक 'कौड़ी” इतनी भी नहीं 
समभता। में तो इस तंबरे को सानला हूँ। मुझे जो गले से अदाकर दिखादे उसे ही 
मैं मानें गा। में ऐसे कितने ही 'गिरंथ वाले परिडत' देख चुका हूं। मुमे स्वयं को 
ठीक-ठीक पढ़ना लिखना नहीं आता। '“शास्तर' के गप्ने लगाने वालों को कोई मेरे सामने 
लाकर “ सासेसा” तो मिलवाकर दिखादे 


प्रश्न 'सासे सा” मिलाने का क्या अथदे ? 
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उत्तर--इसमें कोई विशेष अर्थ नहीं है। जब गायक बड़ी ऐठ में आजाते हैं 

तब कुछ देर के लिये अपना अस्तित्व भूलकर इस प्रकार कुछ-कुछ बराने लगते हैं। 
आगे चलकर सम्भवतः तुम्हे' भी इस तरह का अनुभव होगा । में समभता हूं कि जब 
तक यह बिद्या अपने सुशिक्षित व्यक्तियों के द्वाथों में न आ जाबे, तब तक ऐसी बातें 
दिखाई पड़े गी । तो भी ऐसे गायकों से हमें कगड़ा करने का कष्ट ही नहीं उठाना चाहिये । 
कुछ समय में वे अपने आप शांत हो जाते हैं। 'सा से सा? मिलाना अर्थात्‌ उस गायक 
के सम्मुख बैठकर गाने का थेये रखना, इतना ही अथे समझना चाहिये। गायक लोगों 
को यद्द भ्रम होता हे कि शास्त्रों का विचार करने वाले सह्जीत ( प्रत्यक्ष सज्जीत ) जानते 
ही नहीं | में समझता हूं कि अब थोड़े ही दिनों में उनका श्रम दूर हो जावेगा । बादशाही 
युग में, उनके ख्याल के मुताबिऋ स्थिति चाहे जैसी रही हो, परन्तु यह दिखाई नहीं पड़ता कि 
अब आजकल के हमारे विद्वान इन गायकों से इस प्रकार ढरेंगे। उन्हे' तो अब सुशिक्षित 
समाज्र का ही बहुत सहारा हे । गायक से निरथंक शासत्र चचा करनी नहीं 
चाहिये । 


प्रश्न--फिर आपने उस गायक से कया कहा ? 
उत्तर--में ने शांति पूर्वक कद्दा कि खां साहेब ! आप व्यर्र ही रुष्ट हो रहे हैं । 
आपको पढ़ना लिखना नहीं आता, यह बात जानबककर भला कौन आपसे शामत्र चर्चा 


करने को प्रवृत्त होगा ? इस पर उध्त गायक ने कहा कि 'सें एक ऐसी तान मारूँगा कि 
परिडत अपनी 'पोथी बोथी” छोड़कर भाग जायगा।” 


प्रश्त--मालूम होता हे, यह तो बड़ा ही उन्मत्त व्यक्ति था 


उक्तर--अशिक्षित गायकों की व्यर्थ प्रशंसा होती रहने से उनकी वृत्ति इसी प्रकार 
हो जाती हे। अरतु, आगे मेंने धीरे-धीरे उसे शांत क्रिया और उससे इस प्रकार 
बाते को । 


में--खां साहेब ! आप भेरव में जो ऋषभ ओर भेवत स्वर लगाते हैं, बे तीत्र 
लेते है या क़रोमल ? 


खाँ-वे तो हम कोमल द्वी लेते हैं। गांवार ओर निषाद स्वर अवश्य तीज्न 
लेते हैं। 


में -फिर मैरव व कार्लिंगड़ा में भिन्‍नता किस प्रकार रखते हैं ? 


उत्तर--यह क्या कहते हो ? भेरव में रि. घ, आंदोलित लगते हैं। इस प्रकार 
कारलिंगड़ा में नहीं लगाये जाते। पेवत तो मैरब की 'ज्ञान! ही है।... 


में--मैरब का गायन समय कौनसा है ? क्‍ 
उन्तर-वद्द प्रातः:काल का राग है । यह बात प्रसिद्ध ही है । 
मैं--तो फिर खां साहेब! आप व्यथ ही प्रन्थों को बदनाम करते हैं। सच 


पूछो तो आप स्वयं भी बिलकुल प्रन्थों के अनुसार द्वी गाते हैं। यद्द एक शास्त्र का 
श्लोक देखो-- 
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“रागादिमेंरवाख्यों सदुऋषभमधस्तीवगांधारनिःस्यात्‌ । 
वायस्मिन्‌ धेवतोसाबषभ इह तु संवादिरूपोडईभिगीतः ॥ 


इस श्लोक की प्रत्येक बातों का आप प्रत्यक्ष उपयोग करते हैं। यह आश्चये है कि 
पैसा होने पर भी आप ग्रन्थों को बुरा कद्दते हैं। में तो कहूँगा कि आप स्वयं 'शाम्रप्रमाण' 
से गाते हैं। संभवतः ग्रन्थों में क्या कह्टा गया है यह बात किसी ने आपको नहीं 
समभाई है इसी से आपको गलत फहद्दमी हो गई होगी। जयपुर के बदराम खां के लिये 
तो आप गायझों में बढ़ा सम्मान है। उन्हें तो ग्रंथ बहुत ही पसन्‍्द्र आते थे। वे एक 
हिन्दू पंडित के ही शिष्य थे ओर उन्हीं बहराम खां के नाम से आज आपके गायक लोग 
हमें बढ़ी-बड़ो बातें सुनाया करते हैं। अब कालक्रम से यदि आपका गायन ग्रन्थों से 
भिन्न द्वी गया हो तो भी सचमुच यह न्याय नहीं कहा जा सकता कि इससे आप ग्रन्थ 
पढ़ने बालों सेद्वंप करें। आप स्वयं प्रंथों के नियम ताड़-मरोड़ दें ओर फिर म्रंथकारों 
को गाली देने लगें यह केसे योग्य हो सकेगा ? यदि किसी ने आपको ग्रन्थोक्त नियमों से 
कोई राग अच्छी तरह गाकर दिखा दिया तो भला फिर आपकी स्थिति कैसी हो जावेगी ? 
खेर प्रंथों को छोड़दो परन्तु क्या आप यद विश्वास दिला सकते हैं कि आज जो-जो राग 
आप गाते हैं, वे समस्त देश में आपके समान दी गाये जाते हैं ? यह आए जानते ही हैं 
कि गायक लोगों के अनेक भिन्न-भिन्न घराने माने जाते हैं। क्या जयपुर के गायकों के 
संपूर्ण राग, ग्वालियर के गायकों से मिल सकेंगे ? क्या पंजाब के गायक के राग आपके 
गायकों से मिल सकेंगे ? इतना ही क्‍यों ? पटमंजरी, पटदीपकी, लचब्छासाख मंगल- 
भैरव, नंदमेरव, अदीरमैरव, क्ीलफ, द्विजाज, जंगला, भटियार, भेंखार, कोंसी, हुसेनी, 
देवसाख, मालगुञ्ज, चैती, दरबारी तोड़ी, बहादुरी तोड़ी, बिलासखानी तोड़ी, छाया- 
तोड़ी, आदि बीस राग ही उदाहरण के लिये लेता हूं। ये सभी शग मुमे मेरे गुरू ने 
बताये हैं ओर शायद आपको भी आते होंगे । यदि अब्न इन्हे हम मिलाकर देखें तो 
क्या आपके नियम और मेरे नियमों में कहीं- कहीं अन्तर होना संभव नहीं है? और 
यदि ऐसा हुआ और मेंने आपके रागों को ग़लत बताया, तो भला आपको कैसा लगेगा ? 
हां मेरा यह भी मत दे कि सुशिक्षितों का अशिक्षितों को गाली देना बिलकुल अनुचित है। 
अपने प्रन्थकार उच्चकीटि के गायक वादक भी रहे होंगे। यह कहना ही मख्तेता होगी कि 
उनके नियम तुमसे नहीं पाले जा सके, इसलिये बे मे थे ओर तुम सयाने हो । उन 
प्रन्थकारों ने अपने नियम अच्छी तरह लिखकर रख छोड़े हैं तो क्या यह उन्होंने कोई 
पाप किया है ! द 

प्रश्न--फिर ! 

उक्तर--फिर कया, वे गायक महाशय तत्काल ही ठंडे पढ़ गये और कहने लगे, 
“नहीं, नहीं, पंडितजी ? विद्वान लोगों को में बुरा कैसे कहूंगा ? प्रंथों को भी में 'कूठ' 
नहीं कह सकता । प्रंथकत्ता भी तो हमारे ही पूवेज हैं। हम भी कौन हैं ? मूल रूप 
में तो दम भी हिन्दू ही हैं। हमारे बाप दादा सर्देव प्रन्थों को मानते आये हैँ । समस्त 
प्रंथों में “नाद बिरद्य'” ही बताया है। नाद सागर अपार, सरसती न परायो पार! आदि 
बातें पंढितों ने जो शास्त्रों में 'लिखकर' रखदी हैं, वे सत्य हैं। इमारे पुराने घरों में 
अभी भी कहीं-कहीं कुछ प्रन्थ छिपे हुए निकल सकते हैं |” 


२७० .. # हिन्दुतानी सद्जीत पद्धति # 
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यह घटना मेंने तुम्हें अपनी प्रशंसा के लिये नहीं सुनाई हैं। यह इसलिये सुनाई है 
कि यदि इस प्रकार के प्रसंग तुम्हारे सम्मुख उपस्थित हों तो वहां तुम्हे" किस प्रकार बतांव 
करना चाहिये, यह बात तुध समझ सको । अ्रब कालिड्डड़ा की ओर में पुन 
चलता हूँ । 

कालिंगड़ा में हमें सदेव क्षुद्र गीत सुनने को मिलेंगे। यह बात में बता ह 
चुका हूं। यथा सम्भव इस राग में गायक मींड का काम नहीं करते। इस राग के 
बादी रबर के विषय में गायकों में मतभेद पाया जाता हे । कोई-कोई बादी स्वर गांधार- 
मानने के लिये कहते हैं और कोई-कोई मध्यम स्वर को वादी मानने की बात सुमाते हैं । 
मध्य रात्रि के उपरांत गांधार को वादी बनाना मुझे भी पसन्द नहीं। यह नहीं कि यदि 
“ऑन, सारेग, गम पध, प, मग” इस प्रकार का टुकड़ा बार-बार आता हो तो 
इतने से वादित्व गांधार स्वर को ही देना चाहिये। मेरे गुरु द्वारा बताया हुआ पंचम 
स्वर का वादित्व यदि तुम्हें स्वीकार हो तो मेरे मत से चल सकेगा। गय्रदि रात्रि के बीवते- 
बीतते कालिंगढ़ा गाना हो तो परञ और कालिगड़। का मिश्रण कर गाना अच्छा दिखाई 
देंगा। यह सत्य है कि गायक लोग सेव इसो प्रक्रार करते हैं। जो लोग कालिगढ़ा 
में मध्यम को बढ़ाते हैं, वे उस स्वर को इस प्रकार आगे लाया करते हैं-स्वर पंक्ति-- 

“नि, सा रे गम, गे में, प घपम, रेग, मगरेसा, थ पघषप 
मग, रेगम, गमधपम, रेग, निसा, गमप, धृध, नि धघ॒ प, म, 
पघधघपमग, रेगमगरेसा, नि, सारेगम”। 


प्रश्न--यदि कालिंगड़। में तीत्र मध्यम प्रयुक्त करना हो, तो यह स्व॒र कहां पर ओर 
किस प्रकार लिया जावेगा ? क्या “नि सारेग, मंप, धनिसां? स प्रकार 
आरोह हो सकेगा ! 

उत्तर--तुमने यह प्रश्न बड़ा अच्छा पूछ लिया। कालिंगड़ा में ऐसा आरोह 
नहीं होता। यहां तो कोमल मध्यम ही लेना पड़ेगा । “ढनिसागमं, धनिसां?! 
इस प्रकार के सर्वर गाये कि श्राताओं को किसी सायंकालीन राग का आभास हो जावेगा 
कालिंगड़ा में तीत्र म॑ बहुत थोड़ा प्रयुक्त द्वोता है। प्रायः यहस्वर “मंध मंघनि नि 
:सां” इस प्रकार अन्तरा आरम्भ करते हुए उययोग में लिया जाता है। ओर यहीं परञज 
का भिश्रण होता है। तुम्हें तो कालिंगड़ा में तीत्र मध्यम न लगाने की आदत बना लेना 
ही अच्छा होगा । सम्पूर्ण खूबी उत्तरांग में बताने की सावधानी रखनी चाहिये । 

“धप्निसांनिधप, निधप, घप, गमग, घर, गमग!” यह स्वर 
समुदाय इस राग में बार-बार दिखाई पड़ेगा । 

प्रशन--यह अब हमारे ध्यान से आगया | कालिड्रड़ाः नाम कानों को थोड़ा 
विलक्षणश जान पड़ता है। है न भज्ञा ? क्‍या यह बताया जा सकता है कि यह नाम 
कहां से आया होगा ? 

उत्तर--इस नाम में 'ड” अक्षर सचमुच कुश्च अपरिचित सा जान पड़ता है। 
कलिड्र तो अवश्य ही एक प्राचीन नाम है। हपारे देश के प्रचीन इतिहास में यह एक 
पृ्ष की ओर के प्रदेश का नाम बताया है। ( 78879 8॥079 ) नामक प्रंथ में एक 
जगद्द इस प्रकार कहा गया दै-- 
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इस 'कलिंग” देश की ओर से ही यह कालिंगड़ा राग आया होगा । 'ड़ा? अक्षर 
आगे भी तुम्हें कुछ राग नामों में जोड़ा हुआ दिखाई देगा। हालांकि 'कलिग! नाम 
प्राचीन है तो भी यह न समझना चाहिये कि 'कालिगड़ा? समस्त प्राचीन ग्रन्थों में बताया 
गया है । एक 'रागमाला! नामक ग्रन्थ में इस प्रकार बताया है । 
सारंगी गुजरी तोड़ी कामोदी पटठ्मंजरी | 
रागांगना इमाःपंच दीपकस्येव वल्लभा: ॥ 
कालिंग: कु तलो रामः कमलः कुसुमस्तथा । 
पंचमो लाहुहेमालो दीपकस्याष्ट पृत्रका: ॥ 
इन कोरे राग नामों से तुम्हें अधिक सहायता प्राप्त होना संभव नहीं है; क्‍योंकि 
इन सभी रागों के लक्षण प्राप्त करने की तुम्हारी आवश्यकता बनी ही रह जाती है। एक 
दूसरी 'राग माला! में इस प्रकार बताया गया हेः-- 
कामोदी पटमंजरी च परजस्तोडी तथा गुजरी । 
सारंगी वरबुद्धयो5पि जगतो गायंति पंचांगनाः ॥। 
अप्यष्टो कमलाव्हयो5थ कुसुमो रामः सुतः कु तलः | 
कालिंगो बहुलो5पि पंचम इतो हेमालको दीपके || 
रागलक्षणे:-- 
गायकर्मियमेलान्च जातः कलिंगडस्तथा । 
सनन्‍्यासं सांशक चेंव सपडजग्रहम्रुच्यते ॥ 
आरोहे5प्यवरोहे च मवर्ज पाडव तथा । 
सारेगपधसां।सांनिधपगरेसा॥ 
म कालिंगड़ा को भेरब थाट में मानते हैं। यहां धेवत स्वर तीत्र बताया गया है। 
ओर भी एक मज़ेदार बणन सुनो:-- क्‍ 
प्रायः शंसति गुजरीं सगवधुर्वेलावलं दारिणो । 
हँसो वे ललितं च सारसगणो त्रते निशं सोरटीम | 
कुत चित्रगलः कलंकपरवः कालिंगराग तथा | 
कीरः खोखररागमेव बहुल॑ देमाद्विजो मृषकः ॥ 
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अपने प्रन्थकारों का उद्योग देखकर कई बार बड़ा मनोरंजन होता है । 
रागमालायामू: - 
तांबूलवक्त्रो ध्तखड्गहस्त-- 
. अ्ित्रांब। कुकुमलिप्तमालः । 
कृपोशकोपेतकटिश्व गौरः 
सव प्रियोषप्यस्ति कलिंगरागः ॥ 
यह स्पष्ट ही है कि इस बशौन का प्रत्यक्ष उपयोग कुछ भी नहीं हो सकता । कल्पद्र म- 
कार ने कलिंग को हिंदोल का एक पुत्र साना है। उसका श्लोक ( यदि इसे श्लोक कहना 
स्वीकार हो.तो ) सुनाता हूँ । 
“शंकराभरन अरन आभौरः सोमहंसकलिंगः पंचम सोहनमोहन हिंदोलपृत्रकः । 
इस श्लोक में हिंदोल के आठ पुत्र इसने बताये हैं। इसने ही फिर एक दूसरा 
मत इस प्रकार बताया है:-- 

“कालिंगकु तलो रामः कमलकुसुममालवोलाहनं चेव हेमलं दीपकस्य च नंदनाः ॥” 
प्रश्न--मालूम होता है कि कत्पद्रमकार ने कलिंग के लक्षण अलग से नहीं दिये हैं ? 
उसतर--वे उसने रागमाला के लक्षण ही दिये हैं जेसे “तांबलबक्त्रो घ्ृतखडगहस्त:” 

इत्यादि। यह में तुम्हें पहिले ही बता चुका हैँ। अद्दोबल, लोचन, सोमनाथ, रामामात्य, 

पुण्डरीक, आदि ने यह राग बताया ही नहीं हे। 'राधागोविंद्संगीतसार” में इस प्रकार 
कहा गया हेः--- 

“अथ दीपक को पांचवो पुत्र कलिंग यांको लोकिक में कलिंगडो कहे हैं 
ताकी उत्पत्ति लिख्यते। शिवजी नें प्रसन्‍न होके उन रागन में सो विभाग 
करिवेकों | सद्योजात नाम घुखसों गाईके दीपक की छाया युक्ति देखि | वाको 
कलिंग नाम करिके दीपक को पत्र दीनो । अथ कलिंग को स्वरूप लिख्यते। 
गोरो जाको अड्ड है। केसरी की खोल जाके ललाट में है। मुख में बीड़। 
खाय है । रंगविरंगे वस्त्र पहेरे है। बांई कोर कमर में जाके कटारी है। और 
हाथन में जाके खड़ग है। जाके मन में क्रोध है | युद्ध के लिये सिंहनाद करे है । 
जाके रूपकू देख बेरिन के हिय धरके है। बडो बलवंत है। युद्ध के लिये बांह 
जाकी फरके है । ऐसो जो राग तांहि कलिंग जानिये |” 

प्रश्न--क्या यह वर्णन भी “तांबल बकत्रो इ०”? श्लोक के आधार पर किया हुआ 


नहीं दिखाई पड़ता ? निरसंदह कुछ बातें श्लोक के बाहर की भी हैं यह रवीकार 
किया जावेगा । 

उत्तर--तुम्हारा अनुमान सत्य है। जो बातें श्लोक में नहीं हैं उन्हें राजा साहेब ने 
कल्पना से सम्मिलित करली होंगी। हाथों में खडग और कमर में कटार होने पर क्रोध, 
सिंहनाद, बाहुस्फुरण आदि बन खुशी से मिलाया जा सकता है। यह बात किसी शुर 
राजपूत राजा को सिखाने की आवश्यकता ही क्‍या है ? 
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प्रश्न--ठीक दे परन्तु कलिंग के स्वर श्लोक में नहीं दिये गये हैं वहां कैसा किया है ? 

उत्तर--बह भाग सें अब सुनाने वाला ही था। वह इस प्रकार है:- 

“शाह्व में तो यह सात सुरन सों गायो है । म ग रे सासारेगमप घ 
निसां। यात संपूर्ण रात्रि के चौथे पेहेर में गावनो । यह यो याको बखत है । 
दिन के दोय पेहेरताई चारो तब गात्रो | 

प्रश्न--तो फिर आपके गुरु ने जो गायन समय प्रातःकाल बताया है उस कथन में 


अवश्य ही तत्व है। इस ग्रन्थकार ने कलिंग की आलापचारी” किस प्रकार बताई है ९ 
उत्तर--वह ऐसी दी गई है देखो । 


ग-- गांधार चढ़ी _नि-- निषाद चढी 
म-- मध्यम चढी ध-- पेबत उतरी 
प-- पंचम असली प - पंचम असली 
ध-- पेबत उतरी म-- मध्यम चढी 
म-- मध्यम उतरी ग-- गांधार चढी इ० 


प्रश्न--इस में दोनों मध्यम प्रहण करने का प्रकार बताया हुआ जान पड़ता है ? 
उच्तर--हां । यह बर्ताव मैं बता ही चुका हूं। यह अब नहीं कह्ठा जा सकता कि 
प्रतापसिंह को राग नियमों की कितनी मात्रा में जानकारी रही थी। उसकी आलापचारी के 
लिये यह आवश्यक नहीं माना जा सकता कि उसके लिये म्रंथाघार मिल ही सकेंगे। यह में 
सुका चुका हूँ कि उसने 'आलापचारी” अपन गायकों की सद्दायवा से लिखी होगी। 
'सब्जीतसार' ग्रंथ सौ बष से ऊपर का है अतः: उस समय का प्रचार कहीं-कहीं देख लेना 
उपयोगी होगा । मुझे जहां योग्य जान पड़ेगा वहां में इस ग्रन्थ का उपयोग कहूगा द्वी । 
प्रशन--ठीक हे । अब आप हमें कालिगड़ा का स्वरूप सबरों में ओर दिखा दीजिये 
कि यह राग संपूर्ण हुआ । 
उत्तर--ठीक है। यही करता हूँ। 
कालिंगड़ा 
निमिसारेग, रंग, मग, मसग, गसपधमप, धपमग, रंगमग, रेसा, ध्ृष्ठनिसा, धृनिसा, 
निनिसा, गगमम, रेग, गसमधप, गमग, सगरेसा, गमगमप, धधप, धुमप, धनिसांनिधप, 
गमपध, प्रमग,,मग, रेसा, सारेगम, रेगम, मपगम, मपपधनिधपधमपधुपसग, मगरेसा, 
पपमग, ममपप, धधुपध्रमप, गसगरे, गसपप, गमपग, मगरेसा, निसागम, रेगमप, धनिसांनि, 
घधपधम, पप्मग, ममपप, धघपप, धधपध, निनिसांसां, धनिसांरें, सांनिधप, सांनिधनि, 
धपगम, ध्रपगम, गरेसा, निसागम, पगमप, सांरेंसांनि, धपध॒स, पप्मग, मसपप, घधपप । 
सिसा, गम, रेंगम, गमपगम, धधप, गम, निध, सांनिधप, गमपगम, रेगमगरेसा, 
ः ग्र हु 
मकज बाप धधपधमप, गमप, निनिधुप, धुनिसांरेसांनिध॒प, गमप, रेरेंसांनिधप, घध, 
ममग, सारेग, म, पमग, रेसा।. क्‍ 
में समझता हूँ कि इतने इस राग का चलन तुम्हारे ध्यान में सरलता से आ 
जावेगा | धथ में के क्‍ 
प्रश्न- अब आप कोनसा राग हाथ में लेंगे ! 
उत्तर--अब हम “बड्माल' राग पर बिचार करेंगे। बल्लाल नाम तो स्पष्ट ही देश 
बाचक है, ठीक है न? इतने पर से यह अनुमान किया जा सकता हे कि यद्द राग बन्माल 
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प्रान्त में बिल्कुल साधारण होगा । यह राग अप्रसिद्ध रागों में से एक माना जाता हे 
इस राग का वर्रान प्रस्थों में भिन्न-भिन्न प्रकार से किया हुआ है| अतः यह कहा जा सकता 
कि समाज में मतभेद भी दिखाई पड़ना सम्भव है। यह भी सत्य है कि हमारे गायक 
भिन्न-भिन्न प्रकार से 'बद्भाल' राग गाते हैं । जा 
श्न--तो हमें कौनसा प्रकार स्वीकार करना चाहिये ? 

उत्तर--यह में अभी बताने वाला ही था। हम भैरव थाट में जो प्रकार है, उसी 
स्वरूप को स्वीकार करेंगे । इस स्वरूप को गायक लोग “बड्भाल-भेरव” कहते हैं। यह नाम 
भी बहुत ही सुविधाजनक हे। निरे “बल्भाल' नाम को स्वीकार कर यदि क्रिसी ने अपना 
राग किसी अन्य थाट के स्त्ररों में भी गाया, तो उससे हमारा त्रिज्कुल विरोब नहीं होगा । 
मेंने इस प्रकार से भी गाते हुए सुना है। 

प्रश्न--आपने किन-किन थाट्टों में इसे गाते हुए सुना है ? 

उत्तर-मने 'काफी? और “त्रिलावल' थाटों में भी बडद्धाल राग गाते हुए सुना था । 
यद्यपि वे राग स्वरूप मुझे अधिक अच्छे नहों लगे, परन्तु में यह नहीं कहूंगा कि जो मुझे 
पसन्द नहीं, बह राग अशुद्ध ही हू या अयोग्य हैं। 

प्रश्न--बन्भलाल-मै रब! संयुक्त नाम से यह राग भेरव्र का ही एक भेद सममका 
जाता होगा ! 

उत्तर--हां, ऐसा समम लेना भी ग्र्षत नहीं है। पहिले में ने भावभट्र के ग्रन्थों में 
वशित भेरब के जो भेद बताये थे, उनमें यह भेद नहीं था। यह एक निराला ही राग- 
स्वरूप है। यदि व्यवस्थित राग नियम हों व राग स्वरूप रंजक हो तो हमें नवीन राग- 
स्वरूप स्त्रीकार करने में भी कोई हानि नहीं हे । बच्नाल भेरव में हमें निषाद स्वर बिलकुल 
बज्ये मानना है ओर अबरोह में गांवार को बक्र रखना दहैे। यह गांधार की बक्रता 
तानबाजी के लिये कुछ असविधाजनक होने के कारण अनेक गायक इसकी ओर ध्यान 
नहीं देते, परन्तु ध्रपद्‌ गायक ये दोनों नियम अच्छी तरह संभाल सकते हूँ। प्रचार में 
तुम्हें अनेक गायक अनेक बार बन्नपल भेरव राग सम्पूर्ण रूप में गाने दिखाई पढ़ेंगे। ये 
स्वाभाविक चतुर लोग, अपने राग की 'भेरव' से भिन्‍नता दिखाने के हेतु इसके मुखड़े 
में एकाथ रचर व्यर्थ ही बढ़ाते पाये जायेंगे; परन्तु में नहीं समझता कि बे इसके लिये 
कोई वास्तविक रागनियम बना सकें। यह बात मे प्रत्यक््य अनुभव से कद रद्दा हूं। जिस 
गायक ने मुझे सम्पर प्रकार सुनाया था, उप्तक्री मेंने खास तोर से अपने बह्ननल मेरव 
के नियम बताये और देखा कि वह क्‍या कट्दता हे । क्‍ 

प्रश्न--क्या उसने अपने सम्पूणे प्रकार के लिये कोई आधार बताया था ? 

उत्तर--उसने कह्दा कि “मेरे गुरू ने मुझे यह चीज़ इसी प्रकार बताई है। यद्द बहुत 
पुरानी चीज़ है ।” आगे चलकर वह कुछ ठघक से बोला कि “परिडित जी ! रामों के ये 
सब कायदे क्‍या हम नहीं जानते ? मगर वेसे गाने से राग का मज़ा सब जाता रहता है 
क्योंक्रि बेसी “फिरत” हो नहीं सकती ।” यह ग़लत नहीं है कि तान बाजी करने बाले 
गायकों को राग नियमों का पालन करने में कठिनाई पड़ती हे, परन्तु इस कठिनाई के 
लिए नियमों को समल हटाते हुए टालते जाना केसे पसन्द किया जा सकेगा ? : मुझे यह 
दिखाई पड़ा कि मुझे टालने वाले इस गायक को बढ्लाल के कोई भी नियम 
ज्ञात नहीं थे ! 
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प्रश्न--क्या संस्कृत प्रंथकार “बच्भबाल-भरब” इस प्रकार का संयुक्त नाम ही 
बताते हैं ? 

उत्तर--यह मुझे कहीं नहीं दिखाई दिया। में समझता हूँ कि यह नाम गायकों ने 
सुविधा के लिये प्रचार में प्रहण कर लिया है। ग्रन्थों में बद्भाल, शुद्ध बन्नाल, बच्धाली 
आदि नाम दिखाई पड़ते मेरव थाट के वंगाल को कनन्‍नड़ बंगाल, कर्णाट बंगाल, इस 
प्रकार के नाम भी दिये हुए दिखाई पढ़ें गे । ग्रन्थों में रंग नियम कौन-कोन से बताये हैँ, यह 
में अब बताने वाला ही हूँ । 

प्रश्न--इस बंगाल भेरब का वादी स्वर कोन सा हे ? 

उत्तर--बादी धेबत स्व॒र माना जावे। इसके स्थतन्त्र नियम होने से यह राग 
भेरव से भिन्‍न हो ही जावेगा । कुछ ग्रन्थों में बादी पड़ बदाया गया है। कोई-कोई गायक 

सरागमसे मध्यम बढ़ाकर राग भिन्‍नत्य दिखाया करतें हैं । कोइ-कोई “रेम”” “नि इस 

प्रकार की स्वर-संगति कहीं २ ग्रहण करना पसन्द करते हैं । इस राग के सम्पूरं प्रकार 
को गाने वाले व्यक्ति ही ऐसी युक्तियां अधिक प्रयुक्त करते हैं, यह बात भी ध्यान देने योग्य 
हे। यह “बंगाल-भेरव” राग भैरव अंग से गाया जावे क्योंकि इसमें भी रेध स्वर आन्दोलन 
पाते हैं। कोई-कोई कहते हैं कि ये स्वर “अति कोमल” ग्रहण करना चाहिए । 

प्रश्न--यह औआप बता ही चुके हैं कि हमें आअति कोमत्' को उलक्तन में नहीं 
पड़ना है । क्‍या भेरब-थाट के रागों सें और भी कोई दूसरा राग ऐसा है, जो बंगाल- 
भरव की शंका उत्पन्न कर देता हो 

उत्तर--में समभता हूँ कि तुम्हें प्रचार में ऐसा कोई रागस्वरूप प्राप्त नहीं होगा । 

ड्राल' का एक प्रसिद्ध उठाव “घ॒, घ॒., प, ग॒, मंपगमरे, सा” इस प्रह्नर ध्यान में जम्ता 

लो। घेबत को देर तक उठावदार रखना शोभनोय होगा । आगे मन्द्र-सप्तक में 
इस प्रकार जाना चाहिए - “सारेसा, धर, सा, रे, सा” 


प्रश्न--तो फिर, हम बंगाल भेरव का साथारण स्वरूप यदि इस प्रकार समम लें 
तो कैसा रहेगा 


धघ, प, गमप, गमरे, सासारेसा, सा, €प्‌, मप, धरे, सा, गमप, मगमरे ,सा” 


उत्तर--ठीक है, चल जायेगा। आगे अन्‍न्तरा इस प्रकार शुरू करना चाहिए । 
“घध, सांघ, रेरेंसांघ, प” मेरव में हम प्रायः अनेक बार इस प्रकार अन्तरा आरम्भ 
करते हैं :--“पपत्र, निसां, सां, सांध, निसां, रेरें, सांध, प” इसमें निषाद छोड़ दिया जावे 
तो स्वाभाविक कुछ निराला राग प्रभाव अपने आप हो जावेगा। निषाद का नियम पालन 
ऋरते हुए और खुला मध्यम बीच-बीच में दिखाते हुए यदि तुमने इस खूत्री से राग भिन्‍नता 
श्रोताओं के सम्मुख उपस्थित की तो तुम्हारी प्रशंसा ही होगी। जो भी काम क्रिया जावे 
उसे समझ बूक कर किया जाबे और अपने राग को अ्रष्ट न करते हुए किया जावे, यही 
ध्यान रखना पयांप्त । कहते हैँ,कि इसमें बीच २ 'रेम! रत्ररों की संगति दिखाई 
जाना चाहिए, क्योंकि ऐता काने से भात्र का प्रभाव क्र होता जायेगा। कोई-कोई 
कुशल गायक तो निषाद स्वर लगा कर भी “बंगाल भैरव” का स्वरूप नहीं बिगड़ते देते । 
यह सुन कर तुम्हें आश्चये होता होगा, परन्त इस प्रकार का स्वर प्रहण करने की भी 
एक युक्ति है। क्‍ द 
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प्रश्न--वह कोन सी युक्ति है ? 


उत्तर--इस निषाद को स्थायी में नहीं लिया जाबे। अन्‍न्तरा लेते हुए एक दो जगह 
थोड़े प्रमाण मे' लेना पयाप्त है। वास्तविक दृष्टि से तो यह काम नियम-भंग करता हे 
परन्त यह गलत नहीं हे कि इस भ्रकार का प्रयोग आरोह मे किया हुआ कभी २ दिखाई 
पड़ जाता है। यह प्रत्येक व्यक्ति कहेगा कि ग्रन्थों में बंगाल को सम्पूरं राग बताया 
ही हे ओर बंगाल भरत प्रातः कालीन राग होने से इसका समस्त रस अबरोह ही में 
आ जावेगा । 


प्रशन--तनिक हम भी देखें कि आरोह में निषाद रत्र किस प्रकार व कहां लगाया 
जाता है ? 

उत्तर-मैंने इस स्वर का प्रयोग इस प्रकार करते देखा हे--“घ॒, निसां, सां, 
सां ध, निसां, रें, रें, सां, घ, प म ५ थ, सां , घ, पम ग, म रे, सा.” इसमें मैंने निषाद 
स्वर किस प्रकार गौण रूप में रखने का प्रयत्न किया, वह देखते हो न ? स्थायी के भाग में 


इसे नहीं लाना चाहिये | तो अब बंगाल-भेरव का स्वरूप-तुम मुझे गाकर दिखाओ 
केसा गाते हो ? 


प्रश्न--हम इस भ्रकार गायेंगे, देखिये:-धघ, धघ्‌ प, ग, गम प म॒ गं, म रे सा, घ 
घु,प, गम घ, प, ग, म पग म, रे सा, सा घृ सा, घ प, सां घ ५, ग म १, ग म रे, सा; 

उत्तर--शाबास ! आगे अन्तरा किस प्रकार लोगे ? 

प्रश्न--ध, नि सां, अथवा ध, ध॒, सां रें, सां, इस प्रकार आरम्भ करके आगे इस 
प्रकार स्वर लेंगे । “घ, सां, रें, रें सां, ध॒ सां, धु, प, ग, मप, घ॒. रें सां, रें सां ध, प, ग, 
म, प, ग, मरे, सा.” आपने कहा था कि कोई-कोई गायक मध्यम स्वर को बढ़ाते हैं और 
रे, म, इन स्व॒रों की संगति कहीं-कहीं दिखाते हैं। यह किप्त प्रकार किया जाता है ? 

उत्तर-देखो बताता हँ--ध प, गम प, ग म, रे सा, ध ५, गम रे, गम पर 
मरे सा, सा थ्र, सा, रे रे सा, रेम, ग॒ म, पम, रे सा, सा रे म, पप थ प,गम, ध प 
गम रे, रे, सा. 

इसमें कुछ जोगिया का आभास द्वोना संभव है; वहां अवश्य ध्यान देना है । 

प्रश्न--भला, यहां गांधार को स्पष्ट रूप से आगे नहीं लाया जावेगा ? 

उत्तर--हां, यह तुमने ठीक बताया | परन्तु यद्द गान्धार भी युक्ति पूबेक दिखाना 
पड़ेगा । 

प्रश्न--अबरोदह में इस स्वर का वक्रत्व हे इसलिये दही आप यह कह्ट रहे होंगे। हम 
इसे अच्छी तरह सम्हाल सकेंगे । 

“सा, रे रे, सा, रे म, ग मं, ध १, ग मे, सां घ्‌ प, ग॒ म, रे, सा.” इस प्रकार की 
तान में जोगिया छिपा दिया जा सकेगा । | 

उच्चर--हां, यह ठीक है । में समझता हूँ कि अब तुम्हें बंगाल राग अच्छी तरह 
गाना आ जायेगा। अब कुछ प्रन्थों का मत बताता हूं, उसे सुनोः 
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पाडवादेव बंगालो ग्रहांशन्यासमध्यमः । 
प्रहर्ष विनियोक्तव्यः प्रोक्त: सोटलख नुना।। 


“बाडव” यह शाह देव का एक प्राम राग है। ओर उसके लक्षण रत्नाकर में इस 
प्रकार बतलाये गये हैं। 


विकारिमध्यमोद्भूतः पाडवों गपदुबंलः । 
न्यासांशमध्यमस्तारमध्यमग्रहसंयुतः ॥। 
काकल्यंतरयुक्तश्च मध्यमादिकमूछनः 
अवरोद्यादिवर्णन प्रसन्‍नान्तेन भूषितः ॥ 


प्रशन--हमें इसमें “ काकल्य॑तर मुक्तश्च ” पद मजेदार ज्ञात होता है। इसकी 
आवश्यकता हम महसूस कर रहे थे। अस्तु, “विकारिमध्यमा” यह एक फिर नई 
अड़चन आ गई है ? यहां कया मागे निकलेगा ? शुद्ध “बाडब” का थाट ठीक-ठीक 
लगेगा, फिर आगे की बात ९ 
उत्तर--वह तो है ही। समभलो कि किसी ने, शंकराभरण जैसा थाट स्थापित 
किया, तो भी सारे राग लक्षण प्राप्त करना रह जाते हैं । 
प्रश्न-- परन्तु किसी ने आपको बन्ञाल राग, बिलावल थाट में भी गाकर सुनाया. 
थान! 
उत्तर--हां, परन्तु मित्रो ! हमने रत्नाकर के लक्षणों की खोज तलाश तो रद्धित करदी 
है न? यह काये तो हम योग्य अधिकारी व्यक्ति को सौंप रहे हैं। यही उचित होगा कि 
उसे सफलता मिलने पर हम उससे ही रत्नाकर की स्पष्टता प्रहण करें। अभी तो यही 
उत्तम है कि तुम शाज्ल देव के लक्षण केवल सुन रखो । “विकारिमध्यमोदभूत:” इस पदक 
कल्लिनाथ ने इस प्रकार टीका की है । । 


“भध्यमाया जाते: शुद्धभेद एकः । विक्ृतभेदासत्रयोविंशतिः | 
तत्र शुद्धावस्थां परित्यज्य विक्ृतावस्थापन्ना 
मध्यमा विकारिमध्यमा तस्यामृदूभूतः ॥ 


प्रश्न--क्या यह संक्षेप में कद्ठा जा सकता है कि शाक्ञ देव ने शुद्ध व बिकृत 
जाति के भेद्‌ किस प्रकार निश्चित किये हैं? ः 

उत्तर--यह विवरण रत्नाकर के रवराध्याय के सप्तम प्रकरण में दे । में तुम्हें सुका 
चुका हूँ कि रत्नाकर के जाति प्रकरण की रपष्ट एवं व्यवस्थित व्याख्या अगले विद्वानों ने 
अपने प्रन्थों में नहीं की अथात्‌ उन्हे" यह समभ में आया द्वी नहीं, अतः यह टीका भी 
इस दृष्टि से योग्य नहीं हुई। केवल रत्नाकर का विधान अपनी भाषा में कद्द देना, 
अथ वा उसका भाषांतर प्रस्तुत करना, अध्येताओं की वास्तविक सद्दायता करना नहीं कहा 
ज्षा सकता। जो व्यक्ति-उत्तम प्रमाणों से यह समझा दे कि अमुक “जाति” अमुक 
स्व॒रांतर हुआ, उसके लिए तुम कटद्ट सकते हो कि उसे रत्नाकर समझ में आ गया दे। मुझे 
विश्वास है कि इसमें तुम केवल लम्बी, चौड़ी गप्पे' सुनकर मानने वाले नहीं हो। आज 
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तो पंडितों को इसी में कठिनाई हो रही हे कि रत्नाकर का शुद्ध: स्वर-थाट अब किस 
प्रकार सिद्ध किया जावे । हिन्दुस्थानी सन्लीत पद्धति में आजकल जाति प्रकरण महत्व हीन 
हो गया दै। अतः यह विभाग दुर्बाध हो गया है। यह में तुम्हें पहले ही बता चुका हूँ 
कि हमारे अवांचीन विद्वानों ने शाज्ञ देव का शुद्ध थाट कौनसा माना है? उनका 
“दावा” तो इस प्रकार है कि हम आज भी शाह्भ देव का सज्ञीत ही गाते हैं! यह बाते 
असत्य नहीं है कि हमारे अनेक राग रत्नाकर के “डपांग” शीषेकांतगे--वर्शित प्राप्त 
होते हैं। 

प्रश्न--तब तो अब इतना ही बाकी रह गया दे कि घड़ल्ले से उनके थाट व विशेष 
लक्षण हिन्दुतानी थाट व लक्षणों से अच्छी तरह मिला दिये जावे' ? कहिये, दे न ? 


उत्तर--स्पष्ट ही है ! परन्तु यह भी एक बात ही है। हां, में तुम्दे' शाज्ञ देव के 
शुद्ध ओर विकृत जाति भेद का विवरण सुना रहा था न ? सुनोः-- 


शुद्धाः स्पुर्जातयः सप्त ताः पड़जादिस्वराभिः । 
पाडज्याष॑ भी च गांधारी मध्यमा पंचमी तथा ॥ 
धेवती चाथ नेपादी शुद्धतालक्ष्म कथ्यते । 
यासां नाभस्वरो न्‍्यासो5पन्‍्यासों5शो ग्रहस्तथा ॥ 
तारन्यासविहीनास्ताः पूर्णा: शुद्धाभिधा मताः । 


इससे तुम्हारे ध्यान में यह आ जावेगा कि पंडित शाह्ल देव ने “शुद्ध जाति” 
सात मानी हैं ओर उन्हे” अपने प्रसिद्ध सप्त-स्थरों के नाम ही दिये हैं । शुद्ध जाति के 
लक्षण वह इस प्रकार बताता हैः--“ज्ञिस जाति में न्यास-अपन्यास, अन्श भर प्रद् ये 
सभी स्थान जाति के नाम-स्वर पर आते हों, जो सदेब संपूर्ण हो और जिसमें न्यास कभी 
भी तारस्थान में नहीं जाता हो, वह जाति शुद्ध होगी ।? 


प्रश्न--और जाति में बिक्रृति रूप केसे आयेगा ! 


उत्तर--पंडित कहता है--“बिकरृता न्‍्यासबर्ज्यैतल्लचष्महीना भवंत्यमः॥” अर्थात्‌ 
न्यास का नियम न तोड़ते हुए, अन्य बातों में अन्तर डाज्ञा गया कि जाति विकृत हुईं । उसे 
#शुद्ध विकृत” इस प्रकारे विशेषण लगाया जावेगा । कल्लिनाथ कट्दते हैं:-- 


“नामस्वरमेव न्यास रृत्वाउपन्यासांदीन्स्व॒रान्तराणि कुयोत्‌ | एवं क्ृता 
यदि तदा विक्ृतावस्थापन्ना भवंति | न तु विकृतसंसगजातिवद्ब्यपरदेशांतरे सारभाज 
इत्यथः । अतन्र न्यासनियमस्य परित्यागो नेष्टः | तस्म्रिन्नपि परित्यक्ते सति 
विकृतासु जात्यंतरभेदकत्वेन प्रधानभूवावयवानलुवृत्तो तासां तत्तच्छुद्धजातिभेदत्व- 
प्रतीतिन स्यात्‌ ।' 


# दूसरा भाग # २७६ . 
प्रश्न--मालूम द्वोता है कि आगे 'विक्ृत संसगेज” जाति का वर्णन आया होगा ! 


उत्तर--हां, एक-एक शुद्ध जाति के अनेक बिकृत भेद द्वो सकते हैं, यह दिखाई पड़ेगा । 
रत्नाकरे:-- 


संपूर्णेत्वग्रहमंशापन्यासेप्वेकेकबजनात्‌ । 
भवन्ति भेदाश्चत्वारों इयोस्त्यागे तु परमताः ॥ 
त्यागे त्रयाणां चत्वार एकस्त्यक्तो चतुष्टये । 
भेदा; पंचदशवते पाडज्या: सद्धिनिरूपिताः ॥ 
तत्रा्टो. पूर्णताहीनाःपाडवोडवभेदतः । 
अतोडष्टावधिका आपषंम्पादिष्वोडवजातिपु ॥ 
अतख्रयोविंशतिधा पट्सु प्रत्येकमीरिताः 

इस विवरण पर सिंह भूपाल ने इस प्रकार टीका की हेः-- 

“शुद्धजातीनां चत्वारें लक्षणानि-- नामस्वरग्रहत्वं, नामस्वरांशत्व॑ 
नामस्व॒रापन्यासत्वं, संपूर्॑त्व॑ सप्तस्वरत्व॑ चेति । तत्र संपूर्ण त्वपरित्यागेनेको 
विक्रृतभेदः, ग्रहपरित्यागेनेकः, अंशपरित्यागेनेक', अपन्यासपरित्यागेनेक:, 
एवमेकेकपरित्यागे चत्वारो. भेदाः । सम्पूर्णत्वग्रहत्वपरित्यागे नैकः, 
संपूर्णेत्वांशपरित्यागेनेकः । 

प्रश्न--हम इस विचारधारा को अच्छी तरह समझ गए। इस प्रकार षाढ़जी जाति 
से पन्द्रह-भेद अवश्य हो जायेंगे, आगे ? 
उत्तर--आगे टीकाकार कहता है: -- 


“तेषु पूरंताहीना अष्टो। इतरलक्षणहीना। सप्त । किन्तु पाडज्याः 
पाडवत्वेनेव असंपूर्णत्वम | अन्येषां पाडवल्वेनोइवलेन व च भेदाधिक्यं मतम्‌ | 
प्रश--समम गये ! अर्थात्‌ आषेभी आदि छः जाति के तेईंस-तेईस प्रकार ओर 
पाड़जी के पन्द्रह प्रकार बताये गये। कुल मिलाकर ६» २३८ १३८; १३८+ १४ ८ १४३ 
प्रकार हुए । 
उत्तर--यह हिसाब तुम ठीक तरह से समभ गये: परन्तु संगीत विषय में निरे 
दिसाब का महत्व नहीं हे । 
श्न--आपका यही उद्द श्य है न कि श्रति, प्राम, मुछेना, जाति, ग्रामराग, जन्यराग 
और प्रचार की सरल ओर सनन्‍्तोषजनक संगति होनी चाहिए ! 
उत्तर--तुमने ठीक तक किया । संस्गज विकृत जाति ग्यारह बताई गई हैं । 
रनाकरे:-- विक्ृतानां तु संसर्गाज्जाता एकांदश स्थृता। । 
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पहले तुम जिन बविकृत जातियों को देख चुके हो वे 'शुद्ध-विकृत” थीं। “रत्नाकर? 
का जाति प्रकरण बहुत ही महत्वपूर्ण हे। शाह्ञ देव ने अपना “वीणा प्रकरण” स्पष्ट नहीं 
लिखा, इसलिए उसके सज्ञीत की अच्छी तरह स्पष्टता नहीं हो पाती । वह अपने मेरु पर 
आरम्भ में तार केसे मिल्नाता है, यहीं पाठक को कठिनाई आ जाती है। दक्षिण के 
प्रंथकारों के लिखने पर से यद्द सहज में दिखाई देता है कि वे 'सा, प, सा, म? इस प्रकार 
तार मिलाते थे । कोई-कोई कहते हैं कि शाज्ञ देव भी ऐसा करता ही होगा, क्‍योंकि उसने 
अपने वाद्याध्याय में आलापिनी ओर किन्‍नरी वीणा बताते हुए 'मुक्त तन्‍्त्री! स्वर 'पड़ज' 
ओर “मध्यम” कहीं-कहीं बताया है। जैसे :-- 
“मध्यमो मुक्तया तंत्र्या त्जन्याद्य गुलीत्रयात्‌। वामस्पानामिकावज्योख्रयः 
गे ० (३ ५ 
स्युः पंचमादयः ॥” आगे; “रुक्ततंत्रयाउथ पड़जः स्थाध्पभस्तजनीभवः । गांधारों 
मध्यमांगुल्या दक्षिणनाथ वादनम्‌ ॥ क्‍ 
इस प्रकार आलारिनी के लक्षणों में कहा दहै--किन्नरीवीणा के बणन में भी एक 
जगह इस प्रकार का विवरण मिलता हैः-- 
“युक्ततंत्रीमव कत्वा स्वस्माद्य चतुदंशम । 
हक - म्प (१ ० 
स्वरा; परे स्युः सारीणां चतुदंशभिरंतरे। ॥ 
सप्तकदयमेवं॑ स्यादेकतारस्वराधिकम । 
यथास्वं स्व॒रदेशांशे: श्रुतिस्तस्या विचिन्चते ॥ 
द्वित्रारतती 5धिकाः सारीनिबध्नीयात्परे त्विह । 
लक्षयंत्यंतराण्यासां स्वराविभोवतों बुधाः ॥ 
श्रीशाड़ देवोपदेशात्तबदोधः सुलभो नुणाम्‌ । 
केचित्‌ त्रयोदशवात्र सारीनिंदधते बुधाः ॥ 
बृहती किनरीत्येषा शाड़् देवेन कीर्तिता ॥” 
परन्तु यही अच्छा हे कि अभो हम इस विभाग पर अपना मत स्थिर नहीं करें, 
क्योंकि ऐसा करने लगेंगे तो इमें चाह्दे जित विषय के प्रवाह में बह जाने का भय है। में 
यह तुम्हें सुझा चुका हूँ कि कुछ विद्वानों का मत हे कि प्राचीन काल में मेरु पर “सा, प, 
सा, म” स्वरों में तार नहीं मिलाये जाते थे । उनका मत है कि रत्नाकर में इसी कारण से 


मूछेना, जाति, साधारण, आदि उल्नभनें हैं। वे अपना स्पष्टीकरण अब प्रकाशित करेंगे ही, 
तभी बह देखा जा सकेगा | 

प्रश्न--परन्तु ये लोग मुख्य बाइंस श्रति और शुद्ध स्वर मेल भी नये प्रकार से 
रवीकार करेंगे ? ठीक है न ? | 

उत्तर--स्पष्ट है । यह तो आगे दिखाई देगा ही कि उनको कितनी सफलता मिलती 
है ओर उनका मत समाज को कितना ग्राह्मय होता हे । यदि उनका मत योग्य होगा तो 
प्राचीन संगीत का निणेय अपने आप हो जायगा। खेर, अब हमें अपने बंगाल की ओर 
लौटना चाहिए न ? 

प्रशन--जी हां, आप प्रंथ-मत बता रहे थे । 


# दूसरा भाग # २८१ 


उत्तर-हां रत्नाकर में “बंगाली” नाम एक जगह दिखाई पड़ता है। उसका वणन 
इस प्रकार है; -- 
धन्यासांशग्रह्ा भाषा बंगाली भिननप्डजजा | 
गापन्यासा दीघेरिमा धर्मद्रोदीपने भवेत्‌ ॥ 
भाषांग रागों में शाज्रभ देव ने “कणांट बंगाल” नामक एक राग प्रक्र बताया हैः-- 
अंग कर्णाटबंगाल॑ वेगरंज्याः पवर्जितम । 
गांशं सांतं च शक्भारें वक्ति भ्रीकरणश्वरः | 
“बेगरजी” को 'टक्तक' की भाषा बताई है। टफ़््क की व्याख्या में तुम्हें बता ही चुका 


॥ | दक्षिण कीओर टक्क ओर कननड़ू बंगाल, इन दोनां का थाट मालब-गोड़ माना 
जाता है। शाह देव ने ओर भी “बंगाल” बताये हँ:-- 


पड्जग्रामे मंद्रहनः पडुजमध्यमया कृत: | 
बंगालों 5शग्रहन्पासपड्जस्तुल्याखिलस्वर: ।| 
मध्यम केशिकीजातः पइजन्यासांशकग्रहः | 
बेंगालस्तारम ध्यस्थपंचमः:स्थात्‌ समस्वरः ॥ 
इस सम्पूर मतभेद की स्पष्टता होगी, तव होगी, इसकी चिन्ता आज हमें क्‍यों हो ? 
रामामात्य स्वरभेलकल्लानिधि में कहता हैः-- 
राग: कन्‍नडबंगालो गांधारग्रहकांशकः 
गन्यासऋपभन्‍्यूनः प्रार्गेय/ः से पाडवः ॥ 
इस राग का थाट यहां भी मालवगोड़ ही बताया गया है। अथांनू यह हमारा 
भेरव थाट होगा। राग विबोधे:-- 
बंगाल: शाश्वतिकः पूर्ण! सांशग्रहश्व सन्‍्यासः ॥ 
मालबगों इमेले || 
शुचिबंगालः पूर्णो मांशन्यासग्रहो व्युप्टे ॥ 
कराटमेले | 
ये दो भिन्‍न २ प्रकार हैं, यह सरलता से समझ में आ जायेगा । कणोटमेल अथांत:- 
कर्णाटगोडमेले शुचिसमपास्तीत्रतमरिसदुमो चे । 
तीव्रधकेशिकिनी स्युः + + +॥ 


सारामते;-- 
मेलान्मालवगौलीयादूबंगालः कन्नडादिकः | 
जातो भाषांगो निवज्यः प्रातर्गेयश्च गंग्रह: ॥। 
आरोहे गांधारलंघनम | अवरोहे क्रमवक्रतया गांधारः | 
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# हिन्दुस्तानी सड़ीत पद्धति # 


चतुददे डिप्रकाशिकायाम:-- 


'गश कर्णाटबंगालो भाषांगं गोलमेलजः 
प्रातःकाले प्रगातव्य; पाडवो5यं निवजितः ॥ 


यह कहा जा सकता है कि ये दोनों आधार अपने वतमान प्रचार के बहुत निकट 
हैं। यह मान लिया जावेगा कि जिसे हम बंगाल भैरव कहते हैं, उसे ही ये प्रन्थकार काट 
बंगाल कहते हैं। व्यंकटमखी के समय में रत्नाकर बिल्कुज्ञ दुर्वोध हो गया होगा । यह 
दिखाई देता है; क्योंकि वह कहता हेः-- 


संगीतद पेणे:-- 


अनुपविलासे:-- 


तत्र रत्नाकरग्रन्थे शाह्न देवेन धीमता । 
चतुः पष्टयधिक रागशतद्बयप्रुदीरितम्‌ ॥ 
लक्ष्यंते ते न कुत्रापि लक्ष्यवत्मंनि संप्रति 
ततः प्रसिद्धिवेधूर्यात््यक्त्वा रागांस्तु तान पुनः ॥ 
सवत्र लक्ष्यमार्गडत्र- संप्रति प्रचरंति ये ॥ 
तानस्मत्परमाचार्यतानप्पायसमु द्ुतान्‌ ॥| 
रागान्निरूपयिष्यामि लक्ष्यलक्षणसंमतान्‌ । 
ग्रहांशन्यासमंद्रादिव्यवस्था तेषु यद्यपि || 
देशीत्वात्सवेरागेषु नेकांतेन प्रवतेते । 

तथापि लक्ष्यमाश्रित्य गानलच्मानुसूत्य च ॥ 
रागाणां लक्षण त्रमो संप्रति प्रचरंति ये । 


बंगाली होड़वा ज्ञेया ग्रहांशनयासपडजभाक | 
रिधहीना च विज्ञेया मूछेना प्रथमा मता ॥ 
पूर्णा वा मत्रयोपेता कछिनाथेन भाषिता || 
कचानिवेशितकरं डधरायताक्षी । 
भासवत॒त्रिशलपरिमं डितवामहस्ता ॥ 
भस्मोज्ज्वला निबिडबद्धजटाकलापा 
बड़लिकेत्यभिहिता तरुणाकंवर्णा ॥ 


बड़ाली रिधहीना स्यान्‌ मतीव्रतरसंयुता | 
नितीत्र णापि संयुक्ता सस्वरोत्यितमूछेना ॥ 
पारिजाते ॥ 
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सांशग्रहंतः सकलस्व॒रश्च । 
सरदेव बड़गलकनामधेयः ॥ 

““चन्द्रोदये ॥ 
मध्यमे केशिकीजातः पड्जन्यासांशकग्रहः । 
बड्ालस्तारमध्यस्थपंचमः स्यात्समस्वरः |। 


--रत्नाकरे ॥ 
रागमंजयाम्‌:-- 
सदाकालः सत्रिकश्च बद्भालः सकलस्वरः । 
चन्द्रोदये:-- 
सांशग्रहांतो रिविवजितश्च | 
कर्णाटबड्राल उपस्थुपात्त: । 
--मालवगौोडमेले ॥ 
नृत्यनिणेये:-- 


श्याम तांबूलद्स्तं करघृतकुम्रुदं मालवीमेलजातं । 
पत्रिं चारिं सुरेश पिकम्ृदुवचन बेणुक॑ पीतवल्लम्‌ ॥ 
लिप्तांगं पद्मपंकेः शिरसि सुम्रुकुर्ट बालचन्द्राकवर्णो | 

मे मैः की कर 

पु डरीक ने अपनी रागमाला में जो तीन भेद बताये हैं वे इस प्रकार हैं:-- 

अंत्यो गश्च स्वरों सतः त्रिनयनगतिको सत्रिकायश्च पूर्णो । 
वामे पाणो सुमालां शशधरमणिभां शुभ्रवस्त्र दधानः ॥ 
ब्रद्भालः पानपात्रं विशदकनकर्ज सब्यहस्ताग्रभागे । 
विद्वान सट्जीतवेद॑ पठति च नितरां गदगदे कंपमेदे: |। 
जातः कर्णाटमेले स्वरसकलरतो मत्रिकः पूर्णकायः । 
शुआ्रांग पीतवासामणिंगणरचिते कु डले कर्णयोः स्तः ॥ 
आस्ते मोलो किरीटः करतलकमलः कु कुमालिप्तदेहः | 
पग्रातयाच्यः प्रमत्तो युवजनसहितः शुद्धबंगालको5सो ॥ 
बंगालांतश्च कर्णाठ इति रिरहितो गादिमध्यांतको६यं । 
गौडीसंमेलभूत) कमलकरतलः पुष्पयष्टि दधानः ॥ 


गौरांगः शुक्लवासा: कटकसुकुटकेयूरकात्य:-+- 
+धारी परिजनसहितो याति पूर्वाह्काले ॥ 
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वंगाल के ये भिन्न-भिन्न प्रकार देखते हो न ? यह भी एक मज़ा ही हे ! मूखे गायक 
कौन ? जिसे अपने रत: के राग के स्वर नियम ज्ञात नहीं हों । पारिजात का पे वर्णित 
प्रकार देखा न ? 


प्रश्न--जी हां, गुरु जी ! वह तो “निसागमपनिसां।सांनिपमंगनिसा।! 
प्रायः ऐसा ही स्वरूप था। कया यह एक नवीन प्रकार नहीं हो सकता ? इसमें वादी पंचम 
अच्छा दिखाई देगा । 


उत्तर--हां, हां, यह हो सकता है। इस प्रकार के स्वरूप सध सकें तो उन्हें बेशक 
प्रचलित करना | प्राचीन नाम व नवीन रूप देखकर तो गायक नाचने लगेंगे, परन्तु 
यद्दि तुम्हारा राग आधारपूर्ण एवं रंजक हुआ तो उन्हें भी अज्जीकार करना ही पड़ेगा । 
अस्तु, राजा साहेब टेगोर अपने सज्गीतसार में इस राग के संपूर्णात्व पर सोमेश्वर, नारायण 
सिह भूपाल आदि परिडतों की सम्मति बताकर आगे प्रचलित भरव थाट का बंगाल! 
बताते हूँ। प्रतापसिह ने अपने सद्जीत-सार.में क्या मज़ा किया है, उसे ज़रा ध्यान पूर्वक 
देखना । उसकी विचार शैली के विषय में में पहले ही बता चुका हूँ। “अथ भेरव राग 
की तीसरी बंगाली रागनी ताको उत्यत्ति लिख्यते। शिवजी ने बाकी रागनीन में सों 
विभाग करिये को अघोर मुख सों गाय के तीसरी बंगाली नाम रागनी भरव को छाया 
जुक्ति देखी । भरव को दीनी । स्वरूप । गौर रंग मनोहर जाकी म॒तिं हे। अरू सुन्दर मुज 
की कण गाती पेहेरे हैं। और वृक्ष की वलक के वस्त्र पहेरे हें। लम्बो जाको शरीर हे 
ओर बडो जामे क्रोध हैे। अर सामवेद को गान करत हे । शास्त्र में तो यह पांच स्वरन 
सोंगाईहे। सगम पनिस। अथवा । मपधनिसरिगम यातें संपूरन हे । याको 
दिन ऊगतें ले घडि एक दिन चढे जहां तांई गावनी । इ० ।” 

यह बरणान करने के बाद ग्न्थकार ने रागिनी की “आलाप-चारी” इस प्रकार 
बताई है :-- 

“धध्नि साम गम पसम ध पमग॒ रेग स गप म ग॒ रेगमगरे सा |? 

प्रश्त--अथात्‌ यह बंगाली का थाट भैरवी मानता है । 

उत्तर-हां, यही दिखाई पड़ता है। उसने वर्णन में “ओड़्ब व संपूरन है” इस 
प्रकार कद्दा हे । यह शासत्र “सद्भीत दपेण” का मत ही दो जाता है । इस प्रन्थ के सम्बन्ध 
में में आगे बताऊँगा। 

सद्जीत राग कल्पदुमे :-- 


पनोज्ञमुक्तागुण भू षितांगी शु्क॑ दधाना धरणीधरस्था 
प्रांश! कुमारी कमनीयमू्तिः बंगालिकेय शुचिह्ास्य माना।॥ 
इसके आगे दर्पण के श्लोक बांके टेंढ़े नकल कर, पाठकों को रागरवरूप की कुछ 


कल्पना कराने के लिये “टोडीवराडी जयतरीश्च. त्रयमिलापबंगालिका” इस प्रकार का 
श्लोका्थ रचकर रख दिया है ! 


के गलत दर्मे बड्स्‍ाल भेरव के प्रचलित रूप का समर्थन करने वाले आधार 
बताइ 
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उत्तर-ठीक है, सुनाता हूं । 
भेरवे मेलके तत्र बंगालोत्पात्तरीरिता । 
मेरवस्येव भेदोउसाविति तज्ज्ञे! सुनिश्वितम ॥ 
आरोहे चावरोहेउत्र निपादों व्जितस्वरः । 
अवरोहे समादिष्टा गांधारे बक्रता क्वचित्‌ |॥ 
भरवस्य प्रभेदत्वात्ततंगं स्यात्‌ सुसंमतम्‌ । 
निवज्यंत्वाद नवक्रत्वाडु रवस्य स्फुटा भिंदा ॥ 
गांधारस्यथपरित्यागे स्वर्णाक्ेणकाव्हयः 
भेदः स्याज्ध रवस्थान्यः पाउवों मध्यमांशकः ॥ 
संगतिः सधयोन्‌ ने रागे5स्मिन्‌ रक्तिदायिनी । 
गानमभिमतम््‌ चास्य प्रथमप्रहरोचितम्‌ ॥ 
- लक्ष्यसंगीते । 
संभेद। किल भरवस्य कथितो बंगालसंज्ञो बुध- 
रारोहेष्प्पवरोहणं च नियत वज्यों निषादस्वरः ॥ 
अन्यड्ध रवतुल्यमेव सकल वक्रो5बरोहे तु गो 
गायंति प्रचुर॑ प्रभातसमये पड़मिः स्वरेर्गायकाः ॥ 
--ऋल्पद्रुमांकुरे ॥ 
यदि अेरवरागेडस्मिन्‌ निषाद! परिवर्जितः 
गांधारस्य च वन्रत्व॑ भवेद्‌बंगालभेरवः ॥ 
-- चंद्रिकायाम ॥ 
याही भेंरव रागमें सुरनिखाद जब नाहिं।. 
वक्र होय गंधार सुर कहत बंगाला ताहिं॥ 
--चंद्रिकासार ॥ 
प्रश्न- अब हमें यह राग रबरों में गाकर दिखा दीजिये। इसके विषय में अधिक 
जानकारी नहीं चाहिये । 
इत्तर--अच्छी वात है, सुनो !-- 
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पं० व्यंकटमखी ने संगीत संप्रदाय प्रदर्शिनी में ऐसा ही एक मत बताया है :-- 
“राग: कंनडबंगालः पाडवों गग्रहान्वितः । 
निवर्जः प्रातरुदगेय आरोहे गच्युतः क्वचित्‌ ।।”” 
बंगाल भेरव का विस्तार तुम इस प्रकार आसानी से कर सकते हो :-- 
“धरघ, प, गमप, गमरे, सा, सारेसा, छ्सा, रेरंसा, गमरेपगमरे, सा, 
गमपप, घ॒ध, प, गमप, रेगमप, गमरे, सा, सारेसा, धर, साध्ठ, म॒पध्ठ, सा, सारेगम, 
रेंगस, पम्रगप, रेपगम, रेरे सा, गमपघध॒प, घरसांघप, मप, रेगमप, सांधुप, गमपगमरे, सा, 


सारेसा, रेमगम, रे, पगमरे, सा, धृश्ृसा, गमधघ, प, गमरेसा, मपथ, सां, सांरें, सां, सांघ, 
सां, रैेंसांघप, मपध, रे, सां, गमधपगमरे; पगमरे, सा, सारेसा । 


यह राग तुम्दारे ध्यान में अच्छी तरह आगया है, यह में पहिले ही समझ चुका हूँ । 
तो भी तुम्हारी अधिक सहायता करने के ध्येय से यह रबर विस्तार बताना पसंद किया है। 


है प्रश्न--जो लोग स्वल्प रूप में निषाद का प्रयोग करते हैं वे किस प्रकार विस्तार 
करते हैं ! 


उत्तर--बे लोग इस प्रकार करते हैं:-- 
घध, प, गमपमग, मरेसा, ध, ध्‌, पगम, ध, प, गमपगमरेसा, साथ्ठ, रे, रे, सा । 


घ॒, निसां, सां, सांध, निसां, निसारें, रें, सां, निसांधु, घ, प, मप, ध॒धु, सां, 
रेंसां निसांधप, गमगमप, गमरे, सा। धृघप, गमपगमरेसा । 


रे, गमपगमरे, सा, धधपगम, गमपगमरे, सा, सांधुध, पगम, धुसांधपगम, घंप, 
गम्रपगमरे, सा। धु, पगमपंगमरेसा । 


# 


# दसरा भाग # २८७ 


इनके गायन में निषाद स्वर को गोण करने का प्रयत्न ममज्ञों को सरलता से ही 
दिखाई पड़ जाता है। तुम्हें तो निषाद वज्ये करने का क्रम निश्चित करना उचित होगा । 
मरे इतना कहने का भाव यह है कि जो भी काम करो, उसे नियमित रीति से व समझ 
बुझकर करना चाहिये । 


प्रश्न--अब कौनसा राग बता रहे हैं ? 
हे ते 
उत्तर--अब हम भरव थाट के “विभाप्त” राग को लेंगे । 


प्रश्न-- मालूम होता है कि शायद्‌ विभास राग अन्य थाटों में भी “गाया जाता है ? 


. उत्तर--हां, देशकार राग का विषरण बताते हुये में समझता हूँ कि में इस संबंध 
में कुछ संकेत कर भी चुका हूँ । शायद वह तुम्हें विस्मृत होगया हे। कोई हानि नहीं । 
अपने गायक विभास राग को दो तीन तरह से गाते हैं। अपने-अपने तरीके से प्रत्येक 
प्रकार ठीक ही होता है। यह कहें कि जिसकी जेसी रुचि हो। मेरे गुरु ने मुझे भेरव 
ओर मारवा थाट के प्रकार बताये हैं और ये दोनों प्रकार ही में तुम्हें बताने वाला हूं । 
अभी हम जिस विभास को देख रहे हैं यह राग भेरव थाट का औड़व राग-स्वरूप है । 
इसमें मध्यम और निषाद स्वर वज्य किये जाते हैं। कोई-कोई विद्वान केवल मध्यम 
वज्य करने की व्यवस्था देते हैं। ये कहते हैं कि इतने मात्र से यह राग अन्य सम 
प्राकृतिक रागों से सहज में ही भिन्‍न दिखाया जा सकेगा । यह मत भी अवश्य विचार- 
णीय हैे। इसके लिये भी प्रंथों का आधार निक्न आयेगा। थोड़ा सा निषाद का 
प्रयोग करते हुए विभास राग गाने वाले गायकों को भी मेंने सुना है। मेने देखा कि 
उन्होंने इस स्वर का प्रयोग अबरोह में किया था। यह अधिक बुरा नहीं दिखाई दिया । 
मेरे गुरु विभास' को ओऔड़व रूप में गाते थे। “मारबा” थाट का प्रकार वे अवश्य 
बह गाते थे । पूर्वी थाट में भी एक प्रकार का विभास गायक कभी-कभी गाते 
रह | 


प्रथम तो तुम्हारे हृदय में यही प्रश्न उपन्‍न होता होगा कि “विभास” नाम क्‍या है 
“विभास” एक प्रकाश बाचक शब्द ज्ञात दोता है। “विभावसु” एक सूय का नाम है। 
कदाचित्‌ इस शब्द से ही इस विभास नाम का थोड़ा बहुत सम्बन्ध स्थापित किया. जा 
सकेगा । यह दम भी देखते हैं कि-इस राग का गायन समय सूर्योदय काल माना जाता है। 
यह बहुमत है कि इस विभास की प्रकृति बहुत गंभीर है। प्रथम तो प्रातःकाल का समय 
ही गंभीर रागों के अनुकूल होता है। सत्य है न ? इस पवित्र समय में उत्तम संस्कार 
के गायक ने यदि भक्ति परिप्लुत गीत सुनाया तो निश्चय ही उसका परिणाम अच्छा 
होगा। मेरे कहने का उद्द श्य यह हरगिज्ञ नहीं हे कि विभास में शक्बभारिक पद्य कभी 
कोई नहीं गाते । अपने बड़े-बड़े गायक तो अधिकांश रूप में इसी प्रकार के ही गीत 
सुनाते हैं, परन्तु में इस समय का महात्म्य बता रहा था। 


प्रश्न--विभास में वादी स्वर कोनसा मानना चाहिये ! 


उत्तर--वादी धेवत मानते हर । उस वादी स्वर पर देर तक ठहरकर आगे पंचम 
पर आकर जब गायक विश्रान्ति लेता है तब, श्रोताओं के हृदय पर कुछ बिलक्षण दी 
परिणाम होता है। यह तुम्हें स्मरण ही होगा कि यही ध, प की जोड़ी देशकार में भी मैंने 


श्धद # हिन्दुस्तानी सद्भीत पद्धति # 


महत्व पूरे बताई थी । कोई-कोई गायक्र अपना अनुभव सुनाते हैं कि विभास के रे घ॒ 
स्वर भेरव के रे घ॒ रबरों से थोड़े ऊँचे होते हैं। उनके कथन में कितना तथ्य दे यह 
फुरसत से तुम्हें देखना होगा । राग के अलंकार पसन्द करना गायक की खुशी पर निभेर हे । 
अभी तो मेरा कथन इतना ही है कि विभास के ऋपभ पैवत कोमल हैं अथात्‌ तीक्र 
नहीं हैं। इस मत से सूद्धम स्वर वादी पंडितों को भी बाधा पड़ना या विरोध होने का 
संदेह नहीं रहता । “घ, प” स्वर सुन्दर रूप में आगे बढ़ाकर गाना सीख लो फिर तुम्हें 
कोई दूसरी उलभन नहीं हूँ। में इसे किस प्रकार उच्चारित करता हूं उसे ध्यानपू्बक 
देखलो, जिससे तुम्हे” अच्छी तरह नकल करना आ जावेगा । सूक्ष्म अथवा अलंकारिक स्वर 
सावकाश गाई हुई चीज़ों में तो थोड़े बहुत देखे जा सकते हैँ । परन्तु तानबाजी में गायक 
के रबर सदेव क्रितने आन्दोलन के रहते हैं यह शोध करना तुम्हारे जेसों को कठिन ही होगा । 
हां, कितनी ही जलद लय में कोई क्यों नहीं गावे तो भी स्वर ज्ञानी श्रोता को इतना अवश्य 
ही क्षण भर में समझ में आ जावेगा कि उसके स्वर कोमल हैं या तीत्र हैं । 


प्रश्न-भला, यह किस प्रकार समझका जाता होगा कि द्ुत गायन में गायक के रचर 
योग्य स्थान पर लगते हैं या नहीं ? 


उत्तर--रागों के नियमित अज्ग, नियमित स्वर समुदाय में आते हैं ओर वे बारबार 
सुनने से श्रोताओं के हृदय में जम जाया करते हैं। शाग का सम्पूर्ण प्रभाव श्रोताओं के 
' कानों पर तत्काल हो जाता है और वे यह समर लेते हें कि यह योग्य है अथवा दोप- 
युक्त हे। निस्सन्देह में यह नहीं कहता कि यह कसोटी सवेथा समाधान कारक है। परन्त 
आन्दोलनों से स्थापित किये हुए स्वरां से सीखे हुए गायक्र आजकल हमारे यहां नहीं हैं 
ओर न ऐसे श्रोता ही हैं जो कि आन्दोलनों की तराजू लेकर रागों की परीक्षा करते हों अतः 
यह कहना गलत नहीं हे कि रागों की उपयुक्तता-अनुपयुक्तता उसके प्रभाव पर अथवा 
परिणाम पर निभर हो जाती हे। अब इसके श्रागे रागों के श्रुति कोष्टक प्रसिद्ध होंगे 
वे समाज में नित्रिवाद रूप से लोकप्रिय होंगे उन्हे स्वीकार कर गायक तेयार होंगे । समस्त 
देश में एक ही र्बरूप की सद्बनीत पद्धति होगी; बारह स्व॒रों की सहायता से सब्बलीत-पद्धति 
का वर्णन करने वाले प्राचीन एवं अवाचीन पंडित अल्पज्ञ ठहराये जायँगे, परन्तु अभी इस 
बात की बहुत कुछ समय लगेगा। अभी तुम्हे इसकी चिन्ता नहीं होनी चाहिए। प्रथम 
तो जलद तानों के स्वर पहिचानने वाले द्वी थोड़े मिलते है फिर उन रबरों के आन्दोलनों को 
तो शायद ही कोइ परखता होगा । तो भी हम ऐसी कोई बात नहीं कहेंगे जो शास्त्रीय प्रगति 
के लिये विधातक हो ।. ह 


विभास राग में पंचम स्वर वहुत मधुरता पूवंक लगाना सीखना चाहिये । इसके 
लिए गायक कहते हैं कि--“यह स्व॒र चमकता हुआ होना चाहिये ।!” एक दिन एक गायक ने 
इस स्वर को वज्य कर इस राग को गाने का साहस किया, परन्तु उसका प्रय॑त्न बिलकुल 
बेकार दिखाई दिया । श्रोताओं का बहुमत यही निश्चित हुआ कि यह गायक की ज्यादती 
ही थी। प्रथम तो श्रोतागण कोई नबीन राग स्वरूप समझ कर स्तब्ध बैठे रहे, परन्तु आगे 
देखते हैं कि उस उस्ताद ने एक प्रसिद्ध भुषद को आज़ादी से तोड़ मरोड़ कर उसे 
ख्याल के €प में उपस्थित किया ओर उसप्तमें अण्ट शण्ट तानें लगाने लगे ! यह गीत एक 
बहुत प्राचीन विभाग का ध्रपद था ओर श्रोताओं में से दो चार व्यक्तियों कों आता भी था। 


# दूसरा भाग # २८६ 


यदि ये प्रसिद्धि प्राप्त गायक न होते दो वास्तव में लोग वह चीज़ वहीं पर प्रत्यक्ष में गा 
दिखाते ओर उसको परेशान कर दते । 


प्रशन--क्यों गुरूजी | इस तरह से तो थे गायक लोग श्रोताओं के श्रद्धा भाव का 
फायदा उठा लेते हैं! हमें उसकी भाषा चाहे समभ में न आती हो, परन्तु वह चाहे जो 
कुछ बड़वड़ाता रहे ओर हम सिर हिलाते रहें। पदूचम बज्य करने से आगे उसका राग 
केसा कया रहा ? 


उत्तर--पञ्म्चम बज्य करने से तीव्र म और तीत्र थ स्वर उसे ग्रहण करने पढ़े । 
इनसे तानबाजी कैसे हो सकेगी ? कोमल म और कोमल घ एक के बाद एक उससे गाते 
नहीं बने । परिणाम यह हुआ कि उसका राग हिंडोल और सोहनी का एक बेढव मिश्रण 
दिखाई देने लगा । गायन का रघ्ज नहीं जमा । जिन लोगों का ध्यान तबले के सम की 
ओर अधिक था वे प्रत्येक रूम पर सिर हिलाते थे, परन्तु आगे जाकर स्वयं गायक ही 
रूक गये। कहने का तालये सिफे इतना ही है कि विभास में यदि गाया जाता द्वो तो 
पठचम स्वर अवश्य लिया जावे । इस राग में गांधार ओर पश्ममम की संगति बहुत 
मधुर होती है। विभास राग का स्वरूप स्मरण रखने के लिये एक सरल युक्ति है। स्थूल 
मान से यह स्मरण रखना चाहिये कि भेरव थाट में विभास का सम्पूर्ण “चलन” देशकार 
राग जेसा हे। देशकार में रे ध स्वर हम तीत्र मानते ह और ये द्वी स्वर विभास में 
कोमल हैं। जिस तरह कोई -कोई विभास में निषाद ग्रहण करना पसन्द करते हैँं। उसी 
प्रकार देशकार में भी निषाद लगाने वाले निकल आयेंगे। रिपभ और घेवत स्वर कोमल 
तथा मध्यम ओर निषाद वज्य करने वाला एक सायंकालीन राग रेवा' ओर भी है, 
परन्तु वह विभास से सरलता से अलग किया जा सकता है। उसका वशोन आगे 
आयेगा । 


प्रश्न-मालूम होता है, इस राग में वादी कोई पूवाड्ग का द्वी स्वर होगा ? 


उत्तर-हां, इस रेबा राग का वादी स्वर षड़ज या गांथार माना जाता है। इसे 
मान लेने पर राग पर प्रातःकाल की छाया बिलकुत्न नहीं पड़ती। अपने संगीत की अनेक 
खूबियों में से यह भी एक खूबी है । ऐसे अनेक उदाहरण प्राप्त हो सकते हैँ। मेरे गुरुदेव 
का सदा कहना रहा दे कि प्रभात ब संध्या के रागों का योग्य वर्गीकरण मध्यम स्वर और 
वादी स्वर की सहायता से क्रिया जा सकता है। इसे करने से पद्धति में बहुत कुछ 
सरलता हो जाबेगी । उनका यद्द कथन मुझे भी सत्य ज्ञात हुआ, परन्तु यह कार्य साध्य 
होने के लिये प्रथण समाज को राग स्वरूपों के विषय में एकमत द्वोना चाहिए । हमारे 
अज्ञ गायकों ने कोई-कोई राग व्यथ ही भ्रष्ट कर डाले हैं ओर केवल अपने कण्ठ 
की तैयारी के बल से थोड़े बहुत लोऋ-प्रिय कर दिए हैं, यह हमें दिखाई पढ़ता है। इन 
रागों को बास्तबिक मूल रूप देने का काय अब्र बहुत ही जोखिम का होगा | अभी तो 
हम इतना ही समाज के सम्मुख नम्नता पूबक प्रस्तुत करने का प्रयत्न करें कि प्रचार 
केसा है ओर शाञ््र में क्या है ? अपने पास का दम कुछ भी नहीं कहने वाले हैं। एक 
बार यह समभ लिया गया कि सुधार-द्वोना आवश्यक है, फिर यह अपने आप समझ लिया 
जाबेगा. कि वह कह्षां ओर किस प्रकार किया जाना चाहिए | अ्रस्तु; 


२६० # हिन्दुतानों सड्जीत पद्धति # 


प्रश्त--विभास का कोनसा मुख्य अद्ग हमें ध्यान में रखना है ? 


उत्तर--इस प्रकार याद रखो--“घु घ प, गप घ॒प ग रे सा” इस प्रकार से 
यदि तुमने अपने शाग का उठाव किया, तो तत्काल ही श्रोताओं को विभास जान पड़ेगा । 
घेवत को अवश्य अच्छी तरह लम्बा करना है। इसे मेरव के धेवत जैसा आन्दोलित 
नहीं करना चाहिये | प, प, प ध॒ ग” यह टुकड़ा भी तुम्हें बार-बार दिखाई देना संभव हे। 
गांधार ओर पवथ्चम की संगति बहुत मधुर होने के कारण “ग प, प, घ प, गप ग रे सा! 
स्वर अधिक आयेंगे । प्रातःकालीन राग होने के कारण इसका उ5त्तरांग प्रबल है। मेरे गुरु 
ने एक बार सूर्योदय के समय शान्त-चित्त से ओर गम्भीर बड़ी आवाज़ से 'घ घ, सां सां 
ध॒ प, प, प ध, प, ग रे सा! इस प्रकार एक चीज़ शुरू कर यद्द राग भेरव से किस प्रकार 
भिन्‍न किया जाता है, यह दिखाया था। प, ग रे सा? स्वर समुदाय गाने में उन्दोंने बड़ी 
कुशलता दिखाई थी । इन स्वरों को मटरे से उच्चारित करने में ही सारी खूबी दिखाई दी । 
रिषभ पर किचित मात्र आन्दोलन लेना उपयोगी नहीं होता । इसी कारण से कोई-कोई 
कहते हैं कि विभास में सम्बादित्व गांधार को देना चादिये। रिषभ की अ्रपेज्षा यही स्व॒र 
अधिक उपयोग में आता हे ओर शोभनीय भी होता है। बिभास में अधिकांश पंचमान्त 
तानें लेनी चाहिये, इससे श्रोताओं पर इसका प्रभाव उत्तम हो जायेगा । 


प्रशन--क्या इस प्रकार की तानें शोभनीय होंगी ९ 

घधप, गप, धप, गरेसा, सारेसा, गपधप, गपधसांघप, घध॒प, सारेगप, 
सांघरेंसांघप, गपधप, गरेसा, घ, प। 

उत्तर--हां ये अच्छी रहेंगी। आगे अन्तरा केसे लोगे ? 


प्रशन--वह इस प्रकार लेंगे। गप, ध॒सां, सां, सांरेंसां, रेंगंरेंसां, सांव॒प, पध्ृ॒गप, 
सांधप, गपधप, गरेसा । 

क्या यह ठीक रहेगा ? 

उत्तर-ठीक है! जोगिया में निषाद स्वर भआरोद में बज्य होता है । येह 
मालूम हे न ? 

प्रश्न--यह हमारे ध्यान में है। जोगिया के अन्तरे में--'प प ध॒ सां, सां २ रें सां, 
मंरेंसां, नि घ, नि ध * इस प्रकार किया जायेगा। विभास में पगपपध धघ॒. सां, सां 
रेंसां, सां धसां, रे रेंसां, धघप, गप घ॒थ, सां, घ ५, गधप॒पग, गरे सा! इस 
प्रकार से जोगिया बिलकुल्ल टाला जा सकेगा। भैरव तो सम्पू्ण ही है और गुणक्रो, 
सावेरी, रामकली आदि रागों में मध्यम स्वर पर ही बहुत कुछ राग बैचित्रय निभेर है। 
अतः इन रागों से विभास की गड़बड़ नहीं हो सकती । 


उत्तर--इन सभी महत्वपूर्ण बातों को तुमने श्रच्छी तरह ध्यान में रखा है। यह में 
कह चुका हूं कि कोई-कोई गायक अबरोद में निषाद का थोड़ा सा उपयोग करते हैं । 
यदि तुम्दे' भी इसका प्रयोग करना हो तो इस स्वर का प्रयोग आरोद्व में बिलकुल 
नहीं किया जाबे तभी अच्छा रद्देगा। अवरोदह में ध॒निध प, सां घ, पगप, गरे सा! 
इस प्रकार यदि इस स्वर को लिया गया तो यद् अधिक राग द्वानि नहीं कर सकेगा। 
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तार षड़ज पर थोड़ा ठहर कर फिर धेवत पर आ जाने से, निषाद का संसगे हटकर इृष्ट 
परिणाम हो जायेगा। यह में किस प्रकार से करता हूँ, इसे देखलो, इससे तुम्हे तत्काल 
ही सघ जाएगा। “गप धप, ग, रेसा, गप ध, प! इतने ही स्वर प्रथम अश्रच्छी तरह 
तैयार कर लेने चाहिए, क्‍योंकि विभास की पकड़ 'ग प, घ, ५! है। आगे फिर छोटी- 
छोटी तानों से राग विस्तार किया जावे । देखें तुम किस प्रकार करते हो ? 


प्ररन--सा, गपध॒प, गगध॒पगपगरेसा, प्सारेसा, गप घप 
गरेसा, सारेसा, घ,निध प, सांघप,गप, रे सां धघ प, धघ्‌ धपगप, 
घपगरेसा, ध, घ, १, सासारेसा थू, सा घूृ पृ, पृष्ृ, सा, ग प घ॒ प 
गरेसा। 


उप्तर--शाबास | शाबास !! मेरा कथन तुम्दे' अच्छी तरह समझ में आता 
जा रहा है। राग की गंभीरता अवश्य अच्छी तरह सँभालते जाना चाहिये। 'ध॒ प, 
घप,ग प ध, सांघ,प, रे गप, रें, सां, ध, सां घ प, ध्‌ ध पगरे, सा? ये रबर 
सावकाश रीति से गाने पर हृदय की स्थिति कुछ विलक्षण ही हो जाती है। तार स्थान में 
गांधार के ऊपर जाने की आवश्यकता नहीं है। वहां यदि खींच तानकर धैवत पंचम 
लगायें, तो भी शायद उतने मधुर नहीं हो सकेंगे । कोई यह भी कहेगा कि प्रात:ःकाल के 
समय तार स्थान का बंचित्र्य अब इस राग के समय समाप्त होने में आ जाता है। 
विभास का आरोह अवरोह:--सा रे ग प धुसां। सांघपगरेसा। इतना ही अभी 
तुम्हें ध्यान में रखना चाहिये (क्यों कि अपना विभास--ओड़व है। यहां बीच में ही 
में एक प्रश्न पूछना हूँ। यदि में विभास में “सा, रे रे सा, रेगरे पगरेसा, रे ग, 
पगधपगरेगरेसा' इस प्रकार का खर--भाग अधिक आगे लाऊँ तो बताओ, 
देखें क्या हो जायेगा 


प्रशन--यहां किसी सायंकालीन राग का आभास श्रोताओं को हो जावेगा । हम 
९ मं के 
अभी यह तो विश्वास पूव क नहीं बता सकेंगे कि अमुक राग होगा, परन्तु यह अवश्य 
कहे गे कि प्रातःकाल का रंग अवश्य ह्ठी कम हो जावेगा । 


उत्तर--यह तुमने ठीक बताया है। ऋषभ बढ़ा देने से हिन्दुस्थानी 'श्रीराग! 
आगे भआ जायेगा और गांधार बढ़ा देने से 'रेवाः राग दिखाई देगा । विभास राग में 
जिस प्रकार तार सप्तक की अधिक आवश्यकता नहीं रहती, उसी तरह मन्द्र सप्तक में भी 
अधिक नीचे नहीं जाना पड़ता है। उत्तम गायकों का राग सुनकर इस बात को ध्यान में 
जमा लेना चाहिये। परन्तु वे गायक श्रपनी चीज़ें सम्पूर्ण व वास्तविक हूप से गाने वाले 
झवश्य होने चाहिये । 


प्रश्न--यह आप क्या कह रहे हैं? मालूम होता है कि अधूरे गीत गाने वाले 
गायक भी मिल सकते हैं! 


उत्तर--हां, यह स्वीकार करना पड़ेगा कि आजकल इस प्रकार के गायक भी 
दिखाई देने लगे हैं। ये लोग खुशी-खुशी घण्टे दो घण्टे तक चीखते रहेंगे और इतनी 
अवधि में चार पांच रागों की लँगड़ी-लूली चीज़ें भी गाने का प्रयत्न करेंगे, परन्तु मज़ा 
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यह है कि उकता देने वाज्ञी पुनरुक्ति-युक्त तानबाजी करते हुए ये प्रत्येक चीज़ अधूरी 
रख देंगे। ये ऐसा क्‍यों करते होंगे? इंस प्रश्न का उत्तर अनेक प्रकार से दिया जा 
सकता है। जेसे- उन्हें स्वतः को उत्तम प्रकार से तालीम नहीं प्राप्त हुई होगी, समाज 
में गाते समय कुछ तो भी शब्दों को लेकर बे गाते होंगे । किसी प्राचीन और प्रसिद्ध चीज़' 
को रूपांतरित करते हुए गाने में श्रोताओं में से क्रिसी को मूल चीज़ आती होगी । 
इस प्रकार का भय रहता होगा कि कोई हमारी चीज़ सुनकर नहीं उड़ालें या अन्तरे 
में राग भिन्‍नता -सँभालते नहीं आती होगी, आदि अनेक कारण अधूरी चीज़ गाने के हो 
सकते हैं। इस प्रकार के गायकों को हम कभी भी उद्चस्तर का नहीं मान सकेंगे और 
उनके इस प्रकार के काय को कभी भी प्रोत्साहन नहीं देंगे । अन्तरा व स्थाई आदि गीतों 
के अवयव उत्तम घरानेदार गायक अपने-अपने घरानों के प्रसिद्ध ढज् से गाते हैं। किसी 
अधूरे गायक का अष्ट गायन सुनकर महफिल से बाहर होने पर श्रोतागणों को आपस में 
इस प्रकार चचा करते हुए मेंने सुना हे-क्यों जी! इस गायक ने वह दूसरी चीज़ 
गाई थी, बह केसी थी ? मेंने यही चीज़ अमुक खाँ के मुँह से अमुक राग में सुनी थी । 
परन्तु इसने तो अन्तरा ही नहीं गाया। इसमें कहीं-कहीं दोनों ऋषभ लगाता गया, 
ओर एक दो बार तो तीजत्र घैवत भी इसमें ढक्रेल दिया । यह तो मुझे अजीब ही 
अनुभव हुआ । कोन जाने, उसका यह कोनसा राग था ।” यदि गायक ने अपने राग के 
सम्पूर्ण नियम अच्छी तरह पालन किये हों तो श्रोताओं में इस प्रकार निरुत्साह नहीं जान 
पड़ेगा । में तुम्हें वार-बार यह सुमाता हूँ कि प्रत्येक उत्तम गायक यदि हो सके तो अपनी 
चीज़ गाने के पृष , राग का नाम, उसके मुख्य नियम, उसमें दिखाई देने वाले सम 
प्राकृतिक राग, राग के अब्ड आदि बातें श्रोताओं को स्पष्ट बता दे तो समाज में सद्भीत 
ज्ञान बहुत कुछ बढ़ जावेगा । कम से कम तुम्हे तो में कहूँगा कि ऐसा करते ज्ञाना 
चाहिये। अस्तु, रामकली का एक्र औड़ब सम्पूर्ण प्रकार में तुम्हे' बता चुका हूं, उसका 
तुम्हें स्मरण होगा ही । 


प्रश्न--जी हां, उसके आरोह में मध्यम्त व निषाद वज्ये हैं । 


उत्तर-हां, इसके आरोह ओर विभास के आरोह में कुछ सादृश्य दीख पड़ेगा, 
परन्तु यह भी भिन्‍न दिखाया जा सकता हे। अबरोह सम्पूण होने का भेद तो स्पष्ट ही है। 
रामकली में “ घु, प” इस प्रकार विश्वांति नहीं ली जा सकती और सरेव मैरव अन्न दिखाने 
का प्रयत्न होता है। विभास में मध्यम स्वर न होने के कारण मेरब व रामकली उत्पन्न 
होने का एक महत्वपूणं साधन ही नष्ट हो जाता है। यह “भगरेसा” स्व॒रों की शरीर को 
रोमांचित करने वाली मीं इ, भेरव की एक पकड़ ही हो गई है। कुछ रागों में कुछ नियमित 
स्वर भाग इतने रपष्ठ होते हैं कि यदि वे राग में नहीं हैं तो बहुत कुछ साहस से कहा जा 
सकता हे कि फिर वह राग भी नहीं है। तुम्हारे इस विभास में “धर, प” यह छोटा सा 
टुकड़ा इसी प्रकार माना जाता है। मध्यप्र का अभाव होने से प्रभात राग भी दूर ही 
हो जायेगा। तुम्दारे जेसे ममेज्ञ और चतुर अध्येताओं को लम्बे चौड़े उपदेश देने की 
आवश्यकता नहीं है। रागों के मर्म स्थान गुरू द्वारा शिष्य को अवश्य बताये जाने 
चाहिये । इसीलिये में यह बता रहा हूं। यद्यपि में स्वीकार करता हूं कि इस समय 
सीखने-सिखाने का ढड्ग बदल घया है, परन्तु में कुछ मात्रा में अपने प्राचीन ढक्लः से 
चल रहा हूँ ।  प्राचीनकाल का “गुरुशुश्रषयाविद्यापुस्कलेनधनेनवा ।”” यह मार्ग में पंसंद 
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नहीं करता क्योंकि अब ऐसा करने की इतनी अधिक आवश्यकता नहीं दिखाई पड़ती । 
आज भी अपने कुछ प्रसिद्ध गायक इसी मार्ग का अबलम्ब लेते हुए दिखाई पढ़ते हैं और 
या तो कायदा न तो फायदा! इस प्रक्कार का सिद्धांत हमें बताते है, परन्तु इस सिद्धान्त को 
अमल में लाने योग्य विद्या अवश्य उनमें नहीं होती । 


प्रशन--“कायदा नहीं तो फायदा” अथांत ? 


उत्तर-- इसमें कुछ बड़ा भारी रहस्य नहीं हे । मेंने तुम्हें अ्रभी जो संस्कृत श्लोकार्थ 
सुनाया है, उसी का यह रूपान्तर समझना चाहिए । इसको सन्लीत-परिभाषा में 
“उस्तादी-शागिर्दी! कहते हैं। हम इसे गुरु-शिष्य का नाता कहेंगे। 'कायदे से? सीखने 
वाले शिष्य अपने गुरु के घर का काम नौकर के समान करते रहते हैं। इस प्रकार सीखने 
वाले शिष्यों को प्रथम 'सुर-भरना' फिर कुछ छोटे व सरल पलटे सिखाए जाते हैं। 
इसके पश्चात्‌ दस-पांच ध्रपद या “अस्ताई! ( ख्याल ) बताए जाते हैं। गुरु गाने लगे 
कि उसके साथ-साथ इन्हें' भी चाहे जेसी तान लगाने को छुट्टी रहती हे। इस प्रकार 
करने से दो बातें सथ_जाती हैं। प्रथम तो शिष्यां को सभा ढीठता आ जाती है और वे 
लोगों में थोड़े आगे आने लगते हैँ, दूसरे उनकी इच्छित तानों से गुरु के गायन का 
रंग अधिक जम जाता है। गुरू को विश्रांति मिलती है, यह तो और अलग से लाभ है। 
जो गुरु कपटी होते हैं, वे अपनी चीज़ें जितने मुक्त हृदय से अपने लड़के, बच्चों, को 
सिखाते हैं, उस प्रकार इन वराये पुत्र शिष्यों को नदीं बताते । ते हें-- “औलाद का 
हिस्सा ओलाद ही को मिलेगा।!” बाहिरी शिष्यों से गुलामी करवाने की लब्जा उन्हें 
बिल्कुल नहीं होती । अनेक गायक्र जो बांकी टेढ़ी तानचाजी कर पेट भरने वाले हमें 
दिखाई पड़ते हैं, उन्हें इसी प्रकार के फँसे हुए शिष्यों में से समझना चाहिये। वे टूटी-फूटी 
हिंदुस्तानी भाषा बोलकर उत्तर हिंदुस्तान से सीखकर आने का ढोंग करते हैं, यह सत्य हे 
परन्तु उनमे बहुत ही कम विद्या होती ह। उनसे यदि किसी ने दो चार मुद्द के प्रश्न 

लिये कि वे तत्काल ही गड़बड़ा जाते हूँ, परन्तु वे सब्र ऐसा ही करते हैं । 


विभास के सम्बन्ध में में तुम्हें बहुत कुछ महत्वपर्ण बातें बता चुका हूं। यह 
प्रात:कालीन राग है, इस प्रकार ग्रन्थकार भी कहते हैँ । प्रन्थों में जहां राग समय योग्य 
जान पड़े, वहां वह नि:सन्देह स्वीकार कर लेना है। जहां पर असम्बद्धता हो, वहां प्रचार 
को प्रहण करते हुए चलना ही अधिक सुविधापूर होगा । 

प्रश्- अपने हिंदुस्तानी सद्नीत पद्धति के रागों का गायन बताने वाला एक 
कोष्टक यदि कोई बनाले, तो अच्छा होगा । ठीक हे न ? 

उत्तर--सद्भीत कल्पद्रमकार ने इस प्रकार एक प्रयत्न किया है, ओर अपने मतको 
“इन्द्रप्रर्थमत” के नाम से बताया है । यह प्रन्थकार अधिक पुराना नहीं है, अतः में 
समभता हूं कि उसका मत हमें आज के प्रचार के लिये काम आ जाने योग्य हे । 


प्रश्न--तो फिर हमें उसका संत सुना दीजिये। उसका जितना उपयोग हो सके 

उतना ही हम करल । 

उत्तर--ठीक दै, सुनाता हूं। इसमें कबिता की ओर ध्यान न देकर, आशय की 
ओर लक्ष रखना द्वी अच्छा होगा। 
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पहिले भेरव राग है दूजे कोशिक जान । 
तृतिय हिंडोल बखानिये चोथे दीपक मान ।। 
पंचम श्रीराग गुनि कहे छट्टो मेघ प्रमान । 
पांच-पांच भायोां कहीं अष्ट पुत्र प्रति जान ॥ 
भेरवि रामकरी पुनी टोडि गुजेरि नारि। 
मेरव रागकि रामिणी मत संगीत हो सारि।। 
खंबावति वागीश्वरी ककुभ परज मनमान । 
कह्यो मत संगीत तें ओर शोभनी जान ॥। 
ग्रथम बसंती पंचमी बेलावली विचारि | 
ललित देशाखी संग है हिंडोलहि की नारि ॥॥ 
घंनात्नी मुलतानि नटि जयतश्री पुन जाच | 
भीमपलासी रागणी दीपक संग बखान ॥ 
मालव त्रिवशी गौोरिका प्रबि टंकी ठान | 
श्रीराग की रागिणी संगीत मत मन मान ॥॥ 
सोरट मल्लारी लिये सारंग बहरी मान । 
बड़हंसी मधुमाधवी मेघ जोषिता जान ।॥॥ 


अब रागों का समय सुनो--- 


ग्रातसमे में साइये भेरव प्रथम सुराग | 
ललित भेरवी रामकलि खट गुनकलि अनुराग ।॥ 
देशकार वीभास पुनि भटियारी भंखार । 
बसंत बहार पंचम पुनि हिंदोल अरु हीलार ॥ 
वेलावली अलायिका सरपरदा काकृूभ । 
देवगिरी शुक्ला शुभा अहर चढ़े दिन घूष |॥ 
लच्छशाख भूशाख पुनि रामशाख देशाख ॥ 
सुहदा सुधरे सही शुभा देवगंधारी भार || 
डेढ़ प्रहर दिन चढ्त ही टोड़ी गशुजरि गान । 
देशी आसा जोनपुरि टोड़ि बरारी जान |॥ 
सारंग सुध बघिन्द्राचनी बड़हंसी सामंत ॥ 
लंकददन लुम लूहरी दो. बहरे मेवंत | 
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मेघमललारी गोड़ पुनि गोड़गिरी जलधार | 
नट मल्लारी प्र पुनि रामदासि मल्लार ॥ 
मुलतानी अरु धनासिरि भीमपलासी जान । 
वरबा धानि अहोरिका तृतिय प्रहर कर गान | 
जंगला मंगल पीलु पुनि सिंधु तिलंग प्रदीप | 
दौपक-दीपकि काफि पुनि चोथे प्रहर प्रलीप ॥ 
जेतश्री श्री मालसिरि मालभ्री गौराह । 
गोडसारड़् अरु मारवा पूर्वी ओर पूर्व्याह ॥ 
त्रिवणी श्रीगोरी बहुरि चेती टंकी मान। 
चोथे प्रहर दिन अन्त में श्रीटंकी कर गान ॥ 
ग्रथम जाम रजनी समे कल्याणी सुध गान । 
हेम खेम एमन पनि शाम हमीरहि जान ॥ 
जेत भूपाली पूरिया कामोदी कर गान । 
ग्रहर रजनि जांतें गुनी छायानाट बखान ॥ 
डेढ़ प्रहर निसिके समे नायकी वक्त प्रमान । 
अष्टादश है कानरा कौशिक कान्हर जान ॥ 
अड़ाना शहाना शोभना सोहन सोहनि मान । 
केदारा मलुहा पुनि नाठकेदार बखान ।। 
बिहंग बिहारि बिहागरा बिहांग पुनि विनोद । 
भरन अरन संकीर्ण अरु शंकरा आमोद ॥ 
सोरट देश सौराष्ट्रिका सिंदूर सांवेरि । 
परज खंबावति सुखावती कर्लिंगम आमेरि ॥ 
मालकोश और कौशिकी कुसुमकास कनोंटि । 
ललित कलिंग लिलावती अरुणोदय में बांटि || 
सोले सदख्त ओर आठसी राग-रागिनी जान । 
बृन्दाबनहरि रासमें गोपिन किये हैं ग्राव ॥ 
देश-देश के भेद में भिन्न-भिन्न है नाम | 
भारग बक्षादिक कहे देशी दशहू धाम ॥ 


इनमें अधिकांश राग अपनी हिन्दुस्तानी पद्धति के हैं। इतना द्वी नहीं, परन्तु इनका 
समय भी हमारे गायकों को स्वीकृत द्वो जायेगा । कल्पद्र मकार का शुद्ध:स्वर थाट बिलाबल 
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ही होगा । यह इस ग्रन्थ के पाठकों को अनुभव द्वोने लगता है। वह कुछ भी रहा हो, परन्तु 
उसने अपने प्रचलित संगीत पर जो उपयुक्त जानकारी प्राप्त की होगी, उसे हम हृदय से 
स्वीकार करेंगे ओर इसके लिये उसका आभार भी मानेंगें। जहां उसने प्राचीन ग्रन्थों के 
उद्धरण व्यर्थ ही तोड़ मरोड़ दिये हैं व उनमें अपने पास से कुछ जोड़ दिया दै, वहां हम 
उसकी प्रशंसा कैसे कर सकेंगे ? इस प्रकार से मिथ्य। प्रशंसा करने पर उस ग्रन्थकार के प्रति 
बड़ा अन्याय होगा, ओर हमारी गण ग्राहकता की भी बहुत कुछ परीक्षा हो जायेगी | एकाघ 
बार सर्वल्प गणों की अधिक प्रशंसा खप जायेगी, परन्तु दुगुण की थोड़ी सी प्रशंसा भी 
शोभनीय नहीं हो सकेगी। सक्गलीतऋलपद्रम में राग मिलाप” शी५धेक के अन्तगेत कुछ 
हिन्दी दोहे दिये गये हैं; वे भी कहीं-कहीं उपयोग में आने योग्य हैं। ये दोहे एक साथ सुनाने 
की अपेक्षा भिन्‍न-भिन्‍न राग बताते हुए, तुम्हें सुनाते जाना अधिक सुविधाजनक होगा । 


प्रश्न--तो फिर जो राग आप हमें बता चुके हैं, उनके दोहे ही सुना दीजिये । 
उत्तर--ठीक हे, सुनाता हूँ:-- 


टोडी गौरी मिलत ही रामकली सुर होय । 
संपूरन है सप्तस्वर प्रथमहि भेरव जोय ॥ 
भरव गुजेरि टोडि मिलि रामकली प्रकटाय | 
देशकार मार्वा मिली गौरासुरहुं मिलाय ॥ 
परजरु ललिता सम मिले भटियारी सम भाग | 
राग कलिंगा होत है उजपत है अनुराग ॥ 


इन दोहों की ओर देखकर तुम्हें अपने राग का नियम भ्रष्ट नहीं करना चाहिये। यह 
तो तुम्दारे मनोरंजनाथे सुना रहा हूँ । यह बात नहीं है कि इनका लेखक वड़ा अधिकारी रहा 
होगा । ये दोहे कल्पद्रमकार ने कहीं से उद्धृत कर लिये द्वोंगे ) संस्कृत प्रन्थों में भी हमें राग 
मिश्रण दिखाई पड़ता है | उदाहरणाथ्थ, राग तरंगिणी ही देखो न ? इस ग्रन्थ में इस प्रकार 
के अनेक श्लोक प्राप्त होते हैं। ये सभी श्लोक में कभी न कभी आगे सुना दू'गा। आज 
उन श्लोकों के बिना हमें कुछ भी अड़ने वाला नहीं है । कल्पद्रम में भी राग मिश्रण प्रकरण 
संस्कृत में लिखा हुआ मेंने देखा है । आगे कभी फुसत निकालकर उसे तुम्हारा पढ़ लेना 
ही पयाप्त है। में बीच-बीच में दोहे. सुनाना केवल इसी लिये पसन्द कर रहा हूँ कि अब 
कल्पद्रम ग्रन्थ सहज में प्राप्त होने योग्य नहीं हे, ओर यह भी सम्भव नहीं कि वह निकट 
भविष्य में पुन: प्रकाशित हो सके | अच्छा, अब अपने विभास राग के सम्बन्ध में कया 
कहता है, यह भी सुनो:-- 


मेलान्मालबगोलीयाद्त्पन्नोडयं. विभांशुकः 
महीनः पाडवः सांशग्रहः प्रातः अगीयते॥ 
यह आधार हमारे लिये अच्छा उपयोगी है। इसमें विभास का थाट मालबगौड 


बताया: है, वह ठीक द्वी है। हम ओड़ब प्रकार गाते हैं और ये पाड़व है । इस विषय में में 
बता ही चुका है । 
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प्रश्न--अब हमें प्रचलित राग-स्वरूप के समर्थन करने वाले ग्रन्थाघार सुनाइये । 
उत्तर--वे इस प्रकार हैं:-- 
मेले भेरवके ओरेक्तो मनिहीनो विभांशुकः। 
ओऔडवो धंवतांशो5पि!पंचमन्यासमंडितः ॥ 
संगतिगंपयोश्चित्रा. सुशांतप्रकृतिस्तथा । 
उत्तरांगप्रधानो5यं प्रभाताहों मतः सताम ॥ 
धेवतात्पंचम न्यासो रागे5स्मिन्‌ क्रियते यदा । 
न को5पि शक्नुयात्‌ ख्यातु श्रोत॒चित्तगतं सुखम्‌।। 
॥ लक्ष्यसंगीत्ते ॥ 
चतुर पंडित का किया हुआ, यह लक्षणों का विवेचन यथा योग्य ही हुआ हे। 
यह परिडत आगे कहता हेः-- 
अबरोहे मनित्यागे कुतो रामकली भवेत्‌ | 
न को5्प्यन्यो मनित्यक्तो राग; प्रातः सुलक्ष्यते ॥ 
प्रश्न--इस पंडित का यह कथन टीक है । यह सब हमारे ध्यान में अच्छी तरह आ 
गया हे । यह युक्ति इस राग के लिये ध्यान में रख लेने के लिये उत्तम हे। 
उत्तर- हां, आगे देखोः-- 
सायंकाले यथा रेबा तथा प्रातर्विभासकः । 
गांशिकादा मता तज्जेद्वितीयो धांशकी मतः॥ 
मेरवस्तु सुसंपूर्णों गुणक्री: स्यान्निगोज्किता । 
रामकेली मनित्यक्ता हनुलोमे सुसंमता ॥ 
घश्न--यह सम्पूर्ण बणन हमें अक्षरशः ठीक मालूम होता जा रहा है। 
उत्तर--ठीक हे, अब ये एक दो आधार और भी सुनो:-- 
विभास इृह वज्यमध्यमनिषादकस्त्वोड़बो । 
रिकोमलघकोमली भवति तीवगांधारकः ॥ 
अमात्यकपभस्व॒रों भवति धेवतोंहशस्वरों । 
मनो दरति श्रुस्वतामपति पंचमन्यासतः ॥ ह 
-“कल्पद्रमांकुरे ॥। 
विभासो मनिहीनस्तु कोमलपषेभभेवतः । 
धवाद्य पमसंवादी गीयते आरतरोइुबः ॥ 
““रागचन्दिकायाम ॥। 
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प्रश्न--अब हमें विभास राग का स्वर-विस्तार कर दिखाइये ? 
उत्तर--ठीक है, दिखाता हूँ :- 


विभास 


घघपप, गपध॒प, गरेसा, सारेसा, गप, प, घ॒, प, सा, रेगप, धधप, गपधप, गरेसा, 
घ॒ध, प । 

सारेसा, धृध्॒पपु, छुसा, रेरेसा, गपधपगरेसा, । धध, प । सारेसा, गरेसा, गगपपगरे, 
सा, सारेगप, गप, घधप, गपध, धप, सां, घप, रेग, प, घध॒प, पग, रेसा; घर, प । 

रेरेसा, गपधघ, सां, घध, प, रेंसां, घव्॒प, गपधथ, सां, धप, रेगप, धध॒प, 
गपधपगरेसा, घ, ध, प। 


पगप, धध, सां, सां, सांरेंसां, सांरेंगंरेसां, सांरेसां, ध, ५, गगपपघ, सां, धध॒प, 
गपधघप, गरेसा, घ, घ, प | 

सारेसा, सारेगरेसा, सारेंगपगरेसा, गपधप गसांरेंसां, घप, गपधघ॒, रेंसां, ध, प, पधगप, 
सांसां, धपगपधपगरेसा, धघ, घ, प | 

सासा, घध, पधृध॒प, गपध, सांघधप, सागप, रेंसां, धप, गपधप, गरेसा, घध॒, प | 
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प्रश्न--अब आप कोन सा राग आरम्भ कर रहे हैं ? 


उत्तर--अब हम “शिवमत भैरव” को लेंगे, यह एक बिल्कुल अप्रसिद्ध राग है। 
यह राग तुम्हें क्वचित ही सुनने को मिलेगां। प्रथम तो “शिव्र-मत” विशेषण ही श्रोताओं 
को कुछ विचित्र ज्ञात होता है। अपने प्राचीन ग्रन्थों में कहीं भी “शिव-मत भेरव” नाम 
नहीं दिखाई पड़ता | 
प्रशन--हम भी यह पूछने ही वाले थे कि “शिव-मत” यानी कोनसा मत हे ? 
उत्तर- ऐसे प्रश्नों का सन्तोषज्ननक उत्तर देना कुछ कठिन ही होगा। प्रचार में 
हमारे गायक भिन्न-भिन्न मतों के नाम सुनाते रहते हैं, परन्तु कोरी नाम-सूची के 
अतिरिक्त उनके कथन में विशेष-अथ्थे नहीं पाया जाता । क्‍यों कि वास्तविक रूप में उन्हें 
एक भी मत की यथाथ जानकारी नहीं होती। अपने पुराणों के प्रत्येक देवता के साथ 
एक-एक संगीत-मत बांध देने मात्र से कौन सा कार्य सिद्ध हो जायेगा ? कल्पद्रमकार ने 
इस प्रकार के अनेक मतों के केवल नाम बताये हैं। जैसे शिव-मत, भरत-मत, हनुमतमत 
नारद-मत, ब्रह्मा मत, विध्णु-मत, महेश मत, पाबेती-मंत, लक्ष्मी-मत, हा हा हू हू-मत, 
सोमनाथ मत, कल्लिनाथ मत, इन्द्रप्रस्थ-मत, नन्दिकेश्वर-मत, भेरवनाथ मत इत्यादि । 
इन नामों का क्‍या उपयोग हो सकता है ? यदि तुम समस्त देश में पर्यटन करो, तो तुम्हे 
ऐसा पंडित क्वचित ही दिखाई पड़ेगा. जिसे इनमें से किसी एक मत की ही अच्छी स्पष्टता 
ज्ञात हो । ऐसा होने पर भी, जहां दो गायक एकत्र हुए कि बे परस्पर प्रश्न करते हैं “आपका 
कोनसा मत ?” यह सुनकर बड़ी हँसी आती दे । उनके इस प्रकार के प्रश्नोत्तरों का कुछ 
भी अथे नहीं होता । 
प्रश्न--परन्तु आपके बताये हुए इस प्रश्न का उत्तर गायक क्या दिया करते हैं ? 
उत्तर--वे निरथंक रूप से, शान में आकर-उत्तर देते रहते हैं कि हम 'हनुमत-मतः 
गाते हैं। इस सभी मतों की अपेक्षा, रत्नाकर-मत, कलानिधि-मत, रागविबोध-मत, 
चन्द्रोदय-मत, राग माला-मत, अनूप-मत, तरंगिणी-मत, पारिजात-मत, आदि कहना 
अधिक शोभनीय है, क्‍योंकि ये सत्र अच्छे व्यवस्थित पद्धति ग्रन्थ तो हैं। कल्प-द्रुम के 
समर्थन में “शिवमत” है, परन्तु इस मत का कोनसा ग्रन्थ हे, ओर उस ग्रन्थ को कब तथा 
किसने लिखा, इन प्रश्नों का उत्तर इस म्रंथ में बिल्कुल नहीं मिलता | यह जानकारी एकत्र 
करने का प्रयत्न मैंने किया था, परन्तु मुझे इसमे अधिक सफलता प्राप्त नहीं हुईं | मुमे 
स्मरण है, बंगाल प्रान्त में प्रवास करते समय मेरी भेंट वहां के एक प्रसिद्ध विद्वान से हुई 
थी । मेरी भेंट होने के पश्चात्‌ उस पंडित ने मुझसे स्व-प्रथम यही प्रश्न पूछा कि “आप 
कौनसा मत मानते हैं ?” मैंने नम्नता-प्‌अेक उत्तर दिया “महाराज ! जो मत सुव्यवस्थित 
ओर सुनियमित होगा, वह मुझे सदेव आदरणीय है |?” यह सुनकर वह पंडित कहने लगा- 
“मैं संगीत-महेश मत” के सिवाय अन्य सभी मतों को भूठा समभता हूँ। रत्नाकर 
वब॒त्नाकर उसके सामने में कोड़ियों की कीमत का समभता हूं ! नाद शास्त्र के 
पाश्चिमात्य सभी ग्रन्थ में देख चुका हूँ। 4 6॥7॥0॥08, (५७०७), मो ०डोौ०४ आदि 
विद्वानों की गलतियां दिखा सकता हूँ ।” उसके इस कथन की अतिशयोक्ति मुझे .सहज द्वी 
समभ में आ गईं, क्‍यों कि' उसे स्पष्ट रूप से इग्लिश बोलना भी नहीं आता था। 
अल्प-शिक्षा होने पर भी सम्भवतः उम्रके संग्रह में कोई महत्व-पूर्ण जानकारी दिखाई 
पड़ जावे, इस हेतु से मैंने उससे बार्तालाप जारी रखा। उससे मेंने उसके आधार-प्रन्थ 


३०० # हिन्दुस्तानी सद्डीत पद्धति # 


संगीत महेश दिखाने का बहुत आग्रह किया, परन्तु वह व्यथे गया । आखिर में मुझे 
यह समम में आया कि ये महाशय संगीत के सहारे उदर पोषण करने वाले एक मध्यम 
स्थिति के कलावन्त हैं, परन्तु इनके पास उल्लेख करने योग्य विद्या आदि नहीं हे। जिस 
हेतु से में उससे शाल्न चर्चा करने की ग़लती कर गया था उस तरह उसके गायन बादन 
सुनने का कोई अच्छा अवसर मुमे प्राप्त नहो सका। मेरे इस अनुभव से में तुम्हें 
भी सावधान कर रहा हूँ कि जिम व्यक्ति से तुम सद्भीत के विषयों में बातालाप कर 
रहे हो, उसकी आरम्भ से यह अच्छी तरह परख करते जाओ कि उसका इस विपय पर 
कितना अधिकार है । दूसरे सद्जीत चर्चा करने वाले एक इस वग्गे के व्यक्ति भी 
होते हैं, देखो--“क्या आपको इँगलिश आती है? आती है, मगर साधारण काम-काज 
करने योग्य आती है। बचपन में पाँच-छएः पुस्तकें पढ़ली थीं; परन्तु अब अभ्यास न 
होने से अच्छी तरह लिखना बोलना नहीं आता । क्‍या आपको संस्कृत आती है ? हां, 
परन्तु पद्धति से सीखा हुआ नहीं हूँ । इधर उधर से कुछ जानकारी प्राप्त करली है। क्‍या 
आपने संरक्रत के संगीत-प्रन्थों का अध्ययन किया है ? ऐसा कुछ अध्ययन तो नहीं किया 
परन्तु उन ग्रन्थों के कुश्च रागों की जानकारी किसी-किसी के पास से कुछ मात्रा में प्रहण 
करली है। मेंने स्वतः तो अधिक अध्ययन नहीं किया, परन्तु बसे ही कुछ बातों का कुद्ध 
सामान्य ज्ञान प्राप्त कर लिया है। क्‍या आपको गायन आता है ? गायन आता है 
यह तो नहीं कहा जा सकता । हां कुछ रागों के स्वर बेसे ही गुनगुना लिया करता हूं । 
चार आदमियों में बेठ कर गाने के लिये कहा जाने पर यह नहीं कर सकता। किसी गायक 
के पास रहकर मेंने नहीं सीखा । बसे दही गायन सुन-सुनकर कुछ कानों का संस्कार हो 
गया है। क्‍या आपको वाद्य वजाना आता है? बेसे ही सितार पर हाथ फेरता हूँ । 
तालीम प्राप्त नहीं की । कुछ-कुछ नकल करता रहता हूँ । हाथ बिल्कुल तेयार नहीं है । 
अपने स्वतः को कैसे भी खुश कर लिया करता हूं ।” पंडितों का यह बगे जो प्रायः समाज 
में प्राप्त होता रहता है उससे सदेव दूर रहना होगा । इस वगे की नाराजी भी यदि होती 
हो तो भी इन्हें अपने पर हाबी नहीं होने देना चाहिये । अस्तु, 

उत्तर की ओर प्रवास करते समय एक धूते पंडित से मेरी भेंट हुई थी। वे संस्कृत 
जानने वाले थे और उनसे मेरा बहुत कुछ वातालाप हुआ था। उस पंडित का प्रधान 
आधार ग्रन्थ “शिव-सन्नीत” ही था ! 

प्रशन--क्या आप हमें सुनायेंगे कि उनते आपका बातालाप कैसा क्‍या हुआ था ९ 


उत्तर-यह कुछ विषयांतर तो हो जायेगा परन्तु मेरा निश्चय तुम्हें मेरा अनुभव 
सुना देने का भी रहा हे अतः उस बातालाप का कुछ अन्श सुना देता हूँ । सुनोः-- 
मैं-- महाराज ! आप अपने प्रचलित संगीत का आधार ग्रन्थ कौनसा मानते हैं ? 
महाराज--मैं शिव-सद्भीत का अनुयायी हूं। वह स्वयं शिवजी का ग्रन्थ दे । 
में--उस ग्रन्थ में क्या जन्य जनक राग व्यवस्था है ? द 
महाराज--नहीं, केवल ऐसी व्यवस्था नहीं हे । 
मैं--तो फिर कैसी व्यवस्था है? उसमें कुछ मुख्य राग तो माने ही गये होंगे न ! 
महाराज--महादेव के पांचों मुखों से पांच राग उत्पन्न हुए, वे पांच “प्रामराग” 
हुए! 'शिव सद्नीत”” प्रंथ योगशासत्र पर है और इस शास्त्र को जानने वाले को द्वी उसमें 
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सज्ञीत सम्बन्धी जानकारी मिल सकती है। अन्य व्यक्तियों को इसमें कुछ पता नहीं 
लग सकता । 


... मैं--चलिए, मेरा वह परिश्रम बच जायेगा; क्योंकि मुझे यह जानकारी आपकी ओर 
से विस्तृत रूप से मिल जायेगी । मुझे योगशासत्र नहीं आता, और अब इस अवस्था 
म वह शाख्र साोखना कष्ट साध्य ही कहना चाहिए। आप “शिव-सब्भीत” प्रन्थ मुझमें 
दिखायेंगे तो दो-चार दिन उस पर परिश्रम कर देखूँगा। जहां कठिनाई होगी वहां 
आपसे पूछ लूगा। आपने रत्नाकर तो देखा ही होगा 


महाराज--निस्सन्देह । रत्नाकर में शाइ देव ने अनेक गलतियां की हैं। 
में--शाह् देव का शुद्ध स्वर थाट कौनसा होगा ? 


महाराज--यह प्रश्न तुमने अवश्य ही “विकट” पूछ लिया। यह कुन्जी में किसी 
को नहीं बताता, परन्तु तुम्हारा उत्साह देखकर यह बात तुम्हें बताने की मुमे प्रेरणा हो 
रही है। यह जानकारी किसी दूसरे को हरगिज़ कभी न वतानाँ। रत्नाकर का शुद्ध 
थाट “काफी ” हे । द 


में - अर्थात्‌ उसमें रे, ध तीत्र और ग, नि कोमल होंगे ? 


महाराज-स्पष्ट ही है। वही उसक्रा “षड़ज ग्राम” समक लो। यही षाड़जी 
जाति भी है। 


में-- पाड़जी जाति को घेबत की मछना बताई है। भला इसमें क्‍या खूबी होगी ? 
हज 2 ० श के, 
प्रथम मूछेना हुईं या जाति ! इनका सम्बन्ध मुझे बता दीजिये ? 


महाराज--शाज् देव ने जाति ओर मूछेना का सारा विषय गड़बड़ कर लिख 
मारा है। उसके लिखने से ज्ञात होता है कि उसे प्राचीन शासत्र अच्छी तरह समझ में 
नहीं आये थे। यह मेरा मत हे । 


में - महाराज ! पहिले आपने पांच ग्राम राग बताय्रे हैं। इसके पश्चात्‌ ? 
महाराज - इसके पश्चात्‌ प्रत्येक राग की पांच-पांच रागिनी हैं। शाड्र देव का 
जा! $ छफ हें 
प्राम राग प्रपंच यथाथ नहीं है। उसने न जाने कहां से कुछ बातें उद्धृत करदी हैं । 


में - “ 'शिव-सद्भीत” में राग वर्गीकरण किन-किन तत्वों पर हुआ है ? 


महाराज्--उसमें स्वरों के तीन प्रकार माने गये हैं। (१) तीत्र (९) कोमल (३) 
समान, इन्हीं पर रागवर्गीकरण किया गया हे। जिस राग में सभी रबर तीत्र अथवा कोमल 
हों उसे “शुद्ध” राग कहा गया है । जिस राग में कुछ तीब्र ओर कुछ कोमल ऐसे 
मिश्रित स्वर आते हों उसे “विकृत” राग माना गया है। भेरवी, कल्याण, हिन्दोल, 
मालकंस, ये सब शुद्ध राग हैं। शाज्ञ देव इन रागों के अलग ही नाम देता है। उसका 
भैरव वह अपना “मालकंस” उसका हिन्दोल, वह अपना बिहाग; यह बात अच्छी तरह 
समम लेनी चाहिये। प्रत्येक स्वर के दो भाग अर्थात्‌ अधोन्तर द्वो जाते हैं। भैरबी को 
कल्याण की अर्धान्ली ( भार्या या रागिनी ) शास्त्रों में इसीलिये बताई है। कल्याण में 
पूर्ण स्वर हैं ओर मैरवी में अर स्वर हैं। परन्तु प्रथम “स्वर” शब्द का अर्थ ही देखो; 


३०२ # हिन्दुस्तानी सड्गीत पद्धति # 


“स्व॒वो रंजयतीति स्वर:” में तो पाणिनि का अथे ही स्वीकार करूँगा । आजकल देखते हैं 
कि व्यव्जनों की भी स्व॒र कहा जाता है। सा रेगम पधनिये सभी व्यव्ज्नन हैं स्वर 
नहीं है । यह रहस्य किसी के ध्यान में ही नहीं आता । 

में-परन्तु क्या शाह्भ देव भी इन्हें स्वर नहीं कद्दता है ? 

मद्ारा ज--अजी, में तुम्हारे शाह्न दंव को जानता हूं। बह काश्मीर का एक बेदिक 
ब्राह्मण था । दक्षिण की आर जाकर इधर उधर से एकत्र करके उसने अपना “रत्नाकर 


खड़ा कर दिया । क्या उसे वास्तविक सद्भजीत आता था ? उसकी अनगेलव्याख्या ओर 
चाहे जैसे असम्बन्धित बर्गानों का देखकर प्रत्येक समझ लेगा कि उसे अधिक बोध नहीं था । 

मे--महाराज | यह कथन आपके जेसे महान विद्वानों को शोभा देगा, परन्तु यदि 
में भी इसी प्रकार कहने लगूँ तो मेरी गणना पागलों में होने लगे। प्रथम तो मुभमें 
वसा कहने का साहस ही नहीं हो सकता। हमारी ओर तो इस समय शाहद्ल देव एक 
देवता के रूप में पूज्य हो गया है । 


महाराज--अजी ! ऐसी कया बात हे ? व्याकरण के अ, आ, ड इ, आदि स्वर 
क्या तुम नहीं जानते ? तत्र क्या सा, रे, ग, म ये व्यंजन नहीं हो जाते हैं ? 


में--अहा हा | आपका कथन अब मेरी समझ में आगया। अच्छा महाराज ? 
हक # ह-. (- ( ० के ९ केसे 
क्या आप मुझे यह समझा दीजियेगा कि सद्भीत में प्रामों की आवश्यकता कहां ओर केसे 
हो जाती है ? 


महाराज-- ग्राम” शब्द गांववाचक है । “स्वराणां समूहों प्राम:” स्त्ररों का समह 
ही प्राम हें। अतः सा रे ग म प ध नि यह समह “ग्राम”? हो गया । 

में--इसका क्या उययोग है ? ये तीन ही क्‍यों माने गये ? क्‍या इन्हे” आप 
धाट समभते हैं ? 

महाराज--यह बात शाह्भ दंव समऊक ही न पाया। यहां भी उसने कहीं से कुछ 
ते भी अनग्गल बातें नकल करली हैं। मेरे मत से प्रत्येक स्वर “प्राम” हो सकेगा । 

मैं--प्रथम म्राम की आवश्यकता द्वी क्यों हुई? इसके बिना हमें क्या रुकावट 
होती है ? 

मद्दाराज-- यथा कुटु बिनः सर्वे एकीभूता बसंति हि।” इस प्रकार शास्त्र में कहा 
. गया है और वह स्पष्ट हे । 

मैं--ममे यह बात सममनी दै कि प्राम मछना का आधार किस प्रकार होज़ाता है ? 
ग्राम शब्द का अर्थ इस दृष्टिकोण से किये जाने पर मुझे अपने आप ही सब समम में 
आ जायेगा। मछेना की व्याख्या क्रमात्खराणां सप्तानां” इत्यादि मेंने पढ़ी दै। 

महाराज--यह व्याख्या बिल्कुल “ग़लत” ( अशुद्ध ) दे। “मद” आना अर्थात्‌ 
८ गिर पड़ना?” (नीचे गिरना) यह अर्थ प्रत्येक के ध्यान में आजाने योग्य हे। महछेना का 


अथ रबरों को “मर्धित करना” इतना ही होगा । इसे न कट्दते हुए “सप्त र॒रों का आरोद 
अवरोह मयानी छना” यह कद्दना में कहूँगा कि शाह्व देव का घोर अज्ञान है। वह था 
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वेदिक आाह्मण, उसे दक्षिण के प्रन्थों ने संदेह में डाल दिया। यदि वह केवल उत्तर की 
पद्धति को पकड़े रहता तो ऐसी गड़बड़ में नहीं पड़ता। उसने दक्षिण की अनेक बातें 
बिना सममे बूमे व्यथे ही रत्नाकर में सम्मिलित करदी हैं । 

' मैं-कुछ न समभते हुए भी उसने इतना प्रचण्ड प्रन्‍्य लिख दिया, यह बात 
सचमुच आश्चये करने योग्य है। अच्छा अभी पहिले बोलते-बोलते आप नारद-संहिता, 
भगु-संहिता, बाल्मी कि-संहिता ये नाम बोल गये। क्या सचमुच इन ग्रन्थों का आज के 
हिन्दुस्थानी संगीत से कुछ साम्य हो जाता है ? 

महाराज--भला यह संगति केसे होगी ! इस समय सम्पूर्ण 'मनमुखी? (स्वेच्छानुसार) 
सक्लीत चल गया है। इसका मेल किसी भी शाझ््र से नहीं हो सकता। में तो कहूंगा यह 
स्थिति मुसलमान गायकों के कारण ही हमारे सबन्लीत की हुई है। फिर भी यह बात नहीं 
कि योग्य शोधक को प्राचीन शास्त्र बिलकुल्न ही प्राप्त न हो सकें। केबल रत्नाकर के 
पूव-प्रन्थ उसे अवश्य देखने पड़ेंगे । शाह्ल देव को में पुराने परिडतों में बिलकुल नहीं 
गिनता । । । 

में-शाह़् देव के बारह स्वर वे ही हैं न, जिन्हें हम बाजे ( हारमोनियम ) पर 
बजाते हैं ? 

महाराज--हां वे ही ! दूसरे कहां के हो सकते हैं ? 

मैं--महाराज ! मूर्छना का एकाघ उदाहरण भी यदि आय बतादें तो वह मेरे ध्यान 
में शीघ्र जमेगा । यद्द सम्पूरें विषय नाद का है, इसलिये आयसे कह रहा हूँ । 

महाराज--सुनो ! दरबारी कानड़ा में गांधार धेत्रत स्वर मूदछित हैं |! अब देखो, 
शाह देव क्या कहता हैः--“एऐसा स्वर समूह जिसमें बणे ओर अलंकार हैं, मुछेना कहा 
जाता है।” अज्ञी ! आरोह और अबरोह हो गये कि क्या तान नहीं हो जायेगी ? 

में--आपका कथन में सम्क गया। भला, ग्राम दो हो क्‍यों हैं? इस प्रश्न पर 
कल्लिनाथ कद्दता है;-- 

“ननु समूहित्वाविशेषण सप्तानामपि स्व॒राणां ग्रामव्यपदेशकत्वसंभवे 
कथं धरातले दो ! उच्यते, शुद्धविक्रतरूपेण द्विविधस्व॒रप्रथो गवशात्‌ । 'ौ ग्रामों 
विश्रुती लोके पड्जमध्यमसंज्ञको' इति झुनिववनात्‌ | शुद्धाश्रयत्वात्पड्जग्राम 
आदिमो विक्ृताश्रयत्वाद्द्धितीयों मध्यमग्राम इति उपपयते |”! 

क्या उसके इस कथन में आपको कोई गूढ़ार्थ दिखाई पड़ता है? क्या कल्लनार्थ 
को प्राचीन ग्रामों का रहरय समझ में आ गया द्ोगा ! 

महाराज--कुछ नहीं ! मेरा मत दे कि ये लोग इन बातों को कुछ समझे ही नहीं । 

में--अपने गायक आज अति कोमल, तीत्रतर आदि सूक्षम स्वर मानते हैं, क्या 
आप भी इसी प्रकार मानते हैं 

महाराज--निस्सन्देह ! मुझे यह व्यवहार अस्वीकार नहीं । 

मैं--परन्तु आपके मत को शाखीय आधार कौनसा है 


३०४ # हिंदुस्तानी सड्ीत पद्धति # 


मद्दाराज--प्रथम तो कोमल और तीत्र नाम ही अयोग्य हैं । “विकृत” नाम ही 

योग्य है। “च्यत खरज, अच्यत खरज, ऐसे नाम शाज्रोक्त हैं। “साधारण खरज” 

थांत्‌ निधाद समम्का जाबत्रे । यह भाग बहुत ही गहन है। एक दम समभ में 
नहीं आदबेगा। 


में-हां, बड़ी अ्रच्छी याद हो आई । प्रंश्रों में “लाधारण” प्रकरण किसलिये डाला . 
जाता है ? 


महाराज--उसमें बड़ी विशेषता है। पड़ज स्वर साधारण ऋषभ है । तीज्र म, 
पंचम की बिकृति हे । ये बातें में पहले ह्वी कह चुका हूं न, वे तुम्हारे ध्यान में एकदम 
नहीं आयगी। | 


में-अच्छा ! मछना चार प्रकार की क्‍यों मानी होंगी ? जैप्ते--सांतरा, 
सकाकली इत्यादि । 


महाराज--यह भाग भी शाह्ञ देव की समझ में आया हुआ नहीं दिखाई पड़ता है । 
उसने तो नवीन प्राचीन बातों का “' गोल माल” ( मिश्रण ) कर रख दिया है। कभी- 
कभी मुझे; उस पर बहुत क्रोध आजाता है। 


में-महाराज ! संगीत की जाति? के विषय में आपका क्या मत है? क्‍या 
उसका इस समय कुछ उपयोग हो सकेगा ? शाह्ल देव के सम्रय जाति! का कुछ उपयोग 
होता था ? यदि होता था तो कौन सा ? 

महाराज- में तो कहूँगा कि 'जाति” अथात सारे ग्राम ही हैं। पाड़जी आर्षभी 
आदि सात ग्राम ही में मानगा । 

में--आपने सन्लीत दर्पण देखा द्वी होगा। क्या उसके राग आज हम गाते हैं? 

महाराज--निस्संदेह, गाते हैं। क्‍ 

में--क्या अपने रागरूप उसमें वर्णित लक्षणों के अनुसार ही हैं ? 

महाराज--नहीं, राग लक्षण हम व से नहीं रखते । रागों के नाम वे ही हैं । 

में--तो फिर हम भी ' मन मुखी” सद्जीत ही गाने वाले हुए। आपके कथन का 


भाव इस प्रकार दिखाई पड़ता है कि जो प्रन्थ उपलब्ध हैं, वे अशुद्ध और निरुपग्रोगी हैं 
और जो ग्रंथ शुद्ध और उपयोगी हैँ, वे उपलब्ध नहीं हैं । ' 


महाराज-- क्यों ? कोई सामवेद तक खोज करे तो पता लगेगा। शोधक चाहिये ! 
मैं--किस प्रकार की खोज की जानी चाहिये ? किन-किन ग्रंथों की अथवा 
किस संगीत की ! 


महाराज--मेरी बताई हुई भिन्‍न-भिन्‍न संहिताओं की शोध होनी चाहिये । इनके 
लेस्क ऋषि बड़े-बड़े आचाये हो गये हैं। दर्पशकार तो बेंचारा बिल्कुल अऋनाड़ी था | 
बद रबय॑ रबीकार करता है “न रागाणां न तालनांमंतः कुत्रापि बतते!” फिर कट्दा जाने । 
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में--महाराज ! अपने संगीत की श्रतियों के सम्बन्ध का मेरा श्रम क्या आप द्र 
कर सकेंगे ? इनमें कया रहस्य हे ? इन्हें किस प्रकार प्राप्त किया जावे, नाप कैसी की जावे 
ओर उपयोग कहां पर, क्‍यों, ओर केसे क्रिया जावे ? इस बात की स्पष्टता कोई भी अच्छी 
तरह नहीं करता है । किसी से यदि पूछा जाय तो व्यर्थ की गप्यें लगा दिया करते हैं। प्रथम 
स्वर या प्रथम श्रुति । 


महाराज--इसे अब अच्छी तरह समभलो। एक बात दृष्टि रूप से ध्यान में 
जमा लो कि स्व॒र कोमल अथवा तीत्र होने से त्रिल्कुल् भी ऊँचा या नीचा नहीं होता । 
कोमल करने के लिये उसका उदच्चार अवश्य धीमे रूप में किया जाता है। तीत्र अथात्‌ 
तेज, बड़े रूप में उच्चारित हो, इतना ही समझ लेना चाहिये। यही इन शब्दों का 
वास्तविक अथ हे । 


में-आपका यह कथन में नहीं समका । ज़रा ठहरिये, आप कल्पना करें कि भेरी 
उँगली सितार के सातवं परदे 'पड़ज! पर है। अब दाहिने हाथ से में धीरे अथवा 
ज़ोर से तार पर आघात करने लगा, तो वया खटा-खट भिन्न-भिन्न श्र॒तियां बनने 
लगेंगी ? परदा नहों बदला जाबे, मींड़ आदि नहीं ली जावे, केवल आघात छोटा बड़ा 
किया ज्ञावे। तो फिर पढ़ज़ की चार श्रतियों के लिये भिन्न-भिन्न जोर के चार आघात 
ल्गेंगे। यही बात हे न? यह कल्पना मेरे लिये बहुत द्वी नवीन है । 


महाराज- तुम ठीक-ठीक समझ गये। इसी तरह रिषभ आदि रबरों को भी 
समभम लो । सितार पर जो बिकुत भिन्‍न-भिन्‍न परदे होते हैं, वे श्रुति नहीं होते । 
तुम जहां भिन्न-भिन्न श्रतियों के भिन्‍न-मिन्‍न नाद -मानने लगे कि फँसे। तीज्रा, 
कुमुद्दती, मंदा, इन शब्दों की ओर देखो । आवाज़ ककश हुआ कि “तीब्रा” हुईं । धीमी 
ओर मधुर आवाज़ हुई कि “मंदा” हुईं। इसी प्रकार आयता, करुणा आदि श्रुति 
“साथ” समम् लेना चाहिये। यह बहुत सूक्ष्म बात है । में इसे किसी को 
नहीं बताता । 


में-महाराज ! मुझे तो ऐसा ख्याल होता है कि आयता, करुणा आदि श्रतियों 
की जाति हैं। इनके तो स्वतंत्र ही नाम हैं । 


..._ महाराज--यह सारा भाग वही है । “ श्रति” शब्द का अथ ठीक न समम पाने के 
कारण अनेक लोग गड़बड़ी में पड़ जाते हैं। तुम्हारी भी ऐसी ही स्थिति देखकर मुझे 
बिल्कुल आश्चय नहीं हो रहा दे । 


में--“जाति” के सम्बन्ध में पुनः एक बार पूछ रहा हूँ । आपने पहिले सब 
जातियों के सम्बन्ध में बताया। रत्नाकर में जाति का उपयोग रागों में किया हुआ दिखाई 
पड़ता है। शाज्ज देव ने अरद्टारहु जाति बताई हैं और उन्हें दो प्रंथों में विभाजित 
करदी हैं। रागों में जाति क्‍या काय' करती है, यही में आपसे समझना चाहता हूँ। यह 
जानकारी आपके जैसे व्यक्तियों से थोड़ी बहुत प्राप्त होना संभव है। अनाड़ी और 
अशिक्षित गायकों के पास तो आधार “बालिद” ओर शास्त्र “गाली” यही सामग्री 
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कदाचित होगी, परन्तु मेरे जेसों के लिये इसका क्‍या उपयोग हो सकेगा ? आप संस्कृत 

थों के अध्येता दीख पढ़ते हैं, ओर आप प्रंथकार भी हैं, यह भी में सुनता हूं। “शद्ध 
साधारित” राग “पड़ज मध्यमया सृष्ट:ः बताया गया हैे। आप ममे प्रत्यक्ष उदाहरण 
से बता दीजिये कि यह कोनसी जाति है और इसके स्वर कोन से हैं ? फिर मे शंका 
उत्पन्त नहीं हो सकेगी । 


महाराज--अच्छा सुनाता हू । “घड़ज मध्यमया सृष्ट:” इस प्रकार जो कहा 
गया है, तो यहाँ घैबत कोमल होगा । 

में--कोमल अर्थात्‌ यह आपके पहिले बताये हुए अर्थ से ही समझना है न ? भेरव 
में दम कोमल ध ग्रहण करते हैं, ऐसा अथे तो नहीं लेना है न 


महाराज--अथांत्‌ मालूम होता है कि तुम मुझे रत्नाकर के रागों के थाटों की 

व्याख्या करने के लिए कह रहे हो ? तो ठहरो; प्रथम तो “पषड़ज मध्यमा” यह बिकृत 

जाति है, शुद्ध नहीं है। शाह्भ देव का “जाति” नाम ही अनुचित है। यहां “जातित्व” 
हां है? “समान धर्म” कहां है ? में उसे एक क्षण में कुण्ठित कर सकता हैँ । 


में-मद्दाराज ! इतनी' गहरी चर्चा में भाग लेने का मुझे अधिकार ही क्‍या है ? 
में तो आपका साधारण विद्यार्थी हूँ। हमारे महाराष्ट्र के पाठक आपके जितनी सक्षम 
दृष्टि भी नहीं रखते । रत्नाकर के राग कोन से रबरों से व केसे गाना चाहिये, इतना ही वे 
समम जावें कि वे संतुष्ट हो जाबेंगे ऐसा मुझे विश्वास हे। साथ ही यह बात भी नहीं हे 
कि इस “जाति” शब्द का प्रयोग केवल शाड्भ़ देव ने ही किया हो । ये ही अद्ठारह जाति 
भरत की भी हैं ओर दोनों का वणेन भी बहुत ही निकट है। आप तो उस राग को ही 
अभी समझा दें । 


महाराज--ठीक है '“चतुश्चतुश्चतुश्चेव षड़जमध्यमपंचमाः” यह शुद्ध स्व॒र व्यवस्था 
तो तुम्हे' ज्ञात ही होगी ” यह सब तो अपने संगीत की जड़ ही दे । 

में--जी हां आगे ? 

महाराज--यह मध्यमा जाति है तब मध्यम का “सा” हुआ ओर पंचम का ऋषभ 
हुआ | गिरा स्वर कोमल घेबत हुआ क्योंकि रिष्भ के आगे गांधार दो श्रतियों पर है 
ठीक द न 


मैं--यह में अच्छी तरह नहीं समझ पाया । मध्यमा जाति के सर्वर “काफी” के हैं 
क्या आप यह कह रहे हैं? परन्तु यह जाति “घड़ज मध्यमा” है कोरी “मध्यमा' नहीं है । 


महाराज--हां, हां, इसीलिए मेंने कद्दा कि 'पाड़जी” का स्वरांतर “मध्यम” को 
लगाया जावेगा। ओर वह 'पाड़जी! “'चतुश्चतुश्चतुश्चेब” इत्यादि है। इस प्रमाण से 
मध्यम को षढ़ज मानकर चलने पर मेरे बताये हुए रबर हो जायेंगे । 


में--यह सब मेरे लिए नवीन होने के कारण सममने में थोड़ा बिलंब हो जावे 
तो कृपा कर आप रुष्ट न होइयेगा। सोभाग्य से यह “पड़ज-मध्यमा” नामक जाति है 
परन्तु आंध्री, नंदयंती, कामांखी, इस प्रकार के जो नाम हैँ, वहां बहुत कठिनाई द्वोगी। 
उदाहरणाथे “केशिकी” जाति देखिये । इसके सम्बन्ध में सिंहभूपाल कहता हैः-- 
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“बाड़जी गांधारीमध्यमापांचमी नेषादी भय: जायतेसा केशिकी” इस जाति का थाट ओर 
नियम यदि हम प्राप्त करना चाहें तो क्या करना पड़ेगा ? शुष्क वर्णन मात्र पढ़ कर हृदय 
निराश सा हो जाता हे । 


महाराज--क्या तुम्हें संसक्रत आती है 


मैं--जी हां, ररनाकर आदि ग्रन्थ मैंने शास्त्रियों की मदद से पढ़ रखे हैं। शाख्री 
लोगों को प्रत्यक्ष संगीत नहीं आता अत: उनसे भी जाति-प्रकरण की स्पष्टता योग्यरूप में 
नहीं हो सकी । इसमें तो संस्कृत भाषा ओर प्रत्यक्ष सज्लीत जानने वालों की मदद ही 
उपयोगी हो सकती है। 


महाराज--तुम्हारा यह कथन उचित है। इसमें शाल्री क्या अपना सिर बनायेगा ! 
इसमें तो वही सच्चा विद्वान कहा जावेगा, जो समम्का दे कि यह प्रन्थवाक्य, यह उसका 
अथे और ये स्वर हैं । 


में--यह तो आपने बिल्कुल मेरे मन की बात कह दी। इसी प्रकार की जानकारी 
ममे चाहिये | यह प्राम, यह मूछना, यह जाति, यद्द थाट और यह राग, इस प्रकार एकपार 
स्पष्टठता हो जाब कि फिर हृदय में किसी प्रकार संदंह नहीं रहता । इसी तरह का स्पष्टी- 
करण में चाहता हूँ । ठीक है परन्तु रत्नाकर में वर्णन की हुई जाति क्या सचमुच आपके 
शिवसज्जञीत में भी हे ? 


महाराज--कुछ हैं। कुछ शाह्र देव ने पास से मिला दी है । 


में--उसने नहीं मिलाई होंगीं, क्योंकि वे ही भरत ने भी बताई हैं। यह कहा 
क रच बे] सर 
जाता है कि भरत उसके पांच सौ वर्ष पूब दो गया है। अस्तु; शुद्ध-जाति याने क्‍या ? 


महाराज--यह भी एक बड़ा भारी सद्भीत-रहस्य है। यह भी में किसी को नहीं 
बताता । तुम योग्य दिखाई पड़ते हो अतः यह बात तुम्हें बताने की मे प्रेरणा होती हे । 


मैं--में आपका आभारी हूं । आपसे प्राप्त जानकारी का में अवश्य उपयोग 
करूँ गा । 


महाराज--शुद्ध जाति के स्वर अथांत तुम्हारा 'काफी” थाट है यददी समझो । इसी 
मान्यता से सभी जाति हल करली जाती हैं। आपभी जाति कहने पर रिप्भ से काफी 
का थाट आरम्भ किया जाबे। आषेभी का थाट निकालने के लिये पांड़जी का थाट लेकर 
उसमें रिषघभ को पड़जत्व दिया जाबे ओर भआगे चला जावे । 


में--क्या यह कुन्जी शिवसड्भीत में है ? 


महाराज--हां, मेरा संपूरे आधार वही है । बद्दी प्रामाणिक ग्रन्थ है। में 'रत्नाकर' 
को दक्षिण पद्धति का प्रन्थ समता हूं। यह ग्रन्थ उत्तर पद्धति के लिये अधिक 
उपयोगी नहीं हे । द 

मैं--महाराज ! मेरे जैसे अपरिचित व्यक्ति पर आप इतना कर रहे हैं इसलिये में 
आपका बहुत कृतज्ञ हूँ । अब आप इस आषेभी का थाट एक बार लेकर मुझे प्रत्यक्ष सिद्ध 
कर दिखा दीजिये अथांत्‌ शंका नहीं रहेगी । 
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महाराज--ठीक है काफी का थाट रिषभ से रिग्भ तक कायम करो । आषेभी की 
टृष्टि से तो यह शुद्ध” ही है। ठीक है न? पषाड़जी की दृष्टि से यह अवश्य विकृत है । 
अथवा 'शुद्धारषभी” याने (विकृत-षाड़जी' इसी प्रकार क्षण भर कह दिया जावे। आता है 
कुछ ध्यान में ? 

में--जरा ठहरिये ! एक मुख्य प्रश्न वेसा ही रह गया। यदि किसी ने यह प्रश्न 


किया कि मल षाड़जी का थाट काफी केसे हुआ ? तो फिर ? यह बात भी आपसे पूछ 
लेना अच्छा है । 


महाराज--““चतुश्चतुश्चतुश्चेब” इत्यादि श्लोक से यही थाट होगा । 


में--आपकी श्रति की व्याख्या निराली थी इसलिए मुझे सन्रेह हुआ था। अरतु, 
यदि यही श्लोक आधार भूत हा तो फिर यह प्रश्न ही नहीं उठता। एक दूसरी बात 
पूछता हूं। षाड़जी जाति को धेबत की मछेना बताने में भला कया अथे होगा ? मंत्र 
घेवत पर षड़तत्व खींचकर किस प्रकार व क्‍यों कर रखा जावेगा ? इसका सम्बन्ध किससे 
होगा ? इसे आप कैसा समभते हैं? 


महाराज--में तो इसे शाज्ञ देव की अज्ञानता समभता हूँ। यह उसने कहीं से 
उद्धृत किया होगा । 


में--क्रोई हजे नहीं, हम इस बात को ही छोड़ आप मे आपने तरीके से ही 
इस वक्त एक दो जाति के थाट सममभा दीजिये। इतना ही पयाप्त होगा । 


महाराज--जाति किस प्रकार हल की जावे यह में पहिले ही समझा चुका हूँ । उसी 
प्रकार से चलने पर हो जायेगा । 


में--महाराज ! में सत्य एवं स्पष्ट कहता हूँ कि थोड़े से समभाने या संकेत मात्र 
से स्वयमेब मार्गे खोज निकालने योग्य तीचणवद्धि ईश्वर ने ममे प्रदान नहीं की। आप 
ही यदि वे सभी स्पष्ट रूप से सममका दें तो अच्छा होगा। कष्ट तो आपको सचमच 
होगा परन्तु मेरा सदेव के लिये भला द्वो जावेगा । 


महा०--ठीक है । तो इस पुस्तक ( पोथी ) में यह सभी विषय मेंने रपष्ट लिख 
रखा हे । तुम चाहो ते। वह उद्धृत करलो | 


प्रश्न- - वह पुस्तक किस प्रकार की थी ? 


उत्तर--रत्नाकर में वशित जातियों व प्राम रागों का स्पष्टीकरण उन्होंने लिखा था । 
उनके मन में अपने ग्रंथ को श्रकाशित करने की अभिलाषा थी परन्तु अब उनका रवर्गवास 
हो जाने के कारण शायद तुम्हें बह पुस्तक दिखाई नहीं पड़ सकेगी ) उस पुस्तक के एक 
दो उद्धरण मेंने ले रखे हैं । बे ये हैं; देखो:- 


शुद्धापभी जाति । 
शुद्धापभी जातिमों अनवादी ये चार -। 


# दूसरा भाग # ३०६ 


रिंखब पडज यहां होत है रिखब तीव्र गंधार | 

पुनि कोमल गंधार हैं जुगश्नति मध्यम सार ॥ 

पंचम सो मध्यम भगो धंवत पंचम रूप । 

त्यों निषाद धेवत भई संज्ञा तीव्र अनप॥ 

जुगश्रतिनकी सा यहां भयो हे निषाद । 

शुद्धापभी जातिमों गावत मिट विवाद ॥ 
सा--रे » ग---म--प--ध » नि--सा--रे 
सा--रे ५ ग--म--प-थध »< नि--सा 


शुद्गसाधारित राग | 


शुद्धसाधारित राग षढज॒ ग्राम को हे। षडजमध्यमा स्वर्जाति से उत्पस्न हे । 
तारषढज है प्रह अन्श जामें । द्विश्रुति निषाद गांधार थोड़े लगते हैं। मध्यम समाप्ति 
करन्यास हे । पडजस्वर आदि में है ऐसी उत्तरमंद्रा मछेना है। सातों स्वरों का राग है । 
अबरोही प्रसंनांत संज्ञक वर्णालंकार से भूषित है। सये देवता है । वीर रोद्र रस है। 
दिवस के प्रथम प्रहर में प्रयोग है। इस राग में तीत्र रिषभ, कोमल गंधार, कोमल 
मध्यम, शुद्ध पंचम, तीत्र धेवत, कोमल निषाद ये स्वर लगते हैं। देवकुल, आ्राह्मणजाति, 
रक्त बणें, जंबुद्रीप, अग्नि रिषि इ० इ० यह राग अनेक दोषों से मक्त करता है। गानैश्रवणसे 
मंगल होता है । हु 


थे उसने रत्नाकर की मुख्य सात जातियों के थाट अपनी पोथी में इस तरह बता 
रखे थे।-- 


पाडजी “' सा रे गम प धत्ति। आपषेभी *' सा रेग म पघतनि। 
गांधारी““ सा रे गम मं प धत्नि। मध्यमा “सा रेगुमपधत्ति। 
पंचमी ““ सा रे गम प धत्ति। घेबरती *” सा रे गम पधनि। 


नेषादी *' स्रा रेग स प घ नि। 


हम उसके इन थाटों के ओऔचित्य, अनोचित्य का बिचार नहीं करने वाले हैं । 
उसकी पोथी देखकर में भी प्रथम दर्शन में कुछ प्रभावित हुआ था, परल्तु कहते हैं 
कि अधिक परिचय से अधिक ज्ञान होता जाता है।! इसी के अनुसार दो-तीन दिन 
उनसे चर्चा करने का समय मिल जाने से मुझे! सहज में यह दिखाई देने लगा कि इन 
सज्जन को रत्नाकर का जाति प्रकरण और म्राम राग प्रपंच समर में नहीं आ सका हे । 
इन्होंने मुझे सामवेद के मन्त्र भी गाकर दिखाये। वे इन्होंने खमाज राग के खबरों में 
गाये और उनमें टप्पे जेसी सेकड़ों तानें लगाई । मुझे यह देखकर आश्चये हुआ, तब 
उन्होंने कह्ा--“शिव सजन्लनाौत में स्वयं महादेव ने मार्ग ओर देशी, इस तरह दोनों भेद 
बताये हैं ।”” जब कि वे सज्जन अब जीवित नहीं हैं, तब उनकी चर्चा हम अब यहीं समाप्त 
करेंगे । शिव-मत का मुख्य प्रन्थ कौनसा दे और उसमें कया है, इसी मुद्द पर से हम इस 
चर्चा में पड़ गये थे, ठीक है न ? में तुम्हें बीच-बीच में अपने अनुभव की बातें सुनाता 
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जा रहा हूँ, इनसे तुम्हारा मनोरंजन भी द्ोगा और कभी उसका उपयोग भी हो सकेगा। ओर 
कुछ नहीं तो इन बातों से तुम अधिक सावधान अवश्य हो जाओगे । श्ररतु, 


किसी का मत है कि ग्रन्थों में जिसे सोमेश्वर मत बताया गया है, उसे ही शिवमत 
समभना चाहिये। कोई कद्दते हेँ कि सद्बभीत-दर्ण में “केरागा: काश्वरागिण्य:” इस 
पाबती के प्रश्न का उत्तर देते हुए महादेवजी ने जो राग कुट्ुम्ब बताया है, वह सम्पूर्ण 
वर्णन 'शिवमत” शीषेक के अन्तगेत माना जावेगा । इस विधान पर आच्तेप करने वाले 
कहते हैं कि यदि ऐसा ह्वी है तो फिर भेरव के आगे ही 'शिवमत'” का उपपद क्‍यों लगाया 
जाता है ? में समझता हूं कि इस शिवमत शब्द के इतिहास में अधिक गहरे जाने से 
हमें विशेष लाभ नहीं होने वाला हे । 


प्रश्न--जब कि संस्कृत ग्रन्थकारों ने इस सम्बन्ध में कुछ नहीं लिखा, तब हमें व्यथे 
तक करने का श्रम क्‍यों करना चाहिए ! 


उत्तर--तुमने बिलकुल ठीक कहा, यही में भी कहने वाला था। यह तुम सहज में 
समम जाओगे कि शिवमत-भेरव भी भैरव का एक प्रकार हे, अतः यह राग प्रातगेंय हे । 
एक परिडित ने मुझे यह भी सुकाया था कि संस्कृत ग्रंथों के शुद्ध मेरव को दही आगे चलकर 
गायक शिवमत भैरव” कहने लगे होंगे। ग्रन्थोक्त शुद्ध भैरब में गांधार व निषाद कोमल हैं 
ओर अपने 'शिवमत भेरव'” में दोनों ग ओर नि लगते हैं। यह बात भी विचारणीय है । 
'नाद विनोंद! प्रंथ में शिवमत भैरव” भेरवी थाट में बताया गया है। मेरे गुरु ने मुझे 
दोनों ग, नि लगाकर यह राग गाना सिखाया है। इस प्रकार करने पर इस राग में मैरव 
अड्ज अच्छी तरह दिखाया जा सकता है। भेरवी थाट वाले स्वरूप में भेरव अड्भ बिलकुल 
नहीं दिखाई पड़ेगा । मुमे स्मरण है कि एक बार एक गायक ने शिवमत भेरव मेरे सम्मुख 
मैरव थाट में रे, प वज्य करते हुए गाया था । 


प्रशन--वह उसने किस प्रकार गाया था 
उत्तर--उसकी चीज़ की स्थायी के स्वर इस प्रकार थे, देखो:-- 
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प्रश्न--इस राग स्वरूप को गाने में बहुत प्रयास पड़ता द्वोगा, क्यों ठीक.है न ? 
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उत्तर--तुमने ठीक कहा | यह हुआ ही ! किसी पंडित ने यह रूप उस गायक की 
बता दिया होगा । वह गायक वृद्ध ओर अनुभवी था। उसने यह राग 'शास्तर का भेरों! 
कह कर सुनाया था | मगर इसमें उसे 'फिरत” करना नहीं आया । 


प्रश्न--न जाने किसने उसके गले से यद्द पछंकट क्‍यों बांध दिया था ? 


७० आप | में जे 

उत्तर--इन गायकों को नये-नये राग स्वरूप अपने संग्रह में रखने की सेव 
घ कि ९ ल्‍ कटे 
उत्कट लालसा रहती है। उसी तरह ये गायक भी किसी पंडित के पास संस्कृत-भरव 

द् वि. ५२ है] जप न कर ८ बे के 
सममने सीखने गये होंगे। उस पंडित ने संगीतदपेण में “धघेवतांशग्रहन्यासो 

. ९ | # 

रिपहीनत्वमागतः? देखकर ओर श्लोक के नीचे दी हुई मुछना “धनिसागम ध” 
देख कर यह रूप बना दिया होगा। इसे गाकर रझ्जक बनाने की जवाबदारी उसने गायक 
को सोंप दी होगी । 


प्रश्न--परन्तु क्या यह नहीं दिखाई देता कि वह परिडत भैरव का थाट खुशी-खुशी 
आजकल का हिन्दुस्थानी समझ कर ही आगे बढ़ गया है ? 


उत्तर-यह तो स्पष्ट ही है ! ग्रंथों का थाट ब्रिलावल मानने वाले असंख्य परिडत 
तुम्हें मिल जायेंगे। परन्तु उनको सिवाय पारिज्ञात के एक भी प्रंथ समझा हुआ नहीं 
होगा । पारिजात में कोमल ओर तीत्र संज्ञायें हैं, इसीलिये कोई-कोई राग उन्हे इच्छित 
रूप से मिल जायेंगे; तो भी यह ख्यात्न उन्हें स्वप्न में भी नहीं आयेगा कि पारिजात का 
शुद्ध स्वरमेल कौनसा होगा ? 


मेरा यह मत नहीं कि प्रंथोक्त रूपों को प्रचार में लाना बुरी बात हे। यह तो होना 
ही चाहिये, परन्तु यह काये योग्य एवं अधिकारी व्यक्ति का है। छुद्ठ प्रंथोक्त राग इस 
समय प्रचलित होने लगे हैं और उन्हें लोकप्रियता भी प्राप्त हुई है। इस समय गायकों को 
भी अच्छी दिशा की ओर मोड़ने का उत्तम अबसर है। गायकों के कण्ठ उत्तम रूप से 
तैयार होते ही हैं ओर नवीन राग रूप सीखने की उन्हें उत्तपएठा भी रहती है। यदि उन्हें 
उचित सहायता प्राप्त हो, तो वे थोड़े ही दिनों में पाँच-पचास बिलकुल नवीन राग रवरूप 
प्रचार में ला सकते हैं । इन स्वरूपों को उत्तम नियमों और शासत्र का समथेन होने पर 
समाज द्वारा भी आदंर प्राप्त हो सकता है। तानसेन आदि गायकों के समाप्त होने से 
देश का सम्पूर्ण सज्लीत ही सदेव के लिये हब गया, यह बात फिर कोई केसे कह सकेगा 
ओर ऐसा कद्दना केसे शोभनोय होगा ? हम गायकों को अपनी-अपनी बुद्धि के अनुसार 
नये-नये राग स्वरूप उत्पन्न करते हुए देखते हैं, परल्तु उन्हें इन स्वरूपों को नाम देने 
ओर उनके नियम स्थिर करने की उल्लकन रहती है। उनके इन रूपों को जांच कर उन्हें 
ग्रंथों से मिलाने का प्रयुत्त यदि कोई व्यक्ति करे तो वास्तव में सद्बभीत की उन्नति होगी । 
पूबे कथित उस गायक ने मेरी सहायता से मैरत के दो तीन बिलकुल नये श्रकार तेयार 
कर गाये और वे मुझे भी पसन्द आये। परन्तु वे आज तुम्हें नहीं बता रहा हूं, क्‍योंकि 
वे अभी तक प्रचार में नहीं आये हूँ । अस्तु, पुण्डरीक की रागमाला में शुद्ध भैरव 
धप्रथमगतिगनिः होने के कारण वह अपने भेरवी थाट में ही जायेगा । 


प्रश्न--क्या आप पुण्डरीक की बह दूसरी सम्पुर्णं नवीन राग-रचना हमें सुना 


रहे हैं ! 
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उच्तर--तुम चाहते दो तो सुना देता हूं । खुनो:-- 


शुद्धभेरवहिंदोली देशिकारस्ततः परम । 

श्रीरागः शुद्धनाटश्च नइनारायणश्च पद ॥ 
रागा देवमयाख्यातास्तद्धेतुः कथ्यते5घुना । 
सद्योजातोद्भबः शुद्धभेरवोी. वामदेवतः ॥ 
हिंदोलो देशिकाराख्यस्त्वभृत्तत्पुरुषाव्हयात्‌ । 
श्रीराग: शुद्धनाटाख्यो5पीशांनवदनोद्धवः ॥॥ 
नटनारायणो रागो गिरिजामुखजस्ततः  ॥ 


_एतेषां वनित्धाः पुत्राः पंच पंच क्रमाद्‌ त्र वे ॥ 


धन्‍नासी भेरवी चेव सेंघवी मारवी तथा ॥ 
आसावरीति पंचेताः  शुद्धमेरवसुभ्र व: ॥॥ 
मरवः शुद्धललितः पंचम: परजस्तथा । 
बंगालश्चेति पंचेते शुद्ध मेरवस्नवः  ।॥॥ 
भूपाली च॑ वराटी च॑ तोडी प्रथममंजरी ॥ 
तुरुष्कतोडिका चेति हिंदोलस्य हि नारिकाः ।॥ 
बसंतः शुद्धबंगालः श्यामः सामंतकस्तथा । 
कामोदश्चेति पंचेते हिंदोलस्यथ सुता इमे ॥॥४ 
रामक्री बहुली देशी जयन्तश्रीश्र गुजरी | 
देशिकारस्य पंचेता विख्याताश्च वरांगनाः |॥॥ 
ललितश्च विभासश्च सारंगख्रिवशस्तथा ॥ 
कल्याश्थ॒ इति पंचेते देशिकारस्य सनवः ॥४ 
गोडी पाडी गशुणकरी नादरामक्रिया तथा ॥ 
सु डक्री चाथ पंचेताः भौरागे दि समाश्चिता: ।॥ 
टक्‍कश्च देवगांधारों मालव: शुद्धगोडकः # 
कर्णाटबंगाल इति श्रीरागस्य तनूछूवाः ॥॥ 
मालवश्नीश्च देशाक्षी देवक्री मधुमाधवी । 
आहौोरी चेति विख्याताः शुद्धनाटवरद्लियः ।॥॥ 
जिजावन्तश्च सालंगनाटः  कर्णाटनाटकः ॥$ 
छायानाटो हमीरादिनाटो नाटस्यश्बलवः ॥॥४ 
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वेलावली च कांभोजी सावेरी सुहवी तथा । 
सोराष्ट्री चेति पंचेता नटनारायणस्तियः ॥ 
मल्लारगोंडकेदारशंकराभरणास्ततः | 

बिहागडश्चेति सुता नटनारायणस्य च ॥ 
अथेपषां लक्षणं व्तये मूत्यामरणपूर्वकम्‌ । 
चन्द्रनेत्रादिकां संज्ञा जानातु लोकतः सुधी: ॥ 


यह 'रागमाला/ ग्रन्थ शीघ्र ही प्रकाशित होना सम्भव है, अतः इसके सम्बन्ध में 
अधिक नहीं बता रहा हूँ। भिन्न-भिन्न रागों का विचार करते समय इस ग्रन्थ के लक्षणों 
पर भी विचार किया जायेगा। इस प्रंथ की सम्बन्धित. जानकारी अवश्य ही में बताता 
जाऊंगा । 

प्रश्न--तो अब यही समझ लेना चाहिये कि शुद्ध भेरव का आजकल प्रचार 
नहीं हे ? 

उत्तर--वास्तव में यही कहा जायेगा। भेरवी थाट में रे, प वर्जित स्वरूप मालकंस 
जैसा दिखाई देगा । यह सत्य हे कि इसमें वादी स्वर भिन्‍न रहेगा, परन्तु कुंल पिलाकर 
राग स्वरूप इसी प्रकार दिखाई देगा । पुण्डरीक 'अरिः: कहता हे । यह स्वरूप कुछ भिन्न हो 
जायेगा। में स्त्रयं जो शिवमत भरत सीखा हूं, वद लक्ष्यसंगीत में बताये हुए विवरण से 
मिल जायेगा, यह में पहिले भी कह चुका हूं। इस राग में दोनों गन्धार व निषाद लेकर 
मेरव-अड्ग, स्थिर रखने में सारी खूबी हे। कोमल ग, नि स्वर अबरोह में प्रयुक्त 
होते हैं, इसलिए उन्हें उचित मात्रा में ही रखना बहुत ही कुशलता पूरा काये हे । यह 
प्रातःकालीन राग है, अतः अवरोह की ओर विशेष लक्ष्य देना पड़ेगा । अबरोह में कोमल 
निषाद प्रहण करने की रवीकृति है, परन्तु 'सां, ति, ध, प! इस प्रकार स्वर कभी नहीं चल 
सकेंगे, क्‍योंकि इन्हे” सावक्राश रूप में गाने पर आसावरी और जोनपुरी राग आगे 
आ जायेंगे ओर जल्द ( द्रत ) लय में गाने पर भ रवी आगे आ जायगी। 


प्रश्न--यह ठीक है, क्‍योंकि उस थाट का यह उत्तरांग हमें भी ज्ञात है । फिर 
क्या किया जायेगा ९ 

उत्तर--यहां कोई युक्ति करना आवश्यक हे, इसलिये गायक यहां पर “नि, सां, 
धन्निप”” इस प्रकार मागे निकाल लेते हैं। इसी तरद्द गांधार ( कोमल ) लगाते समय 
“निसा, गरेसा” इस प्रकार एक टुकड़ा अपने भैरव में गा दिया करते हैं। ये दोनों टुकड़े 
आ जाने पर अपने कानों पंर कुछ भिन्‍न ही प्रभाव होता है । में इन्हें किस प्रकार लेता हूँ; 
अब यह देखो:-- 

“सा, ग, गमरे, ग, पमगमरे, सा, निसा, गरेसा, निसा, ध्रनिप, गगमरे. रेग, 
पमगरे; सा.” 

इसमें ऋषभ पर का प्रसिद्ध आन्दोलन और “'सगरेसा” यह भेरब की प्रमुख तान 
में कितनी सावधानी में सँभालता हूँ, यह देखते हो न ? 

प्रशत-भला ऐसे रागों में गायक “फिरत! क्रिस प्रह्मर करते होंगे ? 


३१४ # हिन्दुस्तानी सद्जीत पद्धति # 


उत्तर--मिश्र रागों में प्रायः गायक मुख्य राग की “फिरत” ही करते हैं । इस 
राग में भेरव की “फिरत” की जाती है। कहीं-कहीं 'सा, गरेसा” और “धृन्तिप” “प 
धनिधप” इस प्रकार टुकड़े सम्मिलित कर लेते हैं और तत्काल इन्हें छोड़कर पुनः भेरव 
ब्रा घिसने लगते हैं। मिश्र रागों [गनियमों की ओर लक्ष्य रखते हुए रचे गये 
प्रपद गीत उत्तम होते हैं; परन्तु इस समय यह कहना गलत नहीं द्वोगा कि ख्यालों ने ध्रतदों 
को बहुत पीछे डाल दिया हे। ख्याल गायकों की 'फिरत' अनेक बार दोष पूर्ण समभी 
जाती है। इन लोगों में यह बात नहीं है कि उत्तम गुणी नहीं हों परन्तु यह भी असत्य 
नहीं है कि अधिकतर आंखें बंदकर दौड़ने वाले ही मिलते हैं। ऐसे लोग तुम्दें शायद 
यह कहे गे कि 'तुम लोग हमारे जेसी ''फिरत” नहीं कर सकते, इसीलिये तुम तानबाजी 
की निदा करते हो ।” परन्तु इस उत्तर में कुछ भी तथ्य नहीं है। हम “फिरत” के 
विरुद्ध हरगिज नहीं हैं। हम राग नियम सँभालकर और समदारी से की जाने वाली 
“फिरत” तो आवश्यक समझते है। गायकी के संपूर्ण गुणधर्म रखते हुए जो अपना राग 
उत्तम रूप से सेभालते रहे, वही उच्चक्रोटि का गायक है । अस्तु, 


शिवमत भेरव में “निसा, गरेसा” इस जगह टोड़ी से इसे बचाना है ओर 'धत्तिप” 
अथवा “घधत्तिधप” यहां भेरवी या आसावरी से बचाना है। अतः यह भाग में किस प्रकार 
गाता हूँ, उसे अच्छी तरह देखकर सीखलो। शिवमत भेरव तुम्हें इस प्रकार से शुरू 
करना हे--''सा, ग, गमरे, रेगप्मगमरे, सा, सा, निसा, गरेसा, निसा, ध्रत्षिप, मप, छू, 
निसा, गमगरे, सा.”! 


“जैरव” राग सममाते समय में तुम्हे' यह वता ही चुका हूं कि इसमें गायक कोमल 
निषाद का प्रयोग किस प्रकार करते हू । वही युक्ति इस राग में भी योजित की जावे । 
“प, तिधप, गसग, रेसा” इस प्रकार का सर्वर भाग अशुद्ध नहीं होगा। “निसा, 
रेगरेसा” इस प्रकार लेने से तोड़ी अधिक स्पष्ट रूप में दिखाई पड़ेगी, इसलिये “निसा, 
रेग” इस प्रकार न लेते हुए “निसा, गः सा?” इस प्रकार स्वर लिए जावें। भैरव अवश्य 
ही यत्र तत्र वहुल रूप में रखा जावे । देखें इसे तुम किस प्रकार करोगे ? 


प्रश्न--'सारेरंसा, गमपमगरेसा, निसा, गरेसा, धपगमपगमरें, सा, पपगम, रे, 
गमधप, गमरे, सा, ग, गम२, गपमगरे, सा, निसागरेसा, निसा, धर, निम्ृत्रिप, मपष्ठ, 
निसा, गमरे, गपमग, रे, सा.” क्या इस प्रकार स्वस्विस्तार करना उचित होगा ? 


उत्तर--हां, ठीक रहेगा | सदैव यह बात ध्यान में रखकर चलना पर्याप्त होगा कि 
टोड़ी का वह टुकड़ा केवल राग भिन्‍नता के लिये प्रयुक्त करना दै। मेरे गुरु ने मुझे 
कहा था कि यह राग जितना सावकाश गाया जावे उतना अधिक शोभनीय होगा । पहले 
ही हम भेरव राग को गंभीर प्रकृति का मान चुके हैं अतः उनका यह कथन भी यथार्थ है । 
एक गायक ने मुझे अपने शिवमत भेरव में दोनों धेबत लगाकर दिखाये थे परन्तु उसने 
अपना तीत्र धेबत प्रपद के आभोग में एक जगह प्रयुक्त किया था और वह भी आरोह में 
ही रखा था। यह विशेषता ध्यान में रखी जावे । 


प्रश्न-- वह आभोग उसने किस तरह गाया था ? 


# दूसरा भाग # ३१५ 


उत्तर--'सा सा, धधप, प, पधनिसां, धप, गसो, गपमगप्तरे, सा; ( संचारी ) 
पथ, निसां, निसां, धनिसां, गुंरंसांनिसां, धत्नित, पवनिसां, धप, निधप, गमपग 
मगरे, सा” 


इस प्रकार उसने अपना आभोग गाया था। यह भी सुनने में बरा नहीं लगता । 
तुमने ध्यान दिया कि वह तीत्र ध इस उत्तर राग में आरोह में रखा गया हे ? यह में 
कह चुका हूँ कि कुछ ग्रन्थकार भरव में तीत्र ध मानने वाले भी निकल आयगगे। तीत्रध 
लेकर ओर आरोह में रे, प वज्यकर एक गायक ने मझे इस प्रकार भेरव सुनाया था: 
मम, गमप, मगरेरेसा । सासागगमगगरेरेसा। सासागमप्गमधधप | गमधमपगम- 
ररेसा । ममगममधनिसांरेंसां। सांगंमंपंमंगंगंरेरेंसां। सांरेंसांनिधपर धपम । गमनि- 
धपमगरेरेसा । 


हम इस स्वरूत्र को मेरव नहीं कहेंगे। यह तो एक भिन्न राग हो जायेगा । यदि 
मैरव में पंचम वज्ये कर २, ध स्वर आन्दोलित गाये जावें तो गायक कहते हैं कि वह 
“ज्ञलित भौरव” हो जाता है। जबकि पंचम वज्य करना हे ओर ललित श्रद्धा बनाये 
रखना हे तो उसमें मध्यम अवश्य ही महत्व प्राप्त करेगा। ललित में दोनों मध्यम 
लगते हैं, परन्तु ललित भरव में इस प्रकार नहीं लिये जाते इसलिये भी यह राग भिन्‍न 
दिखाई देगा । एक वार मेंने एक गायक्र को अपना राग रामकली का ओड़ब-सम्पूर्ण 
प्रकार गाकर सनाया था । इसे उसने “भोत्नी-भ रत्र” बताया | परन्तु इसमें उसने निषाद 
वज्य न करने की सचना दी । उसने एक प्रधान विशेषता यह बताई कि आरोह में भिन्‍न- 
भिन्‍न रत वज्य कर अवरोह स्पष्ट रूप से भरब का रखने पर भिन्न-भिन्न राग उत्यन्न 
हो जाते हैं। अबरोह में उत्तम रूप से आंदोलित २, घ॒ स्वर दिखाये गये कि श्रोतागण 
भेरव की ओर आय । मध्यम या घेवत रबर वादी बनाया जाबे। गांथार निपाद को 
आगे बढ़ाया कि प्रभात का प्रभाव नष्ट हो जाबेगा। मुझे इस गायक का कथन बहुत 
अथ-पूर्णे ज्ञात हुआ । 

तो फिर अब्च एक बार मुझे यह बताओ कि तुम शिवमत भरव के लक्षण किस 
प्रकार ध्यान में रखोगे ! 


प्रश्न--हम ईस राग को इस प्रकार याद रखेंगे। शिवमत भंरव एक सम्पूरो 
राग हैं। इसका अधिकांश स्वरूप भ॑ रव के समकक्ष होता हे। आरोह में ग, नी स्वर 
तीत्र दी लिये जाबें। अबरोह में तोड़ी की कज्ञक मात्र दिखाई पड़ेगी । परन्तु श्रोताओं 
को यह राग तोड़ी का प्रकार ज्ञात नहीं होना चाहिये। आन्दोलित र, घ॒ योग्य स्थलों पर 
उचित प्रमाण से दिखाई देना चाहिये । वादी स्वर धेवत रखा जावे । 


उत्तर-में समभता हूँ कि अभी इतनी जानकारी पर्याप्त होगी । यह राग विवाद 
प्रस्त रागों में से एक है; क्योंकि यह अंग्रसिद्ध राग है। अवाचीन प्रन्थकार इस राग के 
सम्बन्ध में अधिक जानकारी नहीं दे सकते और यह बात समर में आने योग्य भी है । 
ये लोग अपना स्वतः का मत बताकर, निणेय पाठकों पर ही छोड़ देते हैं। यह बात सेब 
प्रचार के अनुसार ही होने वाली है। स्थान भिन्‍नता के कारण प्रचार में भी भिन्‍नता हो 
सकती है। तो भी प्रत्येक गायक द्वारा अअनी पद्धति को हृढ़ता से पकड़े रहना से 
इच्ट ही होगा । 


३१६ # हिन्दुस्तानी सद्भीत पद्धति # 


प्रशन--लक्ष्यसंगीतकार ने शिवमत भैरव का वन किस प्रकार किया है ! 
उत्तर--मैंने उसी के मत के अनुसार तुम्हे' यह बताया है। वह कद्दता हैः- 
भेरवस्येव संस्थाने भेरवः शिवपू्यकः । 
नियुक्तो नित्यमाचार्येमिश्रमेलसमुद्भधवः ॥ 
आरोहे गनितीत्रत्व॑ भेरवांग प्रदशयेत्‌ । 
अवरोहे तन्मृदुत्व॑ तोडीमेदं प्रद्नच्येत ॥ 
प्रसिद्धिविधुरत्वात्स्याद्रागो5यं वादमूलकः । 
लक्ष्यमार्गमनुसृत्य कुर्यादिह सुनिर्णयम्‌ ॥ 
भेरवांगरिधों योज्यो रागेईस्मिन्‌ गायकोत्तमे: । 
तदंगं तस्वतो येन सुब्यक्त प्रकटीभवेत ॥ 
रागकल्पद्रमकार का मत भी ऐसा ही हे । वह कहता है-- 
संस्थान एवाजनि भेरवस्य | 
मिश्रस्वरूप: शिवभेरबोष्सो ॥ 
मेदस्त्वियान्‌ भेरवतो 5स्य दृष्टो- 
वरोहणे यन्निगयोसृ दुत्वम्‌ ॥ 
शाह्ञ देव ने “शुद्ध भैरव” राग का वर्णन रत्नाकर में इस प्रकार किया है-- 
धेवतांशग्रहन्याससंयुतः स्यात्समस्वरः | 
तारमंद्रोइयमाषड्जगांधारं शुद्धभेरवः | 
प्रश्न-*इसे उसने किस ग्राम राग का जन्य राग! माना हे ? 


उत्तर--ऐसा कुछ नहीं बताया । उसने जो दस प्रकार के रागों के वर्ग माने हें, 
उसमें 'राग! शीर्षक के नीचे उसने बीस नाम दिये हैं, उन्हीं में ही एक शुद्ध भेरव है। 
लक्षणों में जाति, प्राम, मुछेना आदि कुछ नहीं बताये गये । शाज्ञ देव के ये बीस राग 
अगले कुछ प्र॑थकारों द्वारा व्यथ ही उद्घृत किये हुए प्राप्त होते हैं । 

प्रशन--भला ऐसी जगह भाषांतरकार विश्वनाथ ने कैसा किया है ? 

उच्तर--उसने केवल भाषांतर मात्र किया है। जेसे-- 


“शुद्ध भेरव जो राग है सो घैेवत अन्श ग्रहन्यास स्वर ताकरिके भली - 
भांति युक्त है, समान है रबर जामें, पहूुज और गंधार जे स्वर तिन्हें अवधि 
करके तार ओर मंद्र स्व॒र हैं जामें ऐसो है!” 

इस भाषांतर से भला क्या खुलासा होगा ? 
प्रश्न-धन्य है गुरू जी इन लोगों को! इस विश्वनाथ ने संपूर्ण रनाकर 
का इसी प्रकार नमूनेदार भाषांतर कर रखा है न 
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उत्तर-- में तो इसे इसी प्रकार का समभता हूँ । कदाचित्‌ किसी राजा ने उससे यह 
टीका कराई होगी । 


प्रश्न--यदि कोई इसे प्रकाशित करना चाहे तो हजाहों रुपये लग जावे ठीक दे न ! 


उत्तर--यह सत्य है, परंतु यह श्रम भला कौन करने जायगा ' जिसमें अब तो 
राधा-गोविन्द संगीतसार प्रकाशित हो ही गया है। में समभता हूँ, उस पर श्रभी हिन्दी 
भाषांतर करने की आवश्यता नहीं हे। जब संगीतसार से सीखकर गायक तैयार 
होने लगेंगे और जब उन्हें कठिनाई होगी, तब फिर अन्य हिंदी ग्रन्थों की आवश्यकता हो 
सकती हे । वह समय अभी भी बहुत दूर है । 


भरवस्पावरोहे तु कोमलों भवतो गनी. । 
शिवभेरवमाहुस्तं तदा गीतविशारदाः ॥ 
चन्द्रिकायाम्‌-- 


दक्षिण की ओर शिवमत भैरव का श्रचार नहीं है। अपना हिंदुस्तानी भेरव उस 
तरफ अब बहुत प्रिय हो रहा है। अपने यहां के कुद्ध अप्रसिद्ध रागों के सम्बन्ध में मेंने 
उस तरफ बहुत खोज की परन्तु कोई उल्लेखनीय जानकारी प्राप्त न हो सकी । उस तरफ 
भी इस समय प्राचीन सड्जीत का अधिक ज्ञान नहीं दिखाई पड़ता । अनेक जगह तो 
व्यंकटमखी नाम का भी पता नहीं था। जिस प्रकार अपने यहां नवीन ओर प्राचीन 
कल्पनाओं का मिश्रण हो गया है उसी प्रकार उधर भी पाया जाता है। त्यागय्या 
( तव्यागराज ) के पांच-परचची स कीतेन गाने आये कि उस व्यक्ति को उधर बड़ी भारी 
कीति मिल जाती है। “मेल कर्त्ते” और कुछ जन्य राग समझ गये कि “शास्त्र ज्ञान 
उत्तम हो गया, इस प्रकार की मान्यता वाले उथक्ति उस तरफ अनेक निकल आयेंगे । 
यह में बता चुका हूँ कि रस्ताकर! को अच्छी तरह समझ चुका हो, ऐसा एक भी परिडित 
मुझे उस तरफ नहीं दिखायी दिया । यह बात नहीं हैं कि उन्हें सब्जीत में 'रत्नाकर” का 
बोध होना ही चाहिये था, परन्तु मेंने वहां की स्थिति बताई है। खेर, उन्हीं पर क्यों 
हँसा जावे ? क्या अपने यहां के एक विद्वान ने कुछ दिन पूर्वे सामयिक पत्रों में अपना 
यह मत प्रकाशित नहीं किया था कि श्रुति, मूछना और ग्रामों की चचा करने वाले पागल 
लोग हैं ? जिसका विषय पर जेसा अधिकार है उसी प्रकार उसका मत भी होगा। ऐसा 
कहने वालों पर हमें कभी भी कुषित नहीं होना चाहिये, बल्कि वे तो दया के पात्र हैं । 
अधिक अच्छा अभ्यास हो जाने के पश्चात में तुम्हें भी प्रवास करने की शिफारिस 
करने वाला हूँ । 

प्रश्न--क्या आप हमें इस बात की रूपरेखा समझा देंगे कि प्रवास में आप सद्ञीत 
सम्बन्धी जानकारी कि प्रकार पूछते थे ? शायद आपका अनुभव हमें भी आगे पीछे 
उपयोगी सिद्ध हो | 

उत्तर - प्रवास पर जाते समय में कुछ निश्चित प्रश्न कागज पर लिख लिया 
करता था। और प्रत्येक सज्जीत के लिये प्रसिद्ध नगरों में जिन-जिन विद्वानों से भेंट 
होती उनसे पछता था। उनके दिये हुए उत्तर भी लिख लिया करता था। निश्चित 
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प्रश्न पर भिन्न-भिन्न प्रकार के उत्तर प्राप्त होने से हमें र्व॒तन्त्र विचार करने में फिर 
सुविधा रहती हे । 


प्रश्न--तो फ़िर वे प्रश्न हमें भी सुना दीजिये ? 


उत्तर--ठीक है सुनलो ! परन्तु आरम्भ में इन प्रश्नों के सम्बन्ध में दो शब्द 
बोलना आवश्यक है। इन प्रश्नों में से कुछ अब निरुपयोगी हैं, कुछ प्रश्नों के उत्तर 
अब तुम भी दे सकते हो, कुछ प्रश्न एक ही मुद्दे पर भिन्‍न-भिन्‍न शब्दों के हैं ओर कुछ 
खासतोर से टेढू रखे गये हैं। यद्यपि ये प्रथम दृष्टि में कहीं-कहीं कलहोत्पादक से 
दिखाई दिये, परन्तु ईश्वर की कृपा से किसी भी विद्वान से मेरा कभी भी भगड़ा नहीं 
हुआ। प्रवास में हमे जो जानकारी हो, उसे मुक्त हृदय से दूसरों को वताने को हमें 
तैयार रहना चाहिये, इतना काफी है। यह अच्छा ही हुआ कि पिछली चचा के समय 
इन प्रश्नों को मांगने की प्रेरणा तुम्हें नहीं हुईं, क्योंकि तब तुम इस विषय में बिल्कुल 
नये थे, ओर ये तुम्हें अच्छी तरह पूछते भी नहीं बनतां। प्रश्न पूछने के पत्र सम्मुख 
के विद्वान का अधिकार उसका स्वभाव-उसकी प्रतिष्ठा, इन सभी बातों की ओर ध्यान 
दिया जाता है। साथ ही किसी समय इन प्रश्नों को देखकर ओर इस संबन्ध मे समाज 
की अज्ञानता एवं उदासीनता देखकर तुम्हारा त्रिचार यह भी हो सकता है कि यह विप्य 
बहुत जटिल ओर असाध्य हे। अब तुम्हारी स्थिति भिन्‍न हे। मेरा यह “दावा” 
नहीं है कि इन सभी प्रश्नों की समाधानकारक स्पष्टता मुझे हो गई है। में यह नम्नता- 
पूवक स्वीकार करूँगा कि अभी तक कुछ बातों पर मेरी भी खोज चालू हे। ये प्रश्न 
तुम शुद्ध अन्त:करण से, नम्नतापूव के व दूसरं का अपमान न हो, इस रीति से पछकर 
पनी जानकारी प्राप्त कर सकते हो। परन्तु अभी तुम्हें इन प्रश्नों को हल करने का काये 
अपने सिर पर लेना ही नहीं चाहिये, क्‍यों कि यह तुम्हारा विषय नहीं दे 


-“प्रश्न-- 


१--आपके प्रदेश में उत्तर की संगीत पद्धति प्रचलित है या दक्षिण की ? इसमे 
कौनसा हे ! क्‍ 

२--आपकी पद्धति का आधार ग्रन्थ कोनसा है ? ओर क्‍यों ? क्‍या यह ग्रंथ उपलब्ध है ? 

३--आपके यहां प्राचीन संगीत शास्त्र पढ़े हुए पण्डित कोन-कोन हैं ? 

४--क्या इस तरफ प्रंथोक्त नियमों का अनुसरण कर 'साम' गाने. वाले लोग हैं ? 'साम? 
इधर किस रीति से सिखाया जाता है ? 

४--क्या आपने 'साम' गायन सुना है ? उसमें कितने व कोन-कोनसे स्वर लिये जाते हैं ? 
क्या आप उन रवरों की त॒लना हिन्दरथानी स्वरों से कर सकते हैं, किस प्रकार ? 

६--क्या आपके यहां राग रागिनी पुत्र पोन्रादिक कुटुम्ब स्वीकार करने की प्रथा है ? 
यदि है, तो आप किस ग्रन्थ का वर्गीकरण मानते हैं, ओर क्‍यों ? 

-क्या आपने राग, रागिनी ओर पुत्र आदि भिन्न-भिन्न पहिचान होने के उपाय 

किसी भी प्रन्थ में देखे हैं ? क्या आपने कोई फारसी श्रथवा उद्‌ प्रंथ भी देखे हैं ? 
कौन-कौन से ? क्या उनके आधार संस्कृत ग्रन्थ ही हैं 
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८--इस सप्तय यह समझा जा रहा है कि प्राचोन संगीत परिवर्तित हो गया है तो फिर 
क्या आज प्राचीन वर्गीकरण सुविधाजनक हो सकेगा ? यदि आप नवीन रचना करना 
उचित समभते हों, तो उसे आप किन-किन सिद्धान्तों पर और किन-किन साधनों से 
करना चाहेंगे | क्या भिन्न-भिन्न प्रदेशों सें मिन्‍न-भिन्‍न प्रचार होने से अनेक प्रकार 
की रचना होना सम्भव है ? इसमें क्‍या उपाय हो सकता हे ! 


६-आप प्राचीन शुद्ध स्वर मेल किसे समझते है ? शाह्ष देव ने अपने रत्नाकर के आरम्भ 
में श्रुति बीणा रचकर दिखाई है, क्‍या वह उपयुक्त है ? क्‍यों ! उसके कथनानुसार 
श्रतियों की रचना करने पर कौनसा शुद्ध थाट उत्तनन्न हागा ! क्‍या आप यह सिद्ध 
कर सकते हैं कि शाह़् देव आदि परिडतों को नाद के आन्दोलन को जानकारी थी ! 
यदि नहीं तो थे अपने स्वर किस प्रकार कायम करते थे ! 


१०-आज हिन्दुस्थानी पद्धति का शुद्ध थाट 'विलावल? माना जाता है। यह शाह्ञ देव का 
कौनसा थाट होगा ? यह शाह्व देव का वर्णित 'शुद्ध” क्यों नहीं हो सकेगा ! 


११-अपने यहां तीन प्रकार के स्वरान्तर हैं और पश्चिम की ओर भी तीन ही हैं। कया 
केबल इतने साम्य से पश्चिम के त्रिश्नुतिक, द्विश्रतिक आदि स्वर अपने प्रंर्थां पर लादे 
जा सकेंगे ? इस बात का प्रमाण किस ग्रन्थ से दिया जा सकेगा ? 


१२-प्राचीन ग्रन्थकार अन्तर ओर काकली स्व॒रों को विक्रुत मानते है, इससे क्या ज्ञात 
होता हे ? 

१३-प्राचीन प्न्थकारों के पास श्रुति! नापने के कौनसे साधन होंगे! यूरोप के प्राचीन 
सद्भीत का आदि सप्रक कोन सा होगा ? क्‍यों? क्या उस सज्लीत का इतिहास हमें 
उपयोगी होगा ? क्‍या उबर का 90770 थाट अपने तोड़ी? थाट के पास आ जाता है? 
अपना आदि राग 'शुद्ध मैरव' प्रंथोक्त तोड़ी थाट का द्वी कोइ-कोई मानते हैं, इन 
सम्पूर्ण बातों में आपको क्या कोई सम्बन्ध दिखाई देता है? इस प्रमाण का उपयोग 
कहां किया जा सकेगा ! 


१४-श्रति? और 'स्वरः में आप केसा भेद मानते हैं ? इस विषय पर आपझो किस ग्रन्थ 

.. का मत पसन्द आता है ! आप अनुरणनः का कया अर्थ समभते हैं ? क्‍या आपको 
मतंग और भरत का श्रुति प्रमाण व्यवस्थित ज्ञात होता है ? क्यों? शाह्ञ देव ने 
चार 'सारणा' किस हेतु से बताई हैं ! “द्वावरिशतिरेव श्रुतयः इति इयत्ता” इसे सिद्ध 
करने के लिये क्या श्रति स्व॒र-स्थानों को नियत स्थान पर स्त्रीकृत करना पड़ेगा ? क्या 
यह विभाग सन्‍न्तोष जनक हो जायेगा ! 


१४-पहले प्रामों की क्या आवश्यकता रही थी ? ये तीन क्यों माने गये ? मध्यम ग्राम से 
प्राचीन संगीत का क्‍या हित हुआ ? अब वह क्‍यों नहीं होता ? क्या हिदुस्थानी पद्धति 

के प्राचीन व अ्रवांचीन भेद किए जा सकते हैं? नवीन पद्धति में आप किन-किन 
प्रन्थों को स्थान देंगे ? क्या आप यह सममभते हैं कि शाह्ञ देव के समय देश में तीत्र 

* कोमल आदि संज्ञा बिलकुल चार में नहीं थीं? ये संज्ञा 'भुजवसुद्शमितशाके” 
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के समय 'तरंगिणी?” में हैं, क्या इससे आपको आश्चय होगा ? क्या सत्य ही शाह्व देव 
के बहुत से राग ( रागों की बड़ी संब्या ) दक्षिणी ग्रन्थों में और प्रचार में हैं ? 
क्यों भला ? उसके किन-किन रागों को आप खास उत्तर का कहेंगे ! 


१६-क्या शाड़् देव ने वादि-विवादि प्रकरण यथा योग्य लिखा है ? इसमें शाह देव ने 
“निगोअन्यविवादिनो, रिधयोरेववास्यातां, तयोबारिधावरपि”” इस प्रकार कहा है। क्या 
इसे आप उदाहरणों से समझा देंगे ? क्‍या बिवादि की व्याख्या शाह्ल देव की कुछ 
जातियों में प्रयुक्त कर दिखा सकेंगे ? क्या प्राचीन सब्जीत में विवादी का उपयोग 
हो सका था ? किस नियम से ? वह कहां किया हुआ दिखाई देता है? क्या इन स्वरों 
का सम्बन्ध थाट-रचना से रहा था ? क्या इस प्रकरण पर सिंहभूपाल की की हुई 
टीका आपने देखी है ? क्या आप समभते हैं कि यह सब यथार्थ है, क्‍यों ? 


“ननु संवादित्वेन क उपयोग! ? ब्र मः । यस्मिन्‌ गीते अंशत्वेन परिकल्पितः 
पडजः तत्स्थाने मध्यमः क्रियमाणो रागो न भवेत्‌ । पड्जपंचमयोः स्थाने 
पंचमपडजो प्रयुज्यमानी जातिहानिकरों भवतः ।+। गांधारनिषादयो: स्थाने 
निषादगांधारो प्रयुज्यमानी जातिरागहानिं न कुरुतः |” 


इसे उदाहरणों से समममाइये। इसी प्रकार अनुवादी की स्पष्ट व्याख्या कीजिये । 
क्या अनुवादी के उपयोग के कुछ नियम थे ? कोनसे ? 
१७-मतद्ल कहता हेः-- 


“मूछेनाशब्दो निष्पन्नों मूछामोहससुच्छुये । मूच्छयते येन रागोहि 
मूछेनेत्यभिसंज्ञिता ॥” स्वराणामेव मूछनात्वं न त्वारोहावरोहणरूपायाः क्रियाया: 
'आरोहणावरोहेण क्रमेण स्वस्सप्तकं | मूछनाशब्दवाच्यं हि विज्ञेयं तद्विच्षणं: || 


क्या मतंग का यह मत आपको मान्य है ? तो फिर 'मूछना! शब्द सम्बन्धी उल्मकन 
क्या शाड़' देव के पूष से चलती आ रही है ? मतंग द्वादश रबर मूछना ही मानता हे । 
क्या इस बात से कोई हित होगा ? अद्दोबल की मूछेना से क्‍या भला हुआ ? भरत ने 
मूछेना की व्याख्या केसी की दे ? क्या उसके पूर्ण” 'प्रकृमयुक्ताः षाडबोडबितीकृता: 
इस कथन से मछना का सम्बन्ध अगले ग्रन्थकारों के मछेना प्रस्तार से लग जायेगा ? 
किस तरह ? 


१८-शाद्र देव ने मछेना का उपयोग किस उद्देश्य से किया ! शुद्धा, “सांतरा, सकाकली, 
सकाकल्यंतरा” भेद उसने किसलिए किया ? इसका उपयोग उसने कहां ओर किस 
प्रकार किया | क्‍या उसके भेद भरत के भेदों से मिल जाते हैं? क्‍या यह भाग 
जदाहरण से समझा देंगे ? “र्वराणामेव मछुनात्वम” आदि विधान कया भरत, 
शाब्ग देव के मतों से विसंगत हो जाते हैं ! “किस प्रकार ? 


१६-भरत ने स्वयं मछेना का उपयोग कहां ओर किस प्रकार किया है ? उसके प्रन्थों में 
रागं नहीं हैं। परन्तु जाति! है। तो भी प्रत्येक जाति की मना जिस प्रकार शाह्ञ देव 
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बताता है, उस तरह भरत नहीं बताता । ऐता क्यों ? शाह्भ देव ने भला ऐसा क्‍यों 
किया होगा ? ऐसा करने की आवश्यकता कैसे हुई ? 


२०-'ग्राम राग” जाति से उत्पन्न कहा जाता हैे। क्या इनकी मछनायें जाति की मछनाओं 
से भिन्‍न होती हैं ! क्‍यों ? कया आप पांच व्यवस्थित रागों को लेकर उनकी मर्छना 
ओर जनक जाति की मछेना बता कर उनझा परस्पर सम्बन्ध दिखा सकेंगे ? जाति के 
लक्षणा में प्रह आंद सत्र होते हें इनका मछ ना से कोनसा सम्बन्ध रहेगा ? जाति के 
अंश स्वर अनेक, ओर मछ ना का एक, भला ऐसा क्‍यों ! 


२१-जाति लक्षण तेरह थे, उनमें से शाह्ल देव ने कितने प्रयुक्त किये ! शेष क्‍यों 
छोड़ दिये / शाद्भदेव के समय राग थे, फिर उसने “जाति” क्‍यों बताई 
0 हे (ः ७. 
होंगी ? बाडती जाति! अथात्‌ कोन सा मेल और इस मेल का कोन सा ग्राम 
राग हुआ ? यदि नहीं तो क्‍यों ? 

२२-पडज़ादिक मूछना” कुछ ग्राम रागों सें बताई गई है, परन्तु यह किसी भी जाति के 


है 


लिये बताई हुई नहीं दिखाई पड़ती । इसका रपष्टीकरण अथवा समाधान आप 
कसे करेंगे ! 

२३-शाह्भ देव अपने बारह विकृत स्वर बतलाता है । क्‍या ये एक ही सप्तक में प्रयुक्त 
करने के लिये उसने एकऋ्रत्र बता दिये हैं? यदि नहीं तो इनका उपयोग करने का 


& नियम कोन सा हे ? क्‍या रत्नाकर की परिषाभा आपको उत्तर के किसी भी प्रन्थ में 
दिखाई दी ? यद्दि नहीं तो क्‍यों ? रस्नाकर की पद्धति उत्तर की ही है, इसे मानने के 


लिये आप कोनसा निर्विवाद आधार दे सकेंगे ? इसमें की परिभाषा दक्षिण पद्धति में 
क्यों दिखाई देती हैं? उत्तर की ओर बे क्यों और कच नष्ट हो गई ? 

२४- राग तर गिणी”' क्या आप प्रत्यक्ष देख चुके हैं? वया इस ग्रन्थ के रागों का 
सम्बन्ध रत्नाकर के रागों से किया जा सकता है) संगीत दपेण ग्रन्थ के बहुत से 
राग उत्तर पद्धति में होने पर भी इसमें तीत्र कोमल आदि संज्ञाएं नहीं हैँ क्या इससे 
आपकी आश्चये अनुभव नहीं होगा ? दक्षिण की ओर जाति मुछना की व्यवस्था 
नहीं हे । क्या इतने पर से ही रत्नाकर उत्तर का ग्रन्थ ठहराया जा सकेगा ?* आप 
ऐसा कीनसा प्रमाण देंगे कि 'रत्नाकर! गन्थ दक्षिण पद्धति का होना शक्य ही नहीं हे ? 

२५-रत्नाकर का “साधारण-प्रकरण” भरत के साधारणा-प्रकरण से क्‍या बिल्कुल अच्छी 
तरह मिल जाता है? भरत ने “च्युत स्वर” किप्त प्रकार वताये हैं? यदि नहीं तो 
क्यों नहीं बताये हैं ? वह सम्पूर्ण कितने स्तरों का उपयोग करता है ? क्रिस आधार 
पर ? शाह्ञ देव ने नये नाम कहां से और क्‍यों प्रहण किये ? 

२६-“प्राम साधारण” यानी क्या ? इसकी आवश्यकता केसे उत्पन्न होती है? क्‍या 
मूछेना के चार भेद और साधारण प्रकरण अलग-अलग खास तौर पर बताये गये हैं. ? 
ऐसा क्‍यों ? “अल्पप्रयोगः स्वेत्रकाकली चान्तरस्वरः: |? इस प्रकार शाह्ल देव 
ने क्‍यों कह्दा ? उसकी अठारह जाति में अन्तर गांधार व काकली निषाद आपको 
कितने स्थलों पर दिखाई देते हैं? क्‍यों? क्‍या उसके रागों में भो ये स्वर दिखाई 

हैं? क्‍यों? “बडढ़जे षंड़न्जसाधारणं,”” “मध्यमे मध्यमसाधारणं?” इस उक्ति का 
क्या स्पष्टीकरण किया जावेगा ? “प्रयोज्यो पड़जमुच्चायं काकली घैेवती क्रमात |” 
इत्यादि यह नियम विशेष रूप से क्‍यों कहां गया ? भरत कहदता हेः-- 
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“अंतरस्वरसंथोगो नित्यमारों हिसंश्रयः । कार्य: स्वल्पविशेषेण नावरोही 
कदाचन । क्रियमाणोष्वरोही स्यादल्पो वा यदि वा बह! । जातिराग 
श्रुति चव नयंत त्वंतरस्व॒रा! | 


इस श्लोक का अथ किस तरह किया जावेगा ? इसको एक वाक्यता रत्नाकर 
से किस प्रकार की जायेगी ? “जाति राग” अथांत्‌ ? भरत ने “अ्रस्य तु प्रयोग- 
सौच्म्यात्कशिकमिति नाम निष्पद्मते”” इस प्रकार कद्दा है; क्या इसमें से त्रिश्नतिक ग, 
नी स्वर निकालना ठीक होगा ? कैसे ? ये उसने किस प्रकार प्रयुक्त किये ? 


२७-भरत के नाटयशाखत्र में इस प्रकार कहां गया हैः -- 


“डिविधेकमूछेनासिद्धि! । तत्रं-द्विश्रतिप्रकर्षाद्धेवतीकृते गांधारे मूछेना- 
ग्रामयोरन्यत्र पडजग्रामे। मध्यमग्रामेषपि धेवतमादवान्निषादोत्कर्षाद्वविध्यं 
भवति | तुल्यश्रुत्यंतरत्वाच्व संज्ञान्यत्वम्‌ |” 


इस युक्ति की र॒पष्ट व्याख्या कीजिये । ( प्र० ३०४ निरणेयसागर प्रत ) इस भाग 
की तुलना, रत्नाकर के तत्सम्बन्धी भाग से की जाबे। इस प्रकार करने पर कया 
पर + हू धर रा [&, ७ ७. 
४, रे) हे श्रुति के स्वर अथात '७]07, (00" #शा॥गा ही समभे जावेंगे ? 


२८-रत्नाकर में “शुद्ध तानें? ८४ क्‍यों बताई गई हैं? शाह्भदेव ने कया इसका कर्ज 
प्रयोजन बताया हे ? क्‍यों ? भस्त ने इसी प्रकार ८5४ तानें बताकर साथ ही दो 
प्रकार की “तान-क्रिया” प्रवेश व निगम्नह बताइ है। यह उसने क्यों किया होगा ! 
वही आगे कहता हैः:--“मध्यमस्वरास्पश:। मध्यमस्वरेण तु बेणेन मूछनानिदेशो 
भवत्यनाशित्वात्‌ ।? इससे पाठक क्या तके कर सकता हे ? 'मुछेना प्रयोजन 
सथानप्राप्त्यथ: । स्थान त्रिविधं। त्रीशि स्थानानि-उरूः कंठ: शिरः इति ।” इससे 
क्या बोध होगा ? षड़ज और मध्यम ग्राम के थाट क्‍या एक से ही दिखाई देते हैं? 
क्यों ? यदि यह है तो फिर अलग-अलग क्‍यों माने गये ? अब उसका काय किस 
प्रकार पूरा किया जाता है ?. उदाहरण ? 

२६-शाद्ड देव ने पूरे प्रसिद्ध एवं अधुना प्रसिद्ध इस प्रकार संगीत के भेद किस आधार 
पर किये होंगे ? क्‍या इससे यह समझा जावे कि उसके समय में पूव प्रसिद्ध सल्जीत 
नष्ट होगया था ? अ्रधुना प्रसिद्ध संगीत के राग तो आज भी अपने यहां एवं 
दक्षिणी पद्धति में दिखाई पढ़ेंगे। फिर जाति ओर मछेना का प्रपंच उसने कहां से 
ओर क्‍यों प्राप्त किया होगा ? शाह्लञदेव ने अपना नाम “निःशंक” क्‍यों प्रहण 
किया था ? क्या आपने “दंतिल कोहलीयम्‌” इस प्रकार का ग्रन्थ नाम सुना हे ? 


३०- रत्नाकर के रागों में अति कोमल रे, ध ग्रहण करने वाले राग हैं क्या ? कौन से ? 
किस आधार से ? इन रबरों को शाह्ष देव क्‍या कहता है ? क्‍या इस समय अपने 
गायक अति कोमल रे, ध वाले राग गाते हैं ? क्या उनके गायन के लिये शाखाधार 
निकल आयेगा ? हिंदू संगीत में (९०४7६७/ ०76४ श्रयुक्त होता है, ऐसा किसी 
पाश्चात्य पंडित ने लिखा है इसमें क्‍या कुञ्र तथ्य है ? यह खोज सवबे प्रथम किसने 
ओर कब की ? इसका सब प्रथम उल्लेख किस प्रंथ में प्राप्त होता है ? 
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३१-रत्नाकर के प्राम रागों सें मेरव, पूर्वी और मारवा थाटों के राग अलग-अलग कागज 
: पर लिखकर दिखाइये ओर राग लक्षणों से सरल अर्थ करते हुए इन थाटों को सिद्ध 
कीजिये। क्या इन थाटों के जन्य राग अपने प्रचलित रागों से मिज्ञते हैं? यदि 
ये नहीं मिलते तो क्या रत्नाकर को उत्तर पद्धति का ग्रंथ कहा जा सकता है ? 
३२-रत्न,कर के रागों के धाट योग्य हैं या नहीं, यह उसके पश्चात्‌ रचे हुए किसी भी म्ंथ 
के राग मेलों से मिलाकर दिखाइये ? कौन प्रंथकार रत्नाकर को समझ पाया है? 
यदि नहीं तो आज़ के यावनिक संगीत (प्रचलित संगीत ) से मिलान किया जा 
सकता हे ! ' 
३३-उत्तर पद्धति में जो राग-रागिनी की व्यवस्था थी उसका उल्लेख क्या कहीं शाह देव 
ने किया है ? हनुमन्त का ग्रन्थ कौनसा है ? यदि यहं मत दर्पण” में दिया हुआ दो 
तो क्या उसकी समता ग्राम रागों से अथवा उसके जन्य रागों से हो सकेगी ? 
दपण॒कार रत्नाकर का स्वराध्याय अहण करता है और रागों में जाति न बताते हुए 
केवल मछना बताता है। इसका क्या कारण होगा? दर्पण प्रंथ उत्तर का हे या 
दक्षिण का ? क्‍यों ? उदाहरण से बताइये ? 
३४-स्वरों के रज्ञ और श्रतियों की जाति बताने में शाह्व देव का क्‍या उद्द श्य रहा द्ोगा ? 
आपके यहां के गायक राग और रस में केसा सम्बन्ध रखते हैं? और वहद्द किस 
आधार पर ? क्‍या यहां के गायक प्रन्थोक्त गमककों को उनके निय्रमों के अनुरूप 
गाते हैँ ? प्रचलित गमकों और शास्त्रीय गमकों की एक रूपता कर दिखाइये । 
३४-रत्नाकर में वशित भाषा” आदि पन्द्रह जनक ग्राम रागों का एक कोष्टक बनाकर उन 
रागों के थाट स्पष्ट लिखिये ओर उससे निकलने वाले जन्य रागों की आज के प्रचलित 
स्वरूपों से केसी और कितनी तुलना हो सकती है, यह बताइये । यदि बिलकुल संक्षेप 
में भी यह बात समझाई जावे तो भी पयांप्त दोगा । 
३६-'सोमनाथ'” उत्तर का पंडित था या दक्षिण का ? यदि वह दक्षिण का रहा हो तो 
राग विबोध में तीत्र और तीव्रतर आदि संज्ञाएँ क्यों हैं? यदि यह उत्तर पद्धति का 
पंडित हो तो अन्तर, काकली, साधारण और केशिक नाम क्‍यों हैं? क्या 'घोमनाथ! 
र्नाकर को समंम्का हुआ था ! हि 
मित्रो ! अब और अधिक प्रश्न नहीं सुनाऊँगा। ये प्रश्न प्राचीन सन्लीत पर 
जानकारी एकत्र करने के उपयोग में आ सकेंगे । अन्य प्रश्न प्राचीन ग्रन्थों पर ओर प्रचलित 
सद्बीत पर हैं जो अभी तुम्हारे लिए आवश्यक नहीं हैं । में शिवमत भैरव के आधारों 
के सम्बन्ध में बोल रहा था। ठीक द्दे न ! 


धेवतांशग्रहन्यासयुक्त: स्याच्छुद्भरवः । 
सकंपमंद्रगांधारो गेयो मध्यान्हतः पुरा ॥ 
मैं समझता हूं कि अब हमें शुद्ध मैरव के लक्षण म्रंथों से खोज निकालने का परिश्रम 
ही नहीं करना चाहिये क्योंकि उस राग को यदि कोई शिवमत भैरव मानने के तेयार नहीं 
हुआ तो यही होगा कि हमने निरथेक कार्ये किया है। 'नादविनोदकार' ने शिवमत भेरव का 
स्वरूप स्व॒रों में बताया है जो इस प्रकार दैः-- 
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लिनिधृपमगमरेसा, निसागुमधधपसांसिधपमगरेसा । पपध॒घ॒सां, सांरेंसां, तिधपमगुम, 


रेरेसा, गेरेसां, निधप, गमरेरेसा । 

में समझता हूं कि इस स्वरूप में रे, ध्‌ स्त्ररों पर आंदोलन लेकर ओर संपूर्ण रूप 
सावकाश एवं गंभीर रखकर इस राग को भेरवी अथवा आसावरी से अलग रखने का 
प्रयत्न अवश्य किया जाता होगा। इस राग का वर्णन भी संभवत; उसने अपनी कल्पना 
फे अनुसार लिखा होगा । वह इस प्रकार हेः-- 


. “शरीर में उज्बल भस्म लगाये, कानों में मुदरे पहने, से द्वात में लपटे हुए, लाल 
लंगोट बांधे, डमरु हात में लिये, त्रिशूल आगे रकख़ा हुवा, बडे बाल, धूनि रमाये, लालनैत्र 
जिसके, ऐसा शिवमत भैरव है.” 

लक्षणों की दृष्टि से इसमें बिलकुल अर्थ नहीं दिखाई पड़ता । गायकों के विनोद 
को दृष्टि से यह उपथुक्त हे। 
सन्नीत कल्पद्गुम में इस प्रकार कहा गया है: -- 
सचंद्रहासं फलक दधानो । 
निलीमकंठः शशिबद्धचूड: ॥ 
व्याधांवराबेश्तिगौरगात्रः । 
शिवस्वरूपः किल भरवो<्यम्‌॥ 


गांधारांशग्रहन्यासो गांधारादिकमूछना । 
हनूमत मत प्रोक्तो भेरव प्रात गीयते ॥ 


अथोतत्तिः । 


रामकली गोडी टोडी च मेरवोत्पत्ति कथ्यते | 
क्वचिद्धवतसंग्रुरय धनिसरेगमपस्तथा ॥।. 
गगमगरेसासाम गपनिधपमपसगमगरेगरेसा । मपधसारेसानिनिसानिनिधसासा- 
निधनिनिधपधपप्मपपमगममगरेसा ॥| 
भाषा तो तुम्दारी पदह्िचानी हुई द्वी दै । 
प्रश्न--अत्र हमें यह राग गाकर दिखा दीजिये फिर यद्द पूर्णो दो जायेगा । 
उत्तर--अच्छी बात है सुनो:-- 


शिवमत 2 "कब “चौताल) 
स्थु छ.......... 
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सरगम-भकपताल (कपताल) 



































स्थाई-- 

| ' 
ग गज मी: हे. ग।म रे सा 
>< | ' 
नि सा | गे सा नि सा | घू नि प्‌ 
» । | 

| 
म॒ प्‌ धर नि सा रो रं| सा नि सा 
अर | | 
ग रे [ग म १, म ग. रे रे सा 
श । । । 

अन्तरा- - 

म प॒ | प ध ध | सां 5 | नि सां सां 
>< | | | 
घ॒ घ नि सां गे रे सां | घ॒ नि प 
4 | | | 
प प ।| ध नि सां ध्‌ धर पघ घ्‌ प 
>< | । हे 

| न 
म ग. रे ग प म ग' रे रे सा 
५८ ! | 








यह देखते जारहे हो न कि में इन सरगमों को गाते हुए किस-किस प्रकार ठहर 
जाता हूं और गे घ स्व॒रों पर आंदोलन लेकर भेरब अज्ञ किस प्रकार आगे लाता हूँ । 
आभोग का तीसरा चरण जहां मेंने “प धघ॒ नि सां” रत्रर गाये हैं, वहां कभी-कभी कोई 
तीत्र घेबत लेते हुए तुम्हे दिखाई पड़े गे। यह्द स्व॒र इस राग में चमत्कार के लिये किसी 
ने जानबुमकर लगाया भी तो हम उससे नहीं उल्मेंगे । भोरवी थाट का प्रकार 
तुम्हे गाना हो तो “नि सा गम, रे रे, सा, गु म, पग॒म, रे रे, सा। घ॒, घ, प, गुम 
रे, त्तिध, पगम रे, सा” स्वर में जिस प्रकार गाता हूँ, उसी प्रकार गाते जाना होगा। 
मध्यम ऋषभ की सद्भति अच्छी तरह सेभालकर रखनी पड़ेगी। यहां थोड़ा भेरव का 
आभास उत्पन्न करने का प्रयत्न करना चाहिये। गांधार कोमल है, अतः तोड़ी का श्रम 
हो जाना संभव है। “गम रे, रे, सा” इस प्रकार रबर लेने से तोड़ी की छाया कम हो 
जायेगी। गमगरे सा” यदि इस प्रकार लिया तो भरत्री आगे आ जावेगी । इस राग 
स्वरूप में द्रत तानें ली गई तो यह राग भैरत्री में मिश्रित द्वी जायेगा, इसलिये इसमें इस 
तरह का श्रम दी नहीं करना चाहिये । 
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.. प्रश्न-ह्म तो अपने ही मत से चलने वाले हैं । अन्य मत तो केवल 
संप्रहीत रखेंगे । 


उत्तर--यही मार्ग उत्तम है। अपने स्वयं का कोई एक निश्चित मत होना ही 
चाहिये। ऐसा दोने पर मी अन्य सतों का अनादर करने की बिल्कुल आवश्यता नहीं 
होती। परन्तु ये सब बातें तुम समझ ही चुके हो । 


प्रश्न--अब इस राग को हम समझ गये । दूसरा लीजिये । 

उत्तर-हां अब “अहीर-भरव” राग लेता हूँ । यहां तुम्हे” एक बात ध्यान में रख 
लेनी चाहिये कि हा भेरव” और “अहीरी” अथवा “आहीरी” ये सिन्‍न-भिन्‍न राग 
रूप माने जाते हैं। 


प्रश्न--जिस तरह “बंगाल” और “'सेरव बंगाल” अथवा “बंगाल भेरव” राग 
हमने भिन्न-भिन्न माने हैं, उप्ती तरह इसे भी मानना है। ठीक है न ! 


,.. उत्तर-हहां प्रंथों में “आहीरी” अथवा “आहेरी” नाम हैं, परन्तु अपना ““अहीर- 
भेरत्र” इनसे अलग है। “अहीर भैरव” बहुत ही कम गायकों को आता है, अतः इसे 
दुमिल रागों में से ही एक समझा जाता है । इसके स्वर-स्वरूप के संबन्ध में भी मत 
भेद दिखाई पड़ना संभव है। मुमे प्राचीन संस्कृत ग्रन्थों में “अहीर भौरव” ऐसा संयुक्त 
नाम नहीं दिखाई दिया । यह राग स्वरूप अपने गायकों ने नवीन ही उत्तन्न किया होगा। 
मेरे गुरू ने यह मुझे जिस प्रकार सिखाया है, उसी प्रकार में तुम्दे' बताऊँगा। यही 
स्वरूप तुम्हे! लक्ष्य सन्लीत में प्राप्त होगा, क्‍योंकि यह प्रथ आधुनिक पद्धति पर है। इसमें 
संदेह नहीं कि यह बहुत मधुर ओर स्वतंत्र राग स्वरूप है । 


प्रश्न--इस राग के कोन-कोन से मुख्य लक्षण हमें ध्यान में रखने होंगे ? 

उत्तर--यह एक भेरव प्रकार हे, अत: गायक मुख्य अंग मैरव का ही रखते हैं, 
परन्तु उत्तरांग में काफी थाट के स्वर सम्मिलित द्वोते हैं, अतः श्रोताओं के कानों को कुछ 
विचित्र स्वरूप लगता है। कोईइ-कोई गायक अन्‍्तरे में तीत्र रे स्तर भी लेते हैं। मेरे 
गुरु ने भी ऐसा ही किया था । 

प्रश्न--तो फिर हम इस प्रकार रथूल नियम स्वीकार कर लेते हैं कि पू्वाद्न में 
'मेरव” ओर उत्तरांग में 'काफी? थाट के स्वर ग्रहण करने पर “अद्वीर मैरव” उत्उन्‍्न होगा । 
परन्तु अन्तरे में यदि कहीं तीज्र रे प्रहण किया जाता हो तो कोई यह कहेगा कि इस राग में 
भैरब और खमाज थाट मिल जाते हैं। 

उत्तरं-यह में समझने वाले की सुविधा पर छोड़ दूगा। इसमें तीज्न गांधार 
भेरव अंग से हे, खमाज अंग से नहीं हे। यह बात भी ध्यान में रखनी चाहिये मेरे 
कथन का तातये तुम्हें सहज में समझ में आ जायेगा । 

प्रश्न--मुख्य राग भेरव रखने के कारण अधिकतर तानवाज्ी अथवा राग विस्तार 
भैरव का ही किया जाता होगा 

उत्तर--जब कि. कुज्ञ प्रभाव भेरव का ही रखना है तो अन्तिम भाग मैरव का 
दिखाना ही पड़ेगा, तो भी उत्तरांग में, तानों में भी बिलकुल भिन्न स्वरूप अच्छी तरह 
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स्पष्ट रखा जा सकता है। इस राग में भेरव का आन्दोलित थैबत प्रहीत न होने से, 
कुल मिलाकर स्त्ररूप बहुत कुछ भिन्‍न हो जाता है। में अब तुम्हें सभी भाग रबरों से 
प्रत्यक्ष सममाने वाला हूँ । 

प्रशन-- जी हां, इससे हमें अच्छी तरह ओर शीघ्र ही समझ में आ जावेगा । इस 
राग में वादी स्वर कोनसा द्ोता है ? घेबत तो होगा ही नहीं ? 

उत्तर-वादी 'पड़ज्' माना जाता है। कोई-कोई कहते हैं कि जगह-जगह मध्यम 
मुक्त रूप से प्रयुक्त होता है, अतः इसे वादी माना जाबे । अस्थाई का भाग भेरव अड्ज से 
गाया जाता है, अतः गायक बड़ी युक्ति से आरम्भ में श्रोताओं के हृदय पर मरव का 
प्रभाव उत्न्‍न करते हैं। वह इस प्रकार--“ग, मर, रे, सा, सारेग, म, २, पगम, रे, रें 
सा, सा, रे, सा, रे, गमपगम, रे, रे, सा”? । ये रचर अच्छे सावकाश रूप से गाये गये 
तो मरब का संकेत अवश्य हो जायेगा | अब देखें कि तुम मध्यत्र बड़ा कर पंचम तक 
केसा विस्तार करते हो | . 

प्रश्न-- हम इस प्रकार करेंगे:- सार रे, सा, ग, म, रेगम, गरम, गे, मे, रेगम, 
पम्रग, मरे, रे, सा; सारेसा, गमरेसा, गमनिसा, गम, प्गम, सारेगम, रेपगभरे, 
सा, सारेसा । 

उत्तर--यह अच्छा हुआ । यह सम्पूर्ण विस्तार इस “अद्दीर मेरब! राग में निभ 
जायेगा । मेरे गुरु ने जो चीज़ गाई थी, उम्तका उठाव उन्होंने इस प्रकार रखा था, देखो; 
“गरेसा, निसा, रेग, रेग, म? अन्तिम “भ! उन्होंने मज़े से खुला छोड़ दिया । 

प्रश्न--इतना करने के बाद, आगे ? 

उत्तर --आगे उन्होंने इस प्रकार मरव अक्ल लिया:-- 

“प्ग, रे, सा, सारेसा, ग, म, रे, सा, गम, ५, रेगमप, मपगम, रे, सा, 
गरेसा. रेगम” | 

प्रश्न--इसमें त्रिलकुल सन्देह नहीं कि यह एक चमत्कारिक स्वरूप हो जाता है। 
इसका वह खुला मध्यम आया कि तत्काल ही निराला प्रभाव हो जाता है। सा, रुगम! 
यह टुकड़ा भी हृदय को आकर्षित करता है । 

उत्तर--यह सत्य है! अब यह मध्यम बार-बार आगे आने से कहीं-कहीं १२ किसी 
को थोड़ा सा (ललित? का आभास हो सकता है, परन्तु आगे पंचम आने से ओर रिंपभ 
का आन्दोलन देखकर बह भ्रम सहज में दूर हो जायेगा । 

प्रश्न--हम सोचते हैं कि कुद्ध प्रभात! राग का आभास द्वोगा, क्‍योंकि उसमें 
ललित अद्भ का मध्यम है और भरव अक्ग मुख्य रहता है ! 

उत्तर-परन्तु यह ध्यान में होगा ही कि 'प्रभात' भैरव से किस प्रकार अलग 
हो जाता है । 

प्रश्न--हां, दा, प्रभात का उत्तरांग मैरव का होने पर भी इसमें दोनों मध्यमों का 
उपयोग होता है। ऐस | इस राग में बिलकुल नहीं होता | यहां निराला ही आनन्द हे। यह 
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“सारे ग, रे ग, म ५, ग म, रे, सा” का टुकड़ा कुछ स्वतन्त्र ही प्रभाव उत्पन्न करता है। 
गुरुजी ! थोड़ी देर के लिये तो यही सोच हो जाता है कि इसकी तुलना किस राग से 
की जावे । 


उत्तर--यह खूबी तुम्हारे ध्यान में अच्छी तरह ञआा गई है । तुम ममज्ञ तो हो ही, 
तुम्हें इसे समभने में देर केसे लगेगी ? यह राग बहुत ही कम दिखाई पड़ने योग्य हे, 
अतः: इसके सम्बन्ध में बहुत सी जानकारी तो में क्‍या दे सकता हूँ ? तो भी जितनी 
जानकारी मुमे प्राप्त है, उतनी तुम्हें प्रामाणिक रूप से बता देना मेरा कतंव्य है। अधिक 
जानकारी प्राप्त करने का प्रयत्त तुम आगे चलकर करोगे ही । मुझे मिली हुई जानकारी से 
मिलती जुलती तुम्हें और बातें प्राप्त हुई! कि तुम्हारे पास राग नियम कायम करने का 
एक बड़ा भारी साधन हो जायेगा। इस समय तो तुम्हारे लिये लक्ष्य संगीत एक 
सुदृढ़ आधार है ही ।रे एक मित्र ने मुझे सुकाया था कि 'अहीर भर! में आरोह तीक्र 
स्वरों से ओर अवरोह को मल स्त्ररों से करने का नियम स्वीकार क्रिया जाबे। परन्तु इस 
मत को रबीकार करने पर आरोह में “सा रें ग, रे ग म! इस प्रकार स्वर नहीं लिये जा 
'अक। अतः उत्तरांग में 'मिश्रमेलस्त्र' स्वीकार करना ही अधिक युक्ति संगत दिखाई 
दंता हे । 


प्रश्न--परन्तु आपने तीत्र रिषभ ग्रहण करने की बात बताई थी, क्‍या यह भाग 


बतायेंगे ! न्‍ 
उत्तर-हां, यह स्वर अन्तरे में प्रहण किया जाता है। ऐसा ही मेंने कहा था । 
ठीक दे न ! यह भाग इस तरह हे, देखो:--'म, म, रे, म, म, प, पट ०७ 


प्रश्न--यह क्या ! क्‍या इस तरह सोरठ का अद्भ मध्य में लिया जायेगा। 


उत्तर--तुम व्यथ ही जल्दी कर गये। अगला दढुकड़ा तो सुनो:--“म, मरे, मम, 
प, प, मम, पधनि, धरम, पमगरे, सा, पमग, सारेगरेगम ।?! 


प्रंधन--सच मुच यह त्रिलकुज्ञ निराला रबरूप है। इसमें कददीं-कहीं उत्तरांग में हमें 
खम्बावती का मिश्रण ज्ञात होता है, परन्तु ऐसा एक राग में दूसरे राग का आभास होने 
से राग वैचित्र्य ही बढ़ेगा। केवल उस भांग को नियमों के अनुसार और सममभ कर ही 
लिया जाना चाहिए। 


उत्तर-हां, तुम्हारा यह कथन ग़लत नहीं है। नियमानुसार राग मिश्रण करना 
बड़ी कुशलता मानी जाती है। अपनी पद्धति में भिन्न-भिन्न श्रकार से मिश्रण होते हैं । 
कहीं आरोह एक थाट का ओर श्रवरोह दूसरे थाट का होता है । कहीं उत्तरांग तो एक से 
आरोह-अबरोह का होता है, परन्तु पू्वाद्न का आरोहाबरोह अलग-अलग थाटटों का 
होता दे । कहीं इसका उच्च स्त्रहूप होता है। कहीं दो राग के स्व॒तन्त्र अन्श, राग वेचित््य 
न बिगड़ने देकर बड़ी खूबी से मिला दिये जाते हैं। कहीं प्रस्तुत राग में बादी स्वर लगाने 
का तरीका अन्य राग का ग्रहण किया जाता है। कहीं-कहीं तानबाज़ी के लिये आश्रय 
शागों का सम्बन्धित भाग ग्रहण कर लिया जाता है। कहद्दीं जान-बूक कर आवश्यकतानुसार 
बिला मुख्य राग को ब्रिगाड़ते हुए विबादी सत्र नियत मात्रा में सम्मिलित किया जाता है। 


३३० # हिन्दुस्तानी सल्जीत पद्धति # 





/ कं कपननकन ककतओ३ ० कत-क-% 4++े, 


कहीं-कहीं तो विवादी स्वरों की सद्दायता से प्रचार में रागों के उपांग ग्रहण कर लिये 
जाते हैं । थोड़ी देर के लिये हम देव त्रिहाग, पट बिहाग आदि राग स्वरूप इसी प्रकार के 
मानेंगे । ये सभी तुम्हारे कानों तक पहुंच ही चुके हैं । 


प्रश्न--गुरुजी |! 'पटबिद्ग” का नाम तो हमने अभी तक नहीं सुना ? 


उत्तर--सच है, इसके सम्बन्ध में मेंने तुम्हें कुड नहीं बताया है। उत्तर के एक 
उर्दू ग्रन्थ में मेंने यह नाम देखा था | मैंने इस राग के नाम से एक प्रसिद्ध ख्याल अपने 
गायकों द्वारा गाते हुए सुना हे, परन्तु यही ख्याल उत्तर के एक हिन्दी ग्रंथ में 'नटबिहाग?” 
के नाम से बताया गया है । 


प्रश्न--अब चाहे वह राग 'नट' हो अथवा 'पट' हो। हमें तो उसके नियम समझ 
में आने चाहिये ? 


उत्तर--यह सत्य कह रहे हो । यह तो तुम समझ ही गये होगे कि बिहांग के 
रवरूप में परिवतेन करने से नटविहाग अथवा पटबिहाग उत्पन्न किया जाता होगा । 


प्रशन--जी हां, पर विहाग का जीवभूत भाग इस प्रकार हेः--“गमपमगसानि, 
पनिसागमप, निप” भला इसमें कहां पर तोड़-मरोड़ की जावेगी ? 


उत्तर--उस समय मेंने दो बातें देखी थीं। प्रथम, अबरोह में बीच-बीच में 
कोमल निषाद ग्रहण करना ओर द्वितीय, आरोह में कहीं-कहीं ऋषभ लेकर मिंकोटी का 
आभास उत्पन्न करना । “गमनिधप, गमरेगमप, गमग, सानि, पुनिसा” इस रीति से गाये 
जाने पर बिहाग का एकाघ नवीन स्वरूप दीखने ही लगता है। ऐसे मिश्रण में तुम्हें कहीं 
पर बिद्दाग की ओर कहीं पर मिम्नोटी की तानें ली जाती हुई दिखाई देंगी । 


प्रशन--अच्छा, उस उद्‌ ग्रन्थ में “पटबिद्दाग”' का थाट कोनसा बताया है ? 


उत्तर--उस ग्रन्थ में इसे बिलावल थाट का राग बताया है । इस राग के सम्बन्ध 
में कोई कहते हैं कि हम कोमल नी का प्रयोग विवादी स्वर जेसा करते हैं और कोई-कोई 
कद्दते हैं कि हम इस राग को खमाज थाट के अन्तर्गत मानते हैं। हम इस उल्लमन में 
व्यथे ही क्‍यों पड़ें ? हमारा सिद्धान्त यही है, नियमबद्ध प्रचार से विरोध नहीं किया जावे। 
मेने तुम्हें पिछुले समय तिलककामोद राग बताया था। तुम्हें उसका स्मरण दे न ९ 


प्रश्न-- जी हां, आपने उसे खमाज थाट का राग बताया था । 


उत्तर--ठीक है ! अपने यहां इस राग में दोनों निषाद प्रहण किये जाते हैं । परन्तु 
लखनऊ आदि स्थानों के गायक कोमल निषाद बिलकुल नहीं लेते । 


प्रश्न--तो फिर बे किस प्रकार गाते हैं ! 


उत्तर--डस तरफ इस राग ( तिलककामोद ) को इस प्रकार गाया जाता है:-- 
पनिसारेगसा, रेपमग, सागरेग, सानि, प्‌निसारेगपता, रेमप्रधमप, सां, पधमग, सारेग 
सानि” एक प्रकार से यह स्वरूप भी अच्छा दिखाई पड़ता है क्‍योंकि देस, सोरठ आदि 
समप्राकृतिक राग इस तरह से भिन्‍न दिखाये जा सकते हैं। वे लोग इस राग को कहों- 
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कहीं “बिहारी” नाम भी देते हैं। उत्तर की ओर एक और मतभेद इस प्रकार पाया जाता . 
कि थे गौड़ मल्हार में कोमल निषाद वर्ज्य करते हैं ! 


प्रश्न--क्या हम भी इस राग में इस स्वर को असत्प्राय नहीं रखते ? 


उत्तर--हां रखते हूँ; परन्तु उघर तो उसे बिलकुल नहों लिया जाने का प्रचार है । 
आगे चलकर तुम उधर के गायकों के गायन में इस राग में यह अवश्य देखना कि अवरोह 
करते हुए कोमल निषाद का “कण” घेवत में शामिल होता है या नहीं ? शझरे हां, बढ़ा 
अच्छा स्मरण आया। पिछली बार मेंने तुम्हें उत्तर का 'सावनी कल्याण' राग भी 
शायद नहीं बताया था। ठीक है न ? 


प्रश्न--जी हां, यह राग नहीं बताया शछु। कोई बात नहीं, इसे अब बता दीजिए । 


उत्तर--'सावनी कल्याण! की रूपरेखा का अनुमान तुम्हें इस प्रकार हो सकेगा । 
“पृपृधपू, सा, सारेसा, सा, मग, पप, गमपगमरेसा; प्‌ृपृधपु, सा;” 


थोड़ी देर के लिये ये स्त्रर 'हेमकल्याण” के सममनो । 
“गरेसा, निधनिधप, पुसा, रेगरेसा, सासामग, पपध, पधपग, रेसाध, गरेसा;? 


ये स्वर 'सावनी कल्याण? के समझो । देखते हो न कि ये राग किस प्रकार निकट 
जाते हैं? कुछ रूप में यह राग तुम्हें शुद्ध कल्याण जेसा दिखाई देगा परन्तु 
शुद्ध कल्याण में तीत्र मध्यम अबरोदह् में लिया जाता हे बेसा इसमें नहीं लिया जाता । 
सारांश यह हे कि इस संगीत” विषय में प्रचार से जितना कम भंगड़ने का प्रसंग आवे 
उतना ही अच्छा है। में तुम्हें वही बता रहा हूँ जो में सीखा हूँ और सुन पाया हूं । 
आगे चलकर तुम्हे' जेसता अनुभव प्राप्त हो उसे तुम भी प्रसिद्ध करना और अपने शिष्यों 
ओर मित्रों को मुक्त हृदय से बताते रहना । तुम्हारी अगली पीढ़ी तुम्हारा अनुभव लेकर 
ओर अधिक आगे बढ़ जावेगी । अरतु, अब हमें अपने प्रस्तुत विषय की ओर बढ़ना 
चाहिये । 


में यह कद्द चुका हूँ कि “अहीर मेरव” में पड़ज ओऔर मध्यम का संवादित्व हे । 
संस्कृत प्रंथकार “आहीरी” और “आभीरी” इस प्रकार भिन्न-भिन्न राग मानते हैं। हम 
भी इसी प्रकार मानकर आगे बढ़ें । “आभीरी” नामक राग दक्षिण की ओर 
प्रसिद्ध ही दे । 


प्रश्न-दक्षिण की ओर “आभीरी” राग किस थाट में माना गया है ओर उसके 
आरोद अवरोह किस प्रकार रखे गये हैं ? 


उत्तर--उस तरफ के ग्रन्थों में “आभीरी” “आहोरी” “आभेरी” इस तरह के नाम 
प्राप्त होते हैं। आमभेरी राग अपने आसावरी थाट में है। उसका आरोह अवरोह इस 
प्रकार है। “सागमपत्तिसां । सांनिधपमगरेसा” यह स्वरूप मेने उत्तर के एक गायक से 
ही सुना है । रेल की सुविधा के कारण शायद उसने यह स्वरूप दक्षिण से ही प्राप्त किया 
हो तो आश्चये नहीं। उसने यह राग अपने उत्तर के तरीके से सुन्दरता पूबेक गाया था । 
कुछ प्रन्थों में “आहीरी” नामक राग दक्षिण के तोड़ी थाट में अथात्‌ अपने भैरवी थाट 
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में बताया है। प्रदर्शिनीकार “आहीरी”. को नटभैरवी थाद ( अपने आसाबरी थाट ) में 
बताता है। वह “आभेरी” और “'आहीरी” को एक ही थाट में मानता है ओर उनके 
आरोह अवरोह इस प्रकार बताता है । 


सामगमपत्रिसां । सांनिधपमगरेसा | ( आभेरी ) सारे सा, गम, पध॒न्तिसां। सांनिध 
पमग, रेसा । ( आहीरी ) 
दि गायक चाह' तो ये दोनों स्वरूप योग्य, बादी संवादी नियत कर अपनी पद्धति 
में भी गाये जा सकते हैं। 
रागविवोधे:-- 
आभीरनाटमेले शुद्धाममपऋ/च तीत्रतरऋषभः ॥ 
साधारणमृदुसी चेत्यतः स्थुराभीरनाटाद्राः | 
आभीयपि प्रदोषे पूर्णा गांशग्रहया च सन्‍्यासा ॥ 
स्वर्मेलकलानिधो:-- द 
शुद्धा: समपधाश्चेव पंचश्रुत्यपभस्तथा । 
साधारणो5पि गांधारश्च्युतपडजनिषादकः ॥ 
स्वरेर्मीमिः संयुक्त आहरीमेलकी भवेत्‌ । 
सनन्‍्यास आहरीरागः सांश! पड़जग्रहो5पि च॥ 
संपूर्शश्चरमे यामे गातव्योड्सो विचच्षणः ॥ 
चतुद डिप्रक शिकायाम:-- 
पड्श्च पंचश्रुतिको रिपमश्च तथापरः । 
साधारणाख्यगांधारःशुद्धाश्य मपधास्तथा ॥ 
काकल्याख्य निषादश्चत्याहीरी मेलके स्व॒रा। ॥ 


ये तीनों प्रंथकार एक ही मत के हैं। आजकल व्यंकटमखी का ग्रन्थ ही दक्षिण 
का सर्वोच्च व अन्तिम आधार ग्रन्थ है। यह में तुम्हे' पहिले भी कह चुका हूँ । 


प्रश्न--जी हां, आपने यह भी कहा था कि पं० व्यंकटमखी ने रामामात्य की बड़ी 
कठोर टीका की है। हमें यह देखने की प्रबल अभिलाषा हे कि उसने यह टीका किस 
तरह की है। इससे यदि कुछ विषयान्तर होता हो तो भी कोई हानि नहीं। क्या आप 
वह सुनायेंगे ! 

उत्तर--तुम चाहते हो तो में संक्षेप में सुनाये देता हूँ। आरम्भ में सन्दर्भ 
सममने के लिये एक दो बातें अच्छी तरह सममलो । “स्वर्मेल-कल्ानिधि” ग्रन्थ अब 
अनुवाद सह्दित प्रकाशित होंगया है। यदि तुम उसे पढ़ लोगे तो तुम्हे" इस टीका का 
मर्म श्रधिक भ्रच्छी तरह समम में आा जावेगा । रामामात्य ने आरम्भ सें मुख्य बीस 
मेल बताये हैं। इन्हे' बताकर फिर इनमें से पांच मेल कम करने की सम्म्ति दी है । 
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प्रश्न--यह केसे ? 


उत्तर-बह कहता है कि अन्तर-गांधार और काकली-निषाद स्वरों को च्युत- 
मध्यम गांधार और च्युत-पड़त़् निषाद में अन्तभूत मानलें तो पन्द्रह मेल ही 
काफी होंगे । डसके इस विधान पर और शंकराभरण, गौड़ी, पाड़ी आदि रागों के स्वर 
स्व॒रूपां पर मुख्यतः व्यंकटमखी ने टीका की है। इस समय दक्षिण का प्रचार देखते 
हुए यह कहा जा सकता है कि इस टीका में कुछ सचाई भी है । अब यह टीका 


कैसी है इसे देखो-- 

“अथेदानी विचाय रामामात्येन लक्षिताः । 
मेलप्रकरण मेलाः शैमेलकलानिधो ॥ 
तथा हि विंशतिर्मेलानाह रामो विमृढधीः । 
युज्यते तत्कथथ वेति तत्पृच्छामो वयं पुनः ॥ 
त्वदुक्तरीत्या सारंगनाटकेदारगीलयोः . ।ै। 
संप्राप्मेकमेलत्व॑ मेला: स्युर्विशति! कथम ॥ 
ननु विंशतिमेलानां मध्ये पंचदशस्त्रपि । 
मेलेषु. पंचमेलानामंतर्भावस्त्वयेरित!  ॥ 
अन्यस्य पुनरन्यस्मिन्नांतर्भावोभविष्यति । 
अंतराख्यातगांधारकाकल्याख्यनिषादयोः . ॥ 
स्थाने प्रतिनिधित्वेन संगृद्य ते यदा स्वरो । 
च्युतमध्यमगांधारवच्युतपड्जनिषादकी ॥ 

तदा विंशतिमेलानां मध्ये पंचदशस्वपि । 
मेलेषु. पंचमेलानामंत्र्भावस्‍्वयेरित!ः . ॥ 
सालंगनाटकेदारगौलमेलद्रयेषपि च॑ । 

अविशेषेश भवता संग्राह्मत्वे सकमंको ॥ 
च्युतमध्यपगांधारच्युतपड्जनिवादकी | 

अन्यस्य पुनरन्यस्मिन्नंतभोौवोी भवेत्तदा ॥ 
ततो विंशतिमेलोक्तिव्याख्यातेयं दुरुतरा ॥ 
मेलानां विंशतेयानि लक्ष्माण्युक्तानि हि त्वया ॥ 
तानि सर्वाणि रृश्यंते विरुद्धान्येव केवलम्‌ । 
तत्रस्थविषुलाख्यानन्यायेन कतिचित्‌ पुनः ॥ 
लक्षणानि प्रद्श्यंते राम एप्वेव मोहितः। 
न हि तान्यत्र शकयंते दृषणानि स्येरिते ॥ 


रे३४७ 
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ग्रंथे मणयितु दोषसइसख्रग्रथने, मय ॥ 
तथा हि भेरवीरागः शॉंकराभरशस्तथा । 
गोडीरागश्च कथितास्त्वया श्रौरागमेलजाः ।॥ 
तत्कर्थ, भेरवीशुद्धचैवतेनान्बिता खलु । 
शंकराभरणो रागॉतरगांघारवांस्तथा ॥। 
सकाकलीनिषादश्च गोडीरागस्त्वयं पुनः ॥ 
जातो मालवगौीलाख्यरांगमेलादिसंस्थितः ॥॥ 
रागाणां पुनरेतेषां - जन्म श्रीरागमेलकः । 
कथ्थं विकत्थसे रक_्म-रास-राम ते अ्रमः ।॥ 
यच्चोक्तं भवता शुद्धरामक्रीरागमेलक;ः ॥ 
पाडीरागाद्रेदेशाख्यरागजन्म भवेदिति ॥ 
तदोषजातये राम रामस्मरणमातनु । 
पाड्याद्रेंदेशीरागी च असिद्धो गोलमेलजो ।॥ 
यदप्यदेवता राम रामबुडद्धिविरामता ।ै। 
देशाक्षीमेल एवेष केशिक्याख्यनिषादकम्‌ ।॥ 
प्राप्प कननडमोलः स्यादगोलस्यातिसपावहा । 
कनन्‍नडगीलः श्रीरागमेलनतो मतो न किम्‌ ।॥। 
यच्च कन्‍नडगोलस्यथ मेले सम्मुपजायते । 
घंटारव इति ग्रोक्‍्त पातकेनामुना पुनः ॥॥ 
सत्य विमोचक्‍््यस्ये राम रामसेतु गतोषपिन । 
भेरवीमेलसंभूतो रागो घंटारवः खलु ॥ 
यथप्युक्त त्वया नादरामक्रीरागमेलके । 
साधारणाख्यगांधारः संग्राद्मय इति तत्वतः ॥॥ 
अपूर्व व यकारत्वमावेदयति राम ते । 
नादरामक्रियामेलगांधारो5प्यंतरामिघः | 
यच्चोक्‍्तं रीतिगोलाख्यरागमेलस्थ लक्षणम्‌ । 
शुद्धा: सरिगमाः पश्च पंचश्रुतिकघेबतः ॥ 
के शिंक्याख्यनिषादश्चेत्यत्र. रामक्रियस्तथा । 
मैरवीरागमेलोत्थोी रीतिगौलः अग्रकीर्यते ॥ 


यच्च  केदारगीलाख्यरागमेलस्य लक्षण । 
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संग्राह्मश्च्युतपड़्जाख्यनिषाद इृति कल्पितम्‌ ॥ 
तत्रस्थानेव शोचामि तव रामाभिधां पुन! । 
केशिक्याख्यनिषादों हि मेले केदारगोलके ॥ 
यदप्युक्तंतवया राम हेजज्जीरागमेलके । 
काकल्याख्यनिषादस्तु संग्राह्म इति तत्पुनः ॥ 
अतितुच्छे यतस्तस्मिन्मेले शुद्धनिषादकः । 
गृह्मते सकलैलोंकीवादकीगायकेरपि ॥ 
यज्चोक्‍्तं मवता राम के ह्ैजीमेललच्षणस । 
गनी ब्ान्तरकाकल्यो रियो पंचश्रती तथा ॥ 
शेषाः शुद्धाश्व समपा; कांभोजीमेलके त्विति | 
तत्तावचदगीतज्ञब हिष्कायेत्वसाधनम्‌ ॥ 
कांभोजीरागमेलस्य केशिक्याख्यनिषादकः । 
इति नो वेत्ति कि वीणावादिनां ग्ृहदास्यपि ॥ 
तस्माद्वकाररामोक्तान्मेलान्विश्वस्य बेणिकेः । 
कांतारकूपे वेष्टव्या उद्धृत्य श्ुजमुच्यते ॥ 
प्रश्न--यह केसी टीका है गुरुजी ? क्‍या यह एक प्रकार का अन्याय नहीं हे ! 
रामामात्य ने अपना स्वतः का अनुभव अपने ग्रन्थ में लिखा, अब यदि बहद्द व्यंकटमखी 


के मत से नहीं मिलता, तो कया उस पर इस प्रकार टीका करनी चाहिये ? उसके आधार 
ज्यंकटमखी से भिन्न रहे होंगे । 


उत्तर--यहां तुम यह भूल गये कि बव्यंकटमखी, रामामात्य के सो डेढ़ सो चष 
पश्चात्‌ हुआ था। मालूम द्वोता है कि इस टीका को देखकर तुम्हे रोष हो आया हे । 
परन्तु इसमें रुष्ट दोने का कोई भी कारण नहीं दे । व्यंक््रमखी के हृदय में पिछला 
सम्पूर्ण सज्जीत समाप्त कर अपना सत स्थापित करने की अभिलाषा रही होगी, इसी लिये 
उसने इस प्रकार कठोर टीका की द्वोगी। उसकी वद् अभिलाषा पूर्ण भी हो चुकी है 
यह हम आज दक्षिण की सद्जीत पद्धति को देखकर जान सकते हैं। व्यंकटमखी की 
पद्धति के मलतत्व संम्पूर्ण देश के सन्नीत के उपयुक्त थे। में तुम्दें अनेक बार यह सुमा 
चुका हूं कि हमें आलोचना से कभी भी कुपित या भयभीत नहीं दोना चाहिये । यदि 
हमारा मत सचमुच टीका करने योग्य हो तो उस पर की हुईं टीका से उपकार ही होगा, 
ओर यदि बह टीका अयोग्य या दूषित बुद्धि से भी की गई हो तो अपना बचाव समाज के 
सत्पुरुषों को ही सोंप देना चाहिये । “स्निहद्य ति च निसर्गेण संतः सन्मागंगामिनि । 
यह वक्ति सरैब ध्यान में रखनी चाहिये । 


प्रश्न- क्या सोमनाथ के 'रागविवोध!” के सम्बन्ध में व्य'कटमख्त्री ने कहीं पर कुछ 
उल्लेख किया दे ! 
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उत्तर--नहीं, मुझे इस ग्रंथ के सम्बन्ध में उसके द्वारा किया हुआ उल्लेख कहीं 
पर भी प्राप्त नहीं हुआ । शअशत्र यह केसे कहा जा सकता हे कि उसे सोमनाथ का भ्रंथ ही 
नहीं दिखाई दिया था अथवा उसे सोमनाथ का गंगाजमनी स्वरूप ही पसन्द नहीं आया ? 


प्रश्न--यह बात शायद आपने इसीलिये कही है कि सोमनाथ ने आधी परिभाषायें 
दक्षिण की ओर आधी उत्तर की अ्रहणण करे एक विचित्र ढांचा खड़ा कर दिया है। 
ठीक हे न ? 


उत्तर-यह तो मेरा अपना तक है। में यह नहीं कह सकता कि व्यकटमखरी ने 
रागविवोध देखा था या नहीं । यह तो रपष्ट ही है कि उसने तीब्रतर, तीत्रतम आदि शब्दों 
की गड़बड़ स्तव्रीकार नहीं की है। शायद  'सैं सोमनाथ द्वारा किया हुआ घोटाला पसंद 
नहीं आया हो । शायद उसने एक ही शुद्ध सप्तक में दक्षिण का शुद्ध री और 
उत्तर का शुद्ध ध सम्मिलित करना पसंद नहीं किया होगा। फिर सोमनाथ की संपूरण 
व्यवस्था में कोमल घेबत का स्थान न देखकर भी उसे निराशा हुई होगी। क्योंकि 
दक्षिण की ओर कोमल रि, ध ग्रहण करने वाला “मालव गौड़ मेल” सम्पूर्ण सद्लीत का 
मुख ही समझ जाता हे। यदि सोमनाथ ने केव्नल उत्तर को परिभाषा एवं रचना यथाथे 
रूप में स्वीकार की होती, तो व्यंकटमखी को इतनी कठिनाई नहीं पड़ती । 


प्रश्न-क्या सोमनाथ ने अपने आधार प्रन्थ का उल्लेख किया हे ? 
उत्तर--सो मनाथ अपने ग्रन्थ के आरम्भ में इस प्रकार कद्दता हैं;+++ 
रागविबोध विदधे विरोधरोधाय लक्ष्यलक्षणयों: | 
प्राचां वाचां किंचित्सारं सार॑ समुद्धत्य ॥ 
आगे चलकर टीका में इस प्रकार ओर खुलासा करता हैः-- 
“प्राचीनानां हनुमन्मतंगनिः शंकादीनां वा वाचो ग्रन्थरूपास्तासां 
किचिंत्सारं झ्ुुख्यम्रुख्यांश समुद्धत्य! 
भला ! इससे व्यंकटमखी जेसे पंडित को क्या संतोष हो सकता है ? प्रथम तो 
यही मुख्य प्रश्न होता है कि सोमनाथ ने ऐसा कोनसा ग्रन्थ देखा द्वोगा जिसमें तीत्र, 
तीत्रतब॒र आदि संज्ञाये' दी गई हों ? . ओर यदि उसने कोई ऐसा ग्रंथ देखा हो तो उसका 
नाम अथवा उसके प्रत्यक्ष उद्धरण 'रागविवोध' में क्‍यों नहों दिखाई पड़ते ? 
प्रश्न--पिछले समय आपने “'रागतरगिणो” ग्रन्थ के सम्बन्ध में बताया था । 
उसमें तीत्र, तीत्रवर आदि संज्ञाऐै भी थीं। सोमनाथ ने कहीं उसी प्रन्थ को तो न. 
देखा हो ? 
उत्तर- अब यह विश्वास पूर्वक कैसे कह्दा जा सकता है ? सोमनाथ ने इस बात 
का कहीं पर .भी स्पष्ट उल्लेख नहीं किया। उसके ग्रंथ से यह अवश्य ही स्पष्ट रूप से 
दिखाई देता है कि उसने उत्तर का सन्नीत सुना था। उत्तर के सन्नीत की उसकी जान- 
कारी कोरी सुनी सुनाई थी या प्रत्यक्ष थी, यह कीन बता सकता है ? यह ग़लत नहीं दे कि 


उत्तर की परिभाषाएे', दक्षिण की रचना में सम्मिलित करते हुए उसने बहुत सो पागलपन 
अपने पास से मिलाने का काय किया है । 
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प्रश्न - यह तो निविवाद बात है न कि वह तो दक्षिण का ही पंडित था ? 


... उत्तर-में समभता हूं कि यह बात थोड़ी देर में ही सिद्ध की जा सकतो दै। 
दक्षिण की ओर अपने हिन्दुस्थानी कोमल रिषभ की जगह शुद्ध रिषभ मानने का प्राचीन 
व्यवद्ार हे। सोमनाथ ने भी उसके | रेपभ वहीं पर माना है क्यों कि उसकी व्यवस्था 
में कोमल रे स्वर शुद्ध रे से भिन्‍न नहीं है। भेरव, तोड़ी आदि रागों में वह इसी प्रकार 
का शुद्ध रिषभ मानता है जो ठीक ही है। अन्र एक महत्वपूर्ण सिद्धांत ओर देखो। 
दक्षिण के (साधारण ग! ओर केशिक "नी? स्वरों का हिन्दुस्तानी 'कोमल ग! ओर 'कोमल 
नी! मानने का प्रचार किसी को अस्वीकार नहीं है। अपने विद्वान इन रबरों के आंदोलन 
क्रमशः रप्ण और ४३२ बताते हैं। अद्दोबल का कथन पड़जपंचमयोमध्ये गांधारस्य 
स्थितिर्भवेत्‌ ।” तुम्हे' याद ही होगा । » चर पद्धति का शुद्ध ग पारिज्ञात के प्रमाण 
से र८म८ आंदोलन का लेकर हमें सोमनाथ क्रे किये हुए स्तर वंणान को परखना है । 
सोमनाथ कहता हैः -- 


तीव्रश्चतुःश्रुतित्वे पंचश्रुतिकत्व एवं तीत्रतरः । 
पटश्रतिकतले तीव्रतम, इति, पर ता यवायोग्यम ॥ 
इससे यह जान पड़ता दे कि सोमनाथ चार श्रति पर तीत्रत्व मानता था। दक्षिण 


की ओर चतुःश्रतिक रि, पंच श्रतिक रि. षट श्रतिक रि, इस प्रकार की संज्ञाएँ हैं । इन 
के स्थान पर उसने उत्तर के नाम स्वीकार करना पसन्द क्रिया । 


प्रश्न - परन्तु उत्तर का शुद्ध री २७० आंदोलन काहोता हे फिर उसका उत्तर की 
संज्ञाओं का ग्रहण आपत्ति रहित कैसे कह्दा जा सकता है 


उत्तर--यह तथ्य तुम्दारे ध्यान में आगया, बड़ा अच्छा हुआ। यह गड़बड़ तो 
होती ही हे। सोमनाथ कहता हैः - 


“पंचश्रतिः रिः शुद्धाद्गांधारात्‌ न एथक्‌। पट्श्रुतिकश्च रिं; साधारणारूप- 
विकृृत गांधारात्‌ न एथक्‌ । 

इतना कहने के पश्चात्‌ तत्काल वह कहता है:-- 

“चतुःश्रतित्वे एवं तीत्र इति रिधादीनां संज्ेत्यथात्‌ । एवं पंचश्रुतिकृत्व-- 
पट्श्रु तिकत्वयोरेष तीव्रतरस्तीव्रतम इति च संज्ञेयं ॥” 


यदि सोमनाथ ने शुद्ध री अहोबल की समता का माना हो तो साधारण ग कभी 
भी तीत्रतम री नहीं हो सकता । 


प्रश्न--ओर श्रहोबल की दृष्टि से साधारण ग, तीत्र रो हो ही जाता है, क्योंकि 
उसका रथान शुद्ध के आगे एक श्रुति पर होता है । यही बात हद न ? 


उत्तर--हां, यह तो स्पष्ट ही हे। क्या अद्दोवल इस प्रकार नहीं कद्दता ? 


३३८ # हिंदुस्तानी सड्जीत पद्धति # 


साधारणो रिस्तीव्र) स्यादिति सरविनिश्चयः । 
साधारणांतरो गौ स्तस्तीव्रतीव्रतराबिति ॥ 


मज़ा यह हुआ दै कि अद्दोबल को दक्षिण के स्वर और सोमनाथ को उत्तर के 
स्वर पूर्ण रूपेण समझ में नहीं आ सके। अटडोबल ने अपने रबरों की एक वाक्य ता 
दक्षिण के रवरों से कर दिखाने की विकृत चेष्टा अवश्य की है, परन्तु साथ ही यह बुद्धि- 
मानी भी की हे कि अपने रागों में दक्षिण की परिभाषाओं का उपयोग नहीं किया । 
सोमनाथ ने व्वर्थ ही अपनी रचना में उत्तर की परिभाषाएँ उपस्थित की और इस तरह 
अपने सुन्दर अन्थ का नाश कर डाला । कहीं-ऋहीं पर तो ग़लती की अपेक्षा दुराग्रह करने 
जेसा प्रयास दिखाई पड़ता है। उसके शुद्ध /ल,धार के सम्बन्ध में अभी दो शब्द ओर 
कहने हैं। वह अपने ३२ वें श्लोक की टीका में कहता हैः-- 


चहिय 


“एवं सति गमयोरपि संक्ञात्रये प्राप्तआह | पर ता इति परंतु ताः संज्ञा 
यथायोग्यं यथाहे गस्प मस्य च पटभ्रतिकत्वपंचश्र तिकत्वयो! अन्तरमसदमसंज्ञयो 
प्रवृत्त: मस्य तु चतुःश्रतिकत्वस्याव्यभिचारात्‌ पंचश्रुतिकत्वरुष चासंभवा- 
दित्यथे; । 


इस उद्धरण से यह बात रपष्ट हो जाती है कि सोमनाथ 'साधारण ग! को त्रिश्रतिक, 
श्रोर “अन्तर ग” को चतुःश्रतिक मानता था, अर्थात्‌ उसने उत्तर के शुद्धगांधार का स्थान 
इक्षिण की ओर का ही समझता था । 


प्रशन--अब हमें ये समरत बातें समझ में आगई' । इसमें संदेह नहीं कि सोमनाथ 
दक्षिण का द्वदी पंडित पिद्ध हुआ परन्तु उसने 'मृदु म' ओर "तीत्रतम ग? ये नाम क्‍यों 
ग्रहण किये होंगे ? 


उत्तर -'मदु म! तो च्युत म! के स्थान पर ग्रहण करना उसे आवश्यक द्वी होगया 
था, परन्तु वह स्थान उत्तर के 'तीब्रतम ग? की जगह आता था इसलिये उसने 'तीब्रतम ग! 
को खींचकर 'शुद्ध मध्यम” पर बेठा दिया ! उत्तर की ओर 'शुद्धमध्यम” का दूसरा नाम 
अतितीत्रतम ग” भी था। उसने इसमें से “अति? उपपद निकाल फेक़ा ! 


प्रश्न--परन्तु 'तीम्रतम म! नाम सोमनाथ ने किस प्रकार प्रहण किया होगा ? 


उत्तर--क्यों भला ? ३२ बें श्लोक में उसने नियम दे रखा है न ? “घट श्रतिकत्वे 
तीत्रतम इति ।” इस नियम के अनुसार मध्यम स्वर दो श्रति चढ़ने पर “तीब्रतम मे! 
दो ही जाबवेगा। उसके आगे 'मृदु प' आ जायेगा। में समम्तता हूं कि सोमनाथ का 
यद्द कृत्य तुम्हें “नाम तेरा और गांव मेरा” जेसा दिखाई देता द्वोगा ? 


प्रश्न- जी हां, हम तो यही समम रहे थे कि जब मध्यम स्वर पंचम की एक दो ओर 
तीन श्रतियां ग्रहण करे तब क्रमशः तीत्र, तीत्रतर और तीत्रतम हो जाता है । 


उत्तर--उत्तर पद्धति के नियम से यह शुद्ध दै। अद्दोबल भी सब प्रथम इसी 
प्रकार समझ कर चला था 
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“तथा तीत्रतमो गो5पि मसृदुर्म इति कीर्तितः । 

साधारणांतरो मो स्तस्तीव्रतीव्रतराविति ॥ 

मश्च तीत्रतमोः5प्युक्तो मदृप इति पंडित: ॥ ७४-६ ॥ 

परन्तु आगे चलकर सोमनाथ का पांडित्य देखकर अद्दोवल घबरा गया । यह बात 

मैं तुम्हें' पहिले भी सुकमा चुका हूं। सोमनाथ ने “बट श्रुतिक म” के आधार के लिये 
कल्लिनाथ को भ्रस्तुत किया । ( श्लोक ३४ ) सप्तश्रुतिक म! अथवा 'मृदु प! यह स्वर 
च्युत म! का प्रतिनिधि था। अहोवल यही समझा होगा कि कल्लिनाथ ने 'तीत्रतम म! 
नाम 'षट्‌ श्रुतिक मध्यम! को दिया है । ०७ अहोवल चतुर था अतः उसने श्रपने रागों 
में 'तीत्रतर म! नाम ही पसन्द किया। यद तुम्हें बता चुका हूं । | 


प्रश्न--ठीक हे परन्तु सोमनाथ ने “तीत्रतर म? की जगह "तीत्रतम म! किस आधार 
से बताया होगा ? 


उत्तर-- इस प्रश्न का उत्तर देना कठिन है। यह कद्दना भी ठीक नहीं दिखाई देगा 


कि सोमनाथ एक श्रुति के चढ़ने उतरने की विधि निषेध नहीं मानता था। पिछली बार 
“तरंगिणी” के बिकृत रघर बताते हुए मेंने तुम्हे' बतलाया था कि: - 


“पड्जस्य च निषादश्चद्‌ गृह्माति प्रथमां श्रुतिम्‌ । 
तदा संगीतविद्धि! स तीव्र इत्यभिधीयते ॥ 
ट्वितीयामपि चेंदेंवं तदा तीव्रतमः स्मृतः । 
पड्जस्य इश्रती गृहन्निषादः काकली मतः ॥ 
तीत्रतमे निषादे च गेया सेव विचक्षण |। 
शायद सोमनाथ इसी विचार धारा से श्रभावित रहा हो। उसकी विचार धारा 
कुछ भी क्यों न द्वो, पूबराग में उसकी परिभाषाओं से अधिक द्वानि नहीं होती । तमाम 
गड़बड़ उत्तरांग में हुई दे क्योंकि वहां उसने अपने दक्षिण के शुद्ध धेवत को बिलकुल दूर 
फेंककर उत्तर का घेवत ( ४०५ आन्दोलन कहा जाबे ) शुद्ध कहकर रवीकार कर लिया हे । 
ऐसा कर डालने से उसकी पद्धति में कोमल घेवत अशक्य होगया। दक्षिण के शुद्ध 
निषाद का स्थान शुद्ध पैबत द्वारा प्रहण कर लिये जाने पर कैशिक निषाद की जगद्ट 
शुद्ध नी! आया ओर:-- । ।॒ 
“कैशिकिनः प्रादुर्भावाय अंतरा निषादस॒दुषड्जसायोमिध्ये परा अन्‍्या 
सारी स्यात्‌ सा तु निषादसाया: समीपे स्थाप्या// 
इस प्रकार बीणा प्रकरण के २७ बें श्लोक की टीका में उसे कददने को विवश द्वोना 


पड़ा । ऐसा करने का कारण वह चाहे जो कहता हो, परन्तु मर्मज्ञों को यद्द दिखाई दे 
जाता है कि यह अनर्थ शुद्ध येबत का स्थान गलत मान लेने से हुआ दे । 


प्रश्न--परन्तु क्यों गुरुजी ! काफी थाट का उत्तरांग हो जाने पर सोमनाथ के 
रागस्वरूप कैसे हो जावेंगे ? उसके अनुयायी लोगों ने उसके राग केसे गाये होंगे ! 


३४० # हिन्दुस्तानी सद्भीत पद्धति # 


उत्तर-में तो समझता हूँ कि उन लोगों ने शुद्ध बैबत को उचित जगह पर 
स्थापित कर उसके ग्रन्थ का उपयोग कर लिया होगा। में तो लगभग ऐसा ही करूँगा 
व्यथे ही “कील के लिये नाल गँवा बैठना” इम युक्ति के अनुसार एक उपयोगी प्रन्थ क्यों 
छोड़ दिया जाचबे ? 

प्रश्न--ज़रा ठहरिये ! सोमनाथ के शुद्ध थाट को शाज्ञ देवी काफी थाट मानकर 
यदि अहरण किया जाय तो क्या कुछ उपयोग हो सकेगा ? 

उत्तर--में नहीं समझता कि कुछ डप्योग हो सके। अपने विद्वानों को कोमल 
रे, ध चाहिये; ये कहाँ से आयेंगे ? सोमनाथ वे, » त में जाति मूछेना की कुछ भी व्यवस्था 
नहीं है । तुँम कह सकते हो कि कोमल रिष,७ काय शुद्ध रे (२६६१ आन्दोलन ) से 
चल जायेगा, परन्तु शुद्ध ध सोमनाथ ने वांणा पर “म्दु म” के परदे पर 'शुद्ध म के 
तार के नीचे माना है यह स्पष्ट तीत्र ध हो जायेगा । उस घेंबत के नीचे उसकी व्यवस्था 
में रत्र ही नहीं है। अन्य स्वरों के सम्बन्ध में भी बढ़ी गड़त्रड़ हों जायेगी । इसी लिये 
अहोवल के सवरों के सम्बन्ध में बताते हुए मेंने तुम्हे' पहिले भी कुछ इशारा किया था कि 
सोमनाथ से भी उसके जेसी ही कुछ गड़बड़ हुई होगी। सोमनाथ एक दक्षिण का पंडिंत 
था । इसके सम्बन्ध में मुझे इस प्रकार कहने वाले भी मिले हैं कि सोमनाथ ने व्यर्थ ही 
: उत्तर पद्धति का ज्ञाता होने का आडम्बर किया है । हमारे पंडित इस विद्वान की आलोचना 
करने में प्रायः दिच किचाया करते हैं. क्योंकि “राग विद्योध” ग्रन्थ की बहुत प्रशंसा सुनी 
जाती हे। “हा7 ५४॥॥४४ उ7070९७” कहते हैँः-- 
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अस्तु, अब में “आहीरी? राग के सम्बन्ध में अपनी चर्चा को आगे बढ़ाता हूँ। 
सुरेन्द्रमोहन टागोर साहब ने “आहीरी? का जो स्वरूप बताया हे, उसका थाट भेरव ही 
माना हे । उनका बताया हुआ स्वरूप इस प्रकार हेः-- 

“निसानिसासासामधव॒मसागरेगप, सागरे, निसानिसा, रेंगगमगरे, पसानिष्ठ- 
निसासारेगरेसा। समम्र, प, प, मपमप, धसांनिसांनिधप, घव्र॒मप, धपमप, सामप, 
पव्॒धप, धनिनिधमप, घम्, मपंधधम, सागरेगतय, गरनिसानिसा, रेंरेंगगम्त, गरेप, 
सानिधप्रनिसासारेगरेसा ।? 

प्रश्न--क्या इन्होंने अपने बताये हुए स्वरूप का कोई आधार भी ददेया हे ? 

उत्तर-- इस सम्बन्ध में इन्होंने इस प्रकार कद्दा हैः-- 

कक. बिक पूर _् 

“दामोदरमतेषपि अस्या। जातिः सम्पूर्णा”। “आभीरी त्रिवणीतुल्या 

। कार 
सम्पू्णा कथिता बुध: ।”! 

सम्भवत:ः ये स्वयं इस बात को स्वीकार कर लेंगे कि इतने मात्र से पूर्ण संतोषजनक 
बोध नहीं हो सकता । अरतु, 

तुम जानते ही हो कि पं० भावभट्ट के मेलों में भी एक “आहीरी' नामक मेल है । 
इस “आहीरी मेल” के स्व॒र इस प्रकार बताये गये हैँ:-- 

एकत्‌ृतीयगतिको गनीस्वरी यथाक्रमम्‌ । 
द्वितीयगतिकी रिश्च त्वाहेरीमेल एप हि।॥ 


सत्रिका सायमाहेरी सम्पूर्णादिस्साश्रिता । 
“--अनूपरत्नाकरे । 
यहां पर 'एकगतिक ग' अथात्‌ 'कोमल ग” और “ठृतीयगतिक निः अथात्‌ 'तीत्र निः 
स्वर होंगे । (द्वितीयगतिक रे! अपने स्वरों में 'तीत्र रे! होगा । 
संगीत पारिजञाते:-- ५ ' 
धकोमला नितीवाद्या पड्जपूवकमूछेना । 
धगयो! कंपसंयुक्ता सपांशाभीरिका मता॥ ' 
आरोहणेष्वरोहेषपि क्वचिन्मध्यमवर्जिता ।॥ 
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यह बणेन भांवभट्ट के वर्णन से मिला कर देखो। इससे यह स्पष्ट दिखाई देगा 
कि इन संस्कृत प्रन्थकारों ने “आभीरी” 'आद्वीरी? “आाहेरी” आदि नामों के प्रयोग में प्राय 
गड़बड़ी की है 


चन्द्रोद ये:-- 
शुद्धों सपो शुद्धमनेवती च 
साधारणो गोषपि च शुद्धगश्च । 
पड़्जाभिधानो लघुशब्दपूर्व 
आभीरित१: «६: गदितः स मेल ॥ 
में आरम्भ में ही तुम्हें कद्द चुका [ कि हमारा प्रस्तुत राग 'अहीरभेरव” हे “आहीरी 
नहीं हे । तुम्हारे राग स्वरूप का समथन करने वाले निम्नलिखित प्रमाणों को स्मरण रखना 
चाहिये: -- 
भरवस्येव संस्थान जांता55हीरी सुनामिका | 
संपूर्णा भेरवांगा5पि पड़जांशा व्यस्तमध्यमा | 
पू्वागे भेरवों मेलो ब्वयत्तरांगे हरत्रियः । 
रागइस्मिल्लकल्ितो लोके सबेबचित्र्यकारणम्‌ | 
ग्रंथेषु केषुचित्लोक्ता . भेरवीमेलनोत्यिता । 
आभीरीनाभिका5प्यन्या नटमैरविकाश्रया ॥ 
- लक्ष्यसंगीते । 
पूर्वागे किल भैरव: स्फुटतरं यत्रोत्तरांगे पुनः 
स्पष्ट भाति हरभ्रियां भवति तद्रपं विचित्र ततः॥ 
वादित्वं त्विह पडज एवं निहित॑ संवादिता पंचमे । 
दररुप्पेण हि गौयते सुमतिभिः रागिण्यहीरी प्रगे।॥ 
--कल्पद्वुमांकुरे । 
भेरव पूरब अछ्डज में, काफी उत्तर भाग । 
अति विचित्र इरूपसं, होत अहीरी राग ॥ 
“-- चन्द्रिकासार । 
रागमालांयाम्‌ 
चन्द्रद्िस्तरिगताः स्युगेरिनय इह हि स्निम्धनेत्रा प्रगल्भा। 
श्यामाभीरी त्रिपषडजा सृदुवचनपरा मू््दिन बेणीं दधाना ॥ 
मृदड़ी नीलवल्चा मृदगलविलसद्रिद्रमालिश्व कर्ण । 
ताटंकाद्या हि सायं रसपतिनिनदे रासदंडे रमंती | 
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हमें अब इससे अधिक अन्य-मतों की आवश्यकता नहीं है । 
प्रश्न--अब हसें यद्द राग गाकर सुना दीजिये ? 
उत्तर - ठीक है ! सुनो;-- 


सरगम-रूपक 
स्थायी---- 





विस्तार--- 


गगरेसा, सासारेसा, निसारेसा, निसागरे, गगम, गमरेप, गमरेसा; रेरेसासा, 
गरंगम, ममपग, मरेरेसा, सारेसा म, गरेंसाप, गमपग, मगरेसा । 


ममरेम, पपमप, पमपथ, निधपध, सपगम, रेरेगम, पगरेसा । 


इस तरह धीरे-धीरे राग बिस्तार किया जाना चाहिये। बीच-बत्रीच में अच्छे 
प्रमाण में भेरव अब प्रदण किया जावे, जिससे श्रोताओं को यह दिखाई देता रहे कि 
यह एक भेरव-प्रकार है। उत्तरांग में अधिक तानें लेकर 'मैरव-बद्दार' नामक प्रसिद्ध राग 
का आभास कराने की भूल नहीं करनी चाहिये। इस राग को में आगे चलकर बताऊ गा । 


प्रश्न--अब आप हमें कौनसा राग बतलायेंगे ? 


उत्तर- अब हम 'सोराष्ट्र राग को लेंगे। 'सोराष्ट्र! नाम कानों में पड़ते ही इसमें 
एकदम यह ख्याल आ जाता है कि यह राग सम्भवतः इसी नाम के प्रदेश से प्रचलित 
होकर आया होगा । यह नहीं कद्दा जा सकता कि इस प्रकार का अनुमान बिलकुल ग़लत 
ही हे । तुम्हें याद होगा, पिछली बार मेंने तुम्हें खमाज थाट का 'सोरठ” नामक राग 
बताया था । उस समय भी मेंने 'सौराष्ट्र' के सम्बन्ध में सूचना दी थी। सम्भवत:ः ये 
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दोनों राग सौराष्ट्र नामक प्रान्त से संग्रद्दीत किये गये होंगे। रागों के नामों का इतिहास 
खोजने का श्रम करना हमें स्वीकार नहीं है। हम तो आज जो नाम प्रचलित हैं उन्हें 
स्वीकार कर चल रहे हैं। इस सौराष्ट्र राग को पण्डितगर्श 'सौराष्ट्र टंक' कहते हैं और 
गायक लोग “चौरयासी टंक”ः या “चोरासी टंक! कहते हैं। सोरठ राग से इसे श्रलग 
रखने के लिए यह युक्ति ठीक भी है। संस्कृत म्रंथकार अथात प्राचीन ग्रंथकार 'सोराष्ट्र टंक 
का संयुक्त नाम प्रयुक्त नहीं करते । 


प्रश्--फिर यह संयुक्तीकरण केसे हुआ द्वोगा ? 


उत्तर--अब हम इसी पर विचार करेंगे। 'टंक' नाम राजपूताने का कहा जाता है । 
यह तक॑ किया जाता है कि 'टंक? राग नहा हताचीन नाम 'टक्क! से उत्पन्न हुआ होगा । 
टॉक! नामक एक छोटा सा राज्य अभी ६» मालवा प्रान्त में हे। मालबा ओर राजपूताना 
पास-पास के प्रदेश हैं। 'मालब” नामक एक प्रसिद्ध राग भी है। मालब, मालवगोड़ 
टक्‍्क, इन सभी रागों का एक ही थाट में माने जाने का आधार भी हमें प्राप्त हो सकता हे । 
'सौराष्ट्र' राग भी तुम्हें उसी थाट में प्राप्त होगा। टक्क और सौराष्ट्र में जन्य जनक 
सम्बन्ध मानने के ग्रंथाघार भी घ्लिते हैं। सुविधा के लिये हम सौराष्ट्र और सौराष्ट्री 
भिन्‍न- भिन्‍न राग स्वरूप सानेंगे। थोड़ी देर के लिग्रे सोरठ को ही 'सोराष्ट्री' नाम देने 
पर 'सौराष्टर अथात्‌ भरव थाट का 'सोौराष्ट्र टंकः ही रेह जाता हे। अपने गायक 'टंकी' 
नामक एक प्रकार का राग सायंकाल के समय गाते हैँ। इसे वे .एक संधिप्रकाश राग 
मानते हैं। कदाचित्‌ इसकी उत्तत्ति प्राचीन 'टक्क' से हुई होगी । 


प्रश््-सायं कालीन राग होने से टंकी? किस थाट में माना जाता हे ? 


उत्तर--यह राग पूर्वी थाट के अन्तर्गत माना जाता है। इसके विषय में में आगे 
तुम्हें बवाऊ गा | एक मज़ेदार वात देखो कि शाह्ञ देव ने अपने रत्नाकर में 'टक्कर' नामक 
प्राम राग की जो भाषा ( जन्यराग ) बताई है, उसमें एक 'सौराष्ट्री' भी दिखाई पड़ती है। 
टक्‍्क की व्याख्या में 'काकल्यन्तरराजित: प३ होने के कारण दक्षिण के कुछ परिडित उसका 
थाट “'मैरव” मानते हैं। अपने गायक '"सोराष्ट्र टंक' संयुक्त नाम स्वीकार कर उसे एक 
मिश्रमेलजन्य रूप मानते हैं। पूवाह्ञ में वे मेरव अज्ज स्वीकार करते हैं और उत्तरांग में 
बड़ी 'खबी से दोनां बैबत का प्रयोग करते हैं। अब यह नहीं कहा जा सकता कि यह 
मिश्रण कब से होने लगा है। संगीत प्रदर्शिनीकार ने सोराष्ट्र राग को प्रथम मालवगोड़ 
थाट में बताकर आगे इस प्रकार कहा हेः-- 


सौराष्ट्ररगः सम्पूर्ण: सग्रह। सावकालिक 
पंचश्रुतिधवतस्तु क्यचित्स्थाये ग्रयुज्यते ॥ 


इस श्लोक में 'क्वचित्ययाये” पद बड़ी विशेषता से दिया हुआ दे । एक परिडढत ने 
इसका अथ कभी-कभी” किया है। दूसरे पण्डित ने इसका अथे 'बीच-बींच में? किया है । 
इन द्वितीय परिडत का कथन है कि--स्थाय' गीत का एक छोटा भाग समझता जाता है। 
सौराष्ट्र की व्याख्या में इसीलिये यह सूचना दी गई है कि यदि गायक ने राग का मुख्य 
अद्ड मालवगौड़ का रखा ओर किसी-किसी भाग में तीत्र घेबत का उपयोग भी किया तो 
अनुचित नहीं होगा। यह सत्य है कि अपने हिन्दुस्थानी गायक इस राग को इसी प्रकार 
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गाते हैं। इन गायकों को नियम आदि का बिलकुल ज्ञान नहीं दोता | यद्द भी ठीक है कि 
यह राग अगप्रसिद्ध रागों में से माना जाता दे। मैंने तुम्हें सेव यह कह्दा है कि दुर्मिल 
राग समाज में भिन्न-भिन्न तरोकां से गाये जाते हुए हमें दिखाई पड़ सकते हैं। आश्चये 
नहीं कि सोराष्ट्र ओर सोराष्ट्रंक को भिन्‍न-भिन्‍न मानने वाले लोग निकल आवें। यह 
सत्य दे कि ग्रन्थों में मुझे कहों भी संयुक्त नाम 'सोराष्ट्रटक' नहीं दीख पड़ा । 

प्रश्न--'सोराष्ट्रटंकः में मुख्य अज्ज तो +रव का द्वी प्रहण किया जाता द्ोगा ! 

उत्तर-हां, यह राग प्रातगेय माना जाता दै। प्रचार में ओ सायंकालीन स्वरूप है, 
उसे दिन्दुस्थानी गायक 'श्रीटंक' के न” 'छे सम्बोधित करते हैं। यह युक्ति भी बढ़ी 
अच्छी है । ध्रुयद गायक भी कभी-कभी . | 2 गाते हैं। ये लोग इस राग का एक 
प्रसिद्ध गीत इस प्रकार गाते हैं:-- 

“प्रग, मग, रेरे, सा, सारेसा, गमरे, रे, सा; पगमगरुरं, सा, सासारेसा, ध्रष्ठसा, 
मम, धनिसां, निसां, निधम, गग, पमगरेरे, सा? । द 

कहों-कहीं “सा, गमधघ, सांधम, ध, निसांघमग, पमगरे, सा” इस प्रकार का टुकड़ा 
ले लेते हैं। इस स्वर समूह्द के प्रयोग से यह प्रकार कुछ जिलत्तण दिखाई ही देने लगता है । 
बीच-बीच में मध्यम को मुक्त रखकर थोड़ासा ललित अन्ञ भी प्रस्तुत कर दिया करते हैं । 

प्रश्न-- यह किस प्रकार करते हैं ? 

उत्तर--देखोः-'साधुनिसा, मं, मं, धनिसांनिध, मगमगरेंसा” इस टुकड़े से 
श्रोताओं को थोड़ा सा ललित का संकेत दो सकेगा। अन्‍्तरे में भेरव ओर कालिंगड़ा 
का मिश्रण जैसा स्वरूप दिखाई. देगा । 

प्रश्न--यद्द तो एक विचित्र राग स्वरूप दिखाई देता है। यही कद्दिये न, कि इस 
राग में भिन्न-भिन्न रागों के टुकढ्टे सम्मिलित किये गये हैं। न जाने इस राग में तानें 
कैसी ली जाती होंगी ? 

उत्तर--मुख्य भाग तो भैरव का ही रहेगा । बीच-बीच में “मध, निसां, सांनिधम” 
इन दोनों टुकड़ों से राग प्रभेदक अनेक छोटी-छोटी तानें उत्पन्न की जायेंगी। देखें, 
तुम स्वयं इस राग क्रा थोड़ा बहुत बिस्तार कैसे करते हो ? 

प्रश्न--अच्छी बात दै। हम प्रयत्न करते हैं। 

''पा, छनिसा, गरे, सा, मगरेसा, गमपगमरे, सा, सागम, शेगम, पगमरेसा, 
ध्रनिसा, ग, म, ग, म, पंगस, धग, गमध, मे, निर्सांम, गस, पंगमरे, सा; 

क्या इस प्रकार की तानें इस राग में प्रह्दत द्वो सकेंगी ? 

उत्तर--में सममता हूँ कि ये तानें ग्रहण की जा सकती हैं। अब में कहीं-कहीं 
क्रिस तरह से ठद्दरते हुए राग विस्तार करता हूँ इसे ध्यान से देखते जाना आवश्यक है । 

“गम, घव, मधनिसां, धनिसां, गमगसा, म, धनिसां, गमग, रे, सा, निसागम, 
पगमगरे, सा; सा, रेसा, गमग, रेसा:” 

यहां में तुम्दारे हृदय में भिन्न-भिन्न रागों की छाया उत्पन्न कर रहा हूं, परन्तु तुम 
यह भी देख रहे दो कि अन्त में मेरव अड़् त्ञाने का प्रयत्न भी में अवश्य कर रहा हूँ । 
अब अन्‍्तरे में स्वल्प रूप में कालिगड़ा का अद्भ दिखाता हूं। देखो-- 
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“मम, गम, पप, धघ, प, निधुप, मं, गम, धर, गम, रेगम, पगप्त, ग, रेसा, 
सारेंसां, धप, गमपगमरे, सा ।”. 








तुम्दारे जेसे बुद्धिमानों को इतना इशारा मिलते ही तुम स्वय' इसमें सैकड़ों 
सुन्दर-सुन्दर तानें उत्पन्न कर सकोगे । जेसे-जेसे ठम्हारा गला तैयार होता जाबेगा 
बेसे-वसे तुम्हे” अपने आप स्फूर्ति उत्तन्न होती जावेगी। राग नियमों को अच्छी 
तरह जान लेने के कारण तुम्हारी तानबाजी असंगत एब' उकताने वाली नहीं हो सकती । 
धीरे-धीरे तानों के स्वर और उप्तका वेग बढ़ते जाने से श्रेतागण भी गायक के साथ आनन्द 
सागर में निमग्न हो जाया करते हैं। मेरे गुरु “मुझे गला तेयार करने की एक सरल 
युक्ति बताई थी, उसे यदि तुम चाहो तो आगे /तची शिष्यों को भी बता सकते हो । 


प्रश्न--वह कौनसी युक्ति है ? झ् 


उत्तर--मेरे गुरु ने मुझे बताया कि जब नवीन विद्यार्थी गण अनुकरण करते 
हुए “सा, रे, ग, म, प, थ, नी, सा? स्वर गाना सीख जाबे' तब उन्हे भिन्न-भिन्न 
थाटों के स्वर गाने में लगाने चादिये। अकेले 'ब्रिलावल” थाट के रवरों का अभ्यास 
उनसे प्रतिदिन एक दो घण्टे करानों चाहिये। प्रथम सावकाश रीति से स्वर ॒गवाये जावे 
ओर फिर सामथ्यानुसार क्रमश: लय बढ़ाई जावे। वार-बार इसी कार्य को करने में 
विद्यार्थियों का उकताना स्वाभाविक है, परल्तु उन्हे बीच-बीच में विश्रांति देकक और इस 
प्रकार स्वर॒गायन का महत्व अच्छी तरह समझता कर दूसरी और कोई चीज़ गाने न 
देना चाहिये और केवल शुद्ध स्वर सप्नक ही उत्तम रूप से सिद्ध कराया जावे। अब्र 
तो “मेट्रॉनम” का साधन ऐसे कार्मों में बहुत उपयोगी होगा | प्रथम वह यन्त्र मध्यलय 
में लगाया जावे और उसके साथ स्वर गाये जावे'। फिर क्रमशः लय बढ़ाई जावे। 
तैयारी इस कोटि की होनी चाहिये कि केवल शुद्ध स्वरों का आरोह-अबरोह श्रोताओं को 
मधुर लगने ल्गे। मेरे गुरु ने बताया कि उनके उस्ताद ने आरम्भ के ६ महिनों में 
उन्हे शुद्ध सर्वर सप्तक के सिवाय कुछ भी नहीं गाने दिया। यह सुनकर तुम्हे आश्चर्य 
अवश्य होगा, परन्तु उनके कथन में बहुत कुछ अर्थ है। उन्होंने कद्दा:-- 


“पंडित जी ! पेहेले-पेहेले में बोहोत नाराज हुवा, मगर छे मद्दिनों के बाद मेरा गला 
सात सुरों पर ऐसा दौड़ने-भागने लगा कि उसको कुद्ध अटक ही न रही। मुजको खुद 
भी मजा आने लगा । मेरे सुर ऐसे चलने लगे कि जेसा पानी का रेला । फिर मेरे उस्ताद 
मेरे साथ-साथ सा रे गमपधनिसां। सांनिधपमगरे सा | तेज लय पर गाने 
लगे। उनके साथ गाने से मेरे गले में तरेह-तरेह के कन और तरेदद-तरेह की दरकतें 
पैदा होने लगीं। फिर उनोनें मुजको जगे-जगे रोकना शुरू किया । कभी पघैवत पर तो 
कभी निखाद पर मुजको ठेह्देगया, और वहीं से लौटाया। मतलब ये है कि एक संपूरन 
तान में से मेरे मू' से हजारों तानें उनोन' निकलवाई'। ये में नहीं जानता था कि राग 
क्या चीज है, मगर गला किसी जगे बंद नहिं था। उस्ताद सिरफ हात से लय का इशारा 
करते और में उनके इशारे पर अपना गला फेंकता था। पंडित जी ! ऐसी मेहनत करने 
से गवया होता है। आजकल के शागिरद्‌ आठ दिन में गबौये होने चाइते हैं। आज 
भटियार, कल भंखार, परसों पटमंजरी मांगने लग जाते हैं और केहेते हैं क्या ? हम गयैये 
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होने चाहते हैं? गाना तो सब गले पर ही रहेगा । गले में कुत्ते भौंक रहे हैं और राग 
पटमंजरी केहदे रहे हैं। पेद्देले दसों ठाठ के संपरन सुरों की लड़ीकी लड़ी बन जाय, फिर 
अपने रागों के नेम धरम देखलजे। में सब केहेता हूँ, क| गबेयों के गले आप ऐसे बुरे 
देखेंगे कि आप उनका गाना कभी पसंद न करेंगे । दम अरने शागीरदों को एक-एक दो- 
दो बरस तक सुर भरवाते हैं, मगर उनके गले भी तो ऐसे हो जाते हैं कि जैसी रेशम की 
डोर। तेयार गले में आप चाहे सो रंग डाल दीजिये।” 


यह केसे कहा जा सकता है कि मेरे गुरु के उपरोक्त कथन का कोई अ्रथ नहीं हे? 
मेरा भी यही मत है कि अपने आश्रय रागों के स्वर उत्तम रूप से तैयार कर लेने से 
सब्जीत-विद्यार्थी को बहुत लाभ होता ४ 


है मु 
प्रशन--यह सम्पूर्ण चचा हमारे ध्यो-डैमें अच्छी प्रकार आगई हे। अरस्तु, क्‍या 
'प्रदर्शिनीकार' ने अपने 'सौराष्ट्र' के रबर बताये हैं 


उर,र--हां, उसने इस राग का आरोहअवरोह इस प्रकार बताया है-- 


पसा रेगमस पधघनीसां। सांनीधपम रू,रे सा” केवल इतना बता दने 
से कुछ अधिक बोध होना संभव नहीं है । उसके मत प्रैह एक सम्पूर्ण भाषांग राग दे ! 
इसका स्वर प्रह उसने पड़ज माना है । | 


प्रश्न--तो फिर उसने इसी स्वर को वादी भी माना होगा ? अपने गायक इस 
राग का वादी सर्वर कोनसा मानते हैं 


उत्तर--बहुमत प्रायः मध्यम स्वर को वादी मानने के पक्ष में हे। अब हम कुछ 
संस्कृत प्रंथों में सोराष्ट्र लक्षण और देखलें । 
रत्नाकरे 


पंचमादेव सोराष्ट्री भाषा पड़ज़ ग्रहांशिका । 
रिहीना सगधैस्तारा ममंद्रा समभूयसी ॥ 
नियुक्ता सवभावषेषु . मुनिभिगंमकान्विता ॥ 
सांशग्रहांता सोराष्ट्री टक्करागेतिभूरिनिः । 
'भूरिताशा ममंद्रा च पहीना करुणे रसे ॥ 
सारामते:-- 
मेलो मालवगौलस्य स्यात्सोराष्ट्रयाः स एवं हि | 
पड्जन्यासग्रद्ांशेयेंय सर्वकालेष गीयते ॥ 
अस्य रागस्यप्रेहावरोहयोः स्व॒रगतिः समविषमतया आगच्छति | 
चतुदेश्डिप्रकाशिका याम:-- द | 
सोराष्ट्गगो. मेलस्य गोलस्याभ्युदयः पुरा 
संपूररश्येष वादी च पड़जः संवादिनों मपो ॥ 
सर्वेवेलासु गातव्यं ख्यातं॑ संगीतवेदिभिः । 
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धसद्रागचन्द्रोदय” में जो 'सौराष्ट्री! बताई गई है, वह “केदार मेल” की है। अपना 
राग, भेरव थाट में है | 'रागमंजरी' में भी केदार मेल को सौराष्ट्री बताई गई हे । 
रागमालायाम: -- द 
सावेरीमेलरक्ता स्वस्सकलयुता सत्रिका स्वेरिणी या। 
चित्र वस्त्रं दधाना कठिनकुचतर्ट कंचुझी मेचक्री च॥ 
गौोराड़ी पंकजादी हिमकरवदना दाडिमीबीजदन्ता । 
साय॑ श्ृड्भारपूर्णा मदनसहचरी याति सोराष्ट्रका सा ॥ 


पुण्डरीक ने 'सावेरी” का थाट इस प्रदनाची ताया है:-- 
“धाद्यंतांशाइसपा या नयनगुस्एगती चात्र धांत्यो रिगौ स्‍्तः ।” 
यहां पुण्डरीक ने इसे 'असपा? बताया है । इसे देखकर पाठकों को अवश्य ही 
आश्चय होगा । 

रागलक्षणे:--.. (डिंर 
मायामालवेन/शाच राग: सौराष्टरनामकः । 
सन्‍्यासं सांशक॑ चेव सपडजग्रहमुच्यते 

लच््यसंगी ते: -- 
भैरवे मेलके तत्र सौराष्ट्री वरयते बुधेः । 
संपूर्णो मध्यमांश्च ग्रातर्गंयो. निदुबलः ॥ 
प्रयोग: . संमतो ब्त्र दयोचरैवतयोमेतः । 
अनुलोम भवेत्तीत्रो विलोमे कोमलस्‍स्तथा ॥ 
कलिंगाख्यो5थ बंगालस्तृतीयः पंचमाव्हयः 
संमिलंति स्वरूपे5स्मिन्निति लोके क्वचिन्मतम्‌ ॥। 
सुसंगतिबिलावल्या! समर्थयन्ति 'केचन । 
उत्तरांगे पुनस्तत्र बुध: कुर्याधथोचितम्‌ ॥ 

चतुर परिडत ने अपना मत बताते हुए निर्णय का कारये पाठकों को सौंप दिया है । 


उसे यह ज्ञात ही होगा कि अयने कुछ गायक आरोद अवरोह में तीम्र पैवत प्रहदण करते हैं। 
उसकी दी हुईं सूचना को केवल शिफारिस जेप्ती समझ कर प्रहदण करना चाहिये । 


कल्पद्रमांकुरे:-- 
सोराष्ट्रो<यं भेरवस्थेव मेले । 
मांशः पूर्णों घेकतइन्द्रयोगी॥ 
आरोहे स्यात्तीव्रधो5न्यो5वरोहे । 
प्रातगेयों दुर्बलो5स्मिन्निषादः ॥ 
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चन्द्रिकाया म:-- 
... भेरस्थेव संस्थाने पैवरतदयसंयुतः । 
समसंवादसंपूर्ण: सौराष्ट्री गीयते बुध! ॥ 
प्रश्न--अब हमें इस राग का प्रचलित रूप रबरों में सुना दी जिये ? 


उत्त_--अच्छा, एक प्रसिद्ध गीत के आधार पर तुम्हे इस राग की एक सरगम 
ही बताये देता हूं । 















मरगम--तीत्रा 
सा सा घ्ृ न्‌ सा 5 सा 
! ु बा । 
। | 
सा सा म म ग म मम 
29 |-> ४४9७ 
मम ग म ध द | घ घ 
मत घ सां 5  रें सां <ु 
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दि क्‍ 

इस राग का विस्तार प्रायः भैरत्र और ललित के मिश्रण जैक्षा ही थोड़ा बहुत करना 
पड़ता है। जेसे:-- 

सारेरे, सा, ध_ू, सा, सा, रेसा, गमगरे, सा, पगमरेसानिसा, गम, गम, घम, 
गमध, मधनिसां, रेरेंसां, निसां, घम, मधनिसां, रेंसा, ग, मपगमरे, सा; सासागमप, 
गमरेसा, रेरें सां, गमपगमरे, सा। 

गरमगस, पप, गमप, धधप, गमधप, रेगम, पमरे, पगम, रेसा, सारेसा, धर, सा, 
गमधघधप, गमपगम, रे, सा, रेरेंसां, गमपगम, रे, सा | । 


मुख्य अद्भ भेरव का लिया जाल ीच-बीच में तीम्र घेवत के टुकड़े उपस्थित 
७५० न ई हे ९ ७. रा ७० रे 
किए जावें। तुम्ह यह प्रत्यक्ष दिखाई देग कि जिस थाट में कोमल रिषभ ओर तीत्र धेवत 
का उपयोग द्वोता हो, उसमें प्रायः पंचम स्वर को गौणता भ्राप्त हो जाती है । इसी नियम 
की रीति पर ह्वी तीत्र धेबत की तानें योज्ित की जाबें। मैं इसके अबरोह में कहीं-कहीं 
पर तीत्र धेबत का प्रयोग प्रज्गार की ओर देखते हुए कर रहा हूँ। यदि यहां, किसी ने 
कुशलता पूबेक कोमल घैबत्‌ //.. प्रयोग किया, तो मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी | इस राग 


को नियमबद्ध करना ही अभी हे । 

प्रश्न--अब आप कौनसा राग बतायेंगे ? 

उत्तर- अब में 'दिजाजः अथवा “हिजेज” नामक राग के विषय में दो शब्द 
बताऊगा। यह बिलकुल अप्रसिद्ध रागां में से एक है। मुझे इस राग के एक दो गीत 
भिन्न-भिन्न दो गायकों ने बताये हैं। उनके स्वरूप मुझे बहुत कुछ मिलते-जुलते प्रतीत 
हुए, तुम्हें यह राग शायद ही कहीं दिखाई पड़े । मेंने इस राग के सम्बन्ध में कई नगरों में 
खोज की, परन्तु यही पाया कि कई लोगों ने तो इसका नाम तक नहीं सुना है। में स्पष्ट रूप 
से स्वीकार करता हूं कि ऐसे अप्रसिद्ध राग के सम्बन्ध में पूणे सन्‍्तोषजनक जानकारी दे 
सकना मेरे लिये सम्भव नहीं है । यद्यपि यह राग अप्रसिद्ध है, फिर भी कुछ संस्कृत 
प्रंथकारों ने इसका वणन अपनी-अपनी रीति से अपनी रचनाओं में किया हे । सब प्रथम 
प्रश्न यह उत्पन्न होता दे कि 'हिंजाज” का थाट कौनसा है ? 


प्रश्न--क्यों भला ? यह तो भरव थाट का ही एक राग दे न ! 

उत्तर-- लक्ष्यसंगीत” में इसे मैरव थाट में बताया गया है ओर में भी यही थाट 
पसन्द करता हूं | कठिनाई यह दे कि कोई-कोई इस राग को मिश्र मेल का राग मानने 
को तेयार हो जायेंगे । 

प्रश्न--अर्थात्‌ इसमें पू्वान्न एक थाद का और उत्तरांग दूसरे थाट का लिया 
गया होगा 

उत्तर--हां, इस राग के पूवाह्न में मेरव थाट और उत्तरांग में मैरवी थाट का 
मिश्रण है । 

प्रश्न--इसे दक्षिण की ओर कौनसा नाम दिया गया होगा ? 
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उत्तर-में समझता हूँ कि दक्षिण में इस थाट को “बकुलाभरण” कहेंगे। इस 
थाट का नम्बर १४ वां है। यह एक मज़ेदार थाट है और इसमें हमें दो-चार नवीन राग 
भी मिल सकते हैं। जैसे:-- 


बकुलाभरणान्मेलाद्रागो वासंतमैरवी । 
धन्यासं धांशक॑ चेच पेवतग्रहमुच्यते ॥ 
आरोहे तु पवर्ज च॑ पूर्णवक्रावरोहकम्‌ ॥१॥ 
बकुलाभरणान्मेलात्संजल००क सोमनापकः | 
सन्यासं सांशकं॑ चेव स- औजग्रहमुच्यते ॥ 
आरोहे तु गवज चाप्यवरोहे पवर्जितम ॥२। 
बकुलाभरणान्मेज़ाद्वासंताख्यमुखारिका ै। 
सन्यासं सांशक॑ चेव जब | 
रिवज वक्रमारोहेईप्यवरोहे समग्र... ॥३॥ 
दक्षिण के तेलगू ग्रन्थों में इन रागों का आरोह अबरोद इस प्रकार दिया गया है: -- 
वसंतमैरवी-सा रे ग म घ॒ त्तिसां। सां निघम पमगरेसा॥ 
सोमराग- सारेमपमधत्तिसां।सांनिघमगरेसा॥ 
वसंतमुखारी-सा म गम प धघ क्षिसां।सां तिघ पमग रे सा ॥ 
ऐसे राग स्वरूप हम लोग सहज ही प्रचलित कर सकते हैं। केबल उच्चस्तर का 
स्त्ररज्ञान एवं राग ज्ञान होना आवश्यक हे । इस थाट के अधिकांश राग प्रातःकालीन 
दी हो सकते हैं, यह तुम देख सकते दो । वादी, संत्रादी की स्थापना का कारये बहुत कठिन 
नहीं होगा । रामामात्य कद्दता हैः-- 
देशीरागाश्व॒ सकला; एडजग्रामसरु डूबा; । 
ग्रहांशन्यासमंद्रादिषाडवीइवपूणताः ॥ 
देशीत्वात्सवरागेषु भवंति न भवंति वा 
व्यंकटमखी कद्दता हेः-- 
चतुविधस्वरेष्वेषु बादी राजा प्रकीत्यंते । 
संवादी त्वनुसारित्वादस्यामात्यो विधीयते ॥ 
विवादी विपरीतत्वाद्धी ररुक्ती रिपूषमः । 
स्वरूपमद न तेन प्रयोगे स्या्विवादिना 
 स्वरूपमर्दनाभावे गीतरक्तिन॑ लक्ष्यते | 
शत्रुपमदने हि स्याद्राज्ञां लोके प्रकाशनम्‌ ॥ 
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प्रायः ये सब बातें अधिक्रांश रूप में में तुम्हें बताददी चुका हूँ। अस्तु, 'दिजाज' 
को हम थाट 'बकुलाभरण! में मान लेते है.। यद्द नहीं बताया जा सकता कि इस रांग को 
मिश्र मेल जन्यत्व केते ओर क्‍यों प्राप्त हुआ ? संरक्ृत प्रन्थकार इसे मेरब थाट का ही 
राग स्वरूप मानते हैं। दमें तो प्रचार के अनुरूप चलना ही उचित है। इसके उत्तरांग में 
भैरवी के अनुसार ह्वी प घ॒न्नि सां! स्वर गाये जाते हैं। आरोह में निषाद प्रहण करने से 
आसावरी से यह भिन्‍न हो जाता है। आगे चल कर तुम्हें दिखाई देगा कि 'प ध नि सां? 
स्व॒रों से जेसा 'समत्व” भेरवी में होता हे बेसा 'जौनपुरी” में नहीं होता । 'देसी? राग के 
आरोह में घ ग वज्य होते हैं और देबगांगार के आरोह में रे थ वज्य किये जाते हैं; 
इसलिये ये सभी राग इस राग से अलपन्नो७ जाते हँ। प्रथम तो इस राग के पूर्वाज्ञ में 
मैरव है, जो एक लक्षण ही इसे सभी राछ से अलग कर देता है। 'हिजाज', 'फीलफ?, 
'छंगूला? ये सभी मुसलमानी राग प्रकार माने जाते हैं । इनके सम्बन्ध में सद्ेव मतभेद 
दिखाई पड़ेगा। कोई-कोई कहते हैं कि 'कीलफः में पूवाह्ल भेरव का और उत्तरांग 
आसावरी का रखा जावे ज़िसओरे हिजाज और मीलफ अलग-अलग हो जाबेंगे। ऐसे 
स्थलों पर तुम्हें अच्छी तर >ल्सेचार कर ओर उत्तम घराने दार्‌ गायकों का अनुसरण 
करना ही अच्छा हे । सम्पूण कंगड़ा उत्तरांग का ही है। यहां भेरवी, काफी, त्रिलाबल 
ओर भेरव इनमें से कोनसा भेद रत्रीकार किया जावे, यह प्रश्न सदेव उत्पन्न होता है । 
नहां दोनों धेवत अथवा दोनों निषाद नियम से लगाने हों, वहां वे स्वर केसे लगाये जावे; 
यह भी ध्यान में जमा लेना आवश्यक है । अच्छा तो अब इस राग के सर्वर केसे रचोगे, 
देखें बताओ ? आरम्भ में भेरव अड्ढज रखना है, क्‍योंकि श्रोताओं को चाहे जिस राग का 
आभास होने का अवसर नहीं देना चाहिये । 


ि 


प्रशन्-अच्छी वात है| हम भेरव अ'ग इस प्रकार रखेंगे:--- 


“मगरेसा, सारेसा, छसा, मगरे, गसपमगरे, सा; मगमप, धरप, सांध॒ुप, मगरे, 
पमगरेसा; ।” 


उत्तर--यह ठीक दे, परन्तु उत्तरांग में भेरवी के स्वर आने वाले हैं, अतः उनसे 
बिलकुल विसंगत लगने वाला भेरव का भाग इस राग में स्वीकार नहीं हो सकेगा । 


प्रश्न--तो फिर पू्वाज्न में स्वल्प रूप में गांधार दिखाकर '“सा रे रे, सा, म मं, प, 
मरेंसा,ध॒ध, पमप! इस प्रकार किया जावेगा और अन्त में 'घृघ॒ुप, मपम ग, 
रेग मप, ग म रे, रे, सा' रखा जावेगा | द 

उत्तर--अच्छा, उत्तरांग में केसा विस्तार करोगे ? 

प्रश--सा, म म, प ध्‌ प, नि ध प, पधन्तिसां, धन्तिध॒प, सां घ प, रेंसां ध 
निधप' ऐसी तानें लेकर आगे 'घ॒ धघ प,घु म प, गम, निधप, गम, रेगम, पम ग, 
मे रे, सा? । इस प्रकार का अन्त हमारी समझ से अनुचित नहीं कहा जा सकेगा । 


उत्तर--में समझता हूँ कि यद्द विस्तार प्रहदण किया जा सकता है। इस राग में 
वादी स्वर कोई मध्यम और कोई पंचम मानते हैं। यदि तुमने मध्यम स्वीकार किया तो 
कोई द्वानि नहीं हक 
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प्रश्च--अब हम आपको इस राग का थोड़ा सा बिर्तार कर दिखाते हैं:-- 

“सा, रंसाथू, सा, गमगरे, सा। निसतागम, रेगम, पम्र, गमप्, मपगम, रेगसप, 
गमरेसा, ज्षिध, प, गमपगमरेसा, निसा, से, मप्र, 7, धत्तिधप, सप, सांसिधप, गमपधमप 
तलिधमप, गमघव॒प, मप, गमरे, गमपगमरे, रे, सा?! । 

क्या ऐसी तानें प्राह्म हो सकेंगी ? 

उत्तर-शासत्र नियम के अनुसार तो इनके प्रयोग में कोई आपत्ति नहीं दिखाई 
देती, सम्भवतः बड़े गायकों को ये तानें (सिलसिलेवार” ( सुव्यवस्थित ) नहीं जान पड़ेंगी । 
ऐसे अप्रसिद्ध राग में क्रिया हुआ तु” प इतना प्रयत्न बिलकुल ग़लत नहीं ज्ञात होगा । 
मेंने एक बार एक गायक को इस राग ५ आर सप्तक के अबरोदह में कोमल गांधार और 
तीत्र रिपभ का प्रयोग करते हुए भी देखा है। उप्तने इसका कारण इस प्रकार बताया कि 
“मैं यहां पर आसावरी का मिश्रण कर रहा था ।” 

प्रश्न--आपने जो गीत इस राग में सीखे हैं, उनके आधार से हमें एंक छोटी सी 
सरगम बना कर दे दीजिये । इससे यह राग हमारे ध्य अच्छी तरह जम जायेगा ? 


उत्तर--बहुत अच्छा ! में एक सरगम बनाये «जा हूँ:-- 


सरगम, भपताल--राग हिजाज 
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मुझे स्मरण है कि इस राग को सुनकर प्रथम रृष्टि में दक्षिण के पंडितों ने इसे 
“बसन्त मुखारी” नाम दे दिया था । 


प्रश्न--परन्तु, शायद यह बात उनके ध्यान में नहीं आ सकी होगी कि अपने इस 
राग में रिपरभ स्वर प्रयुक्त होता है। सम्भवतः उन्होंने समझा होगा कि अवरोह में यह स्वर 
चल सकता है। आपके बताये हुए तेलगू प्रकार में यह अबरोह में बताया भी है! 
ठीक है न ? 


उत्तर-हां, ठीक हैं! अब हम एक दो संस्क्रत आधार दंखलें । 
राग बिबोधे:- ड्। 
शुद्धा वसंतमेले सरिमपधा £अन्तरश्च काकलिक 
अस्माइसंतटक्क्िजजा हिंदोलम्ुख्याश्व ॥ 
मांशग्रहसन्यासो5खिलो हिजेजस्तु सायानहे । 
यह तुम सहज सें समभम & >ोगे कि इस मत से दिजाज का थाट भेरव द्वोगा। 
स्वस्मेलकलानिधो 
शुद्धो च पदूजऋषभी शुद्धाश्व मपधास्तथा । 
गांधारोपन्तरसंज्श्च काकल्याख्यनिषादकः ॥ 
एतावत्स्वससंयुक्ती हिजूजीमेलको भवेत्‌ । 
हिजूज्याद्ा भवंत्यत्र आमरागाश्व केचन ॥ 
इत्येव शाड्भ देवस्थ संमतो मार्गवेदिन: 
अन्तिम श्ज्ञोक में रामामात्य ने शाज्भ दव के सम्बन्ध में जो मत प्रदर्शित किया है 
वह उसे उत्तप्त प्रमाणों सद्ध कर प्रस्तुत करता, तो वह हमारे लिये कुअ्च न कुछ 
उपयोगी होता । “हिजूर्ज।” के राग लक्षण उसने इस प्रकार बताये हैं-- 
हिजूजीराग: सम्पूर्णों मन्यासो भग्रहांशकः 
गेयो5न्हः पर्चिमे यामे काकल्यंतरभूषितः ॥ 
दक्षिण के एक ग्रन्थ में “हिजूजी” राग का थाट “गायक प्रिय” कहा गया हे । 
हिन्दुस्तानी पद्धति से उस थाट के र््रर “सा रे गम प ध धसां” होंगे। यह तुम 
जानते ही हो कि दक्षिण की ओर तीत्र पेव्रत को शुद्ध निषाद कहा जाता है। उत्तर के प्रन्थों 
का शुद्ध निषाद, हिन्दुस्तानी कोमल निषाद रबर होता है | इससे यह माना जा सकता दे 
कि 'हिजाज' राग उत्तर का ही होगा । 
चतुद ण्डिप्रकाशिकायाम:-- 
गांधारो5न्तरनामान्ये स्वरा: शुद्धाः प्रकोर्तिताः । 
एतावत्स्वससंभूती द्ेजज्जीमेल ईरितः ॥ 
अ्रयं त्रयोदशो भेदों मेलग्रस्तारके भवेत्‌ 
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नल्ल्जितियः।जयचयजञ”यफ किक ो कक ० कजक-ननन्‍न क+-क्>+कलककैके कल ना पक ? 


यह भी गायक प्रिय! थाट हुआ इसके स्वर में तुम्हें ऊपर बता चुका हूँ । राग का 
प्रत्यत्ष लक्षण व्यंकटमखी ने इस प्रकार बताया हैः--- 


_“दजज्जीरागः सम्पूर्णों यामेउन्द्रे गीयतेडन्तिमे!” । 
अपने गायक इस राग को सायंकालीन मानने को हरगिज तैयार नहीं होंगे । 
लक्ष्यसं गीते;-- 
मेरवामिधमेले तु हिजेजो गीयते बुधे! । 
यावनीकमिद रू" | ९+ चातिरक्तिदम ॥ 
संपूर्णो मग्रहांशश्च $ सायंगेयस्तथैव हि । 
हिधेवतो निहीनोउपि कंषांचित्कथ्यते मते ॥ 
धवतो मृदुरारोहे बाबरोहे तु तीव्रकः । 
आदिशंति क्रमं॑ भद्रं लक्ष्यः पी पपणा |। 
भैरये मेलनं चात्र भेरव्याः-संगिरंत्युत । 
ग्रंथेषु तृपरिख्यातं॑ बन दृश्यते ध्रुवम्‌ ॥ 
सायंगेयेप॒ रूपेषु मांशत्वमपवरादकम | 
इति मन्ये सुरागो5यं प्रथमप्रहरे दिने ॥ 


इस राग के विषय में अधिक जानकारी मिलना कठिन है| इसलिये यहीं पर 
रुक जाना पड़ेगा। 


प्रश्न - अब आप कोनसा राग बता रहे हैं ? 


उत्तर-- अब आनन्दभेरत' पर चर्चा करेंगे। आगे बढ़ने के पूब एक बात स्मरण 
रखना आवश्यक है। बात यह हे कि हम आनन्दभमेरव” और “आनन्दमैरवी” इस प्रकार 
दो भिन्‍न-भिन्‍न राग मानने वाले है। इस बात पर आश्चये करने की आवश्यकता 
नहीं है। क्‍या मरव ओर भेरवी के भिन्न-भिन्न प्रकार प्रचार में नहीं माने जाते ? 
उनका मिश्रण भेरव से होने पर यदि दो भिन्‍न राग बन जाते हों तो इसमें आश्चय 
करने योग्य कोई बात नहीं है। राधा गोविन्दसंगीतप्तार में भी तुम्हें आनन्दभेरव और 
आननन्‍्दभेरवी अलग-अलग राग दिखाई पड़ गे। 

प्रश्न--इस ग्रन्थ में इन रागों के थाट कौनसे बताये हैं ? 

उत्तर--इस ग्रन्थ में इन दोनों रागों का वणोन इस प्रकार किया गया है:-- 


“आरानन्दभे रवी की उत्पत्ति लिख्यते । शिवजी ने उन रागनमें सों विभाग करिवेको । 
अपने मुखसों राग गाईके वाकी आनन्दभेरवी नाम करिके कोनो | अथ आनन्दभेरवी को 
स्वरूप लिख्यते | भेरवी की मेल में जाक़ी उत्पत्ति होई जाको ग्रह स्वर निषाद में दोय, 
गांधार में उत्तर होय । ऐसी जो रागनी तांददी आनन्दभेरवी जानिये। शास्त्र में तो सात 
सुसर्न सों गाई है। सा रे गम पधनिसा यातें सम्पूणे है। याको चाद्दो जब गावो। 
यह राग मांगलिक है | याक्री आलापचारी सात सुरनमें किये राग बरते ।”” 
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रागों का प्रत्यक्ष स्वरूप इस प्रकार बताया है। देखो: -- 

आनन्दभेरवी- सम्पूर्ण 
लिसारेगमगरेगमग रेसा। रेगमपन्रिघपममगरेग रेसा। 
मेंने उस राग के स्वरों को उस ग्रंथ से उद्धृत किया है | 


प्रशन- यहां तो 'आनन्दभेरवी' भेरवी थाट में बताई गई है। इन स्वरों को गाने 
पर श्रोताओं को भेरवी जेसा ही राग स्वरूप जान पड़ेगा । यह तो ठीक है, परन्तु आनन्द- 
भेरब” का इस म्रंथ में केसा स्वरूय बताया गयाँजए 

उत्तर--उसकी भाषा भी इसी प्रकार ९-- 

अथ आनन्दभेरव॒ को स्वरूप लिख्यते। जामे निप्राद सुर उतर यो होई। गांधार 

में जाको ग्रह स्वर होई। बहली गुजरीको जामे लड्डन होई। आनन्दभेरत जानिये | 
शाखत्र में तो सात स्वरन सा को है। गम पधनिसा रेग। याको प्रभात समें 
गावनो ।” 35 क्‍ 

इसके स्व॒र उस प्रंथ में मुझे इस तरह प्राप्त हुए:-- 

कद 
आनन्दमेरव-सम्पूर्ण 

निसारेगमग रेगमगरेसारेगमप। निघपमगरेगरे सा।” 

शायद उसके स्वर क्रमानुसार उद्धृत करने में मुझसे भूल हो गई हो, अभी तो 
तुम्हें यही देखना हे कि इस राग का थाट कौनसा है । 

प्रश्--भला, इस राग में भरव का अड्ग कहां दिखाई पड़ना सम्भव है ? हम तो 
यही कहेंगे कि दोनों रिष्रभों के प्रयोग से तो मेरव श्रद्स्‍ बिलकुल नष्ट ही हो जायेगा । 

उत्तर-हमें 'सज्जीतसार' के इस मत से करना ही क्या है? चलते-चलते में एक 
बात की ओर तुम्हारा ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। ग्रन्थकर ने अपने लक्षणों में 
यह कह्दा है कि आनन्दभेरव में बहुली ओर गुजरी इन दो रागें का योग होता है । प्राचीन 
प्रंथों के प्रमाण से ये दोनों राग मेरव थाट के ही हैं। फिर भी संगीतसारकता ने यह 
नवीन थाट कहां से उत्तन्न कर लिया, यह केसे बताया जा सकता दै ? अस्तु, 

दक्षिणी ग्रन्थों में 'आनन्दभेरवी” राग आसावरी थाट में माना गया है और उसके 
आरोह अबरोह इस प्रकार बताये गये हैं:-- 

“सागरेगमपधसां।सांतिधपमगरेसा।” 
कदांचित सद्जीतसारकता ने भावभट्ट का आधार प्रदण किया होगा । 


प्रद्शिनीकार कहता देः-- 
आरोहे ऋषभस्त्पक्तो धवक्र च समाचरेत | 


जब कि हम अभी आननन्‍्दमैरवी पर विचार नहीं कर रहे हैं, तत्र हम उस राग के 
बणन पर विचार करना भी स्थगित ही रखेंगे। अपना “आनन्दमैरव' ए% मेरव का 
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प्रकार है और जब्र कि भेरब-प्रकार है, तत्र उसमें भेरव अब्ज प्रधान रहेगा ही । मेरे गुरु 
ने मुझे बार-बार कहा है कि भेरव के प्रत्येक प्रकार में भेरत्र अड्भ अच्छा दिखाई देने 
योग्य रखने का प्रयत्त किया जावे। यहां एक प्रश्न यह भी उत्तन्‍न होता हे कि अपने 
गायक लोग कभी-कभी जिस नन्‍्दमैरव” राग की बातें किया करते हैं, वह राग यही 
आननन्‍्दभेरव' तो नहीं है। मुझे एक गायक ने 'नन्‍्दमैरब के जो लक्षण बताये, उसमें 
घेवत कोमल था; अतः वह अपना आनन्दभेरव नहीं हुआ। यदि कोई थोड़ी देर के 
लिये दोनों घेबत का प्रयोग स्वीकार करे तो हम उसे भी सुन लेंगे। अपने आनन्दभेरव 
में भेरव ओर शंकरभरण का मेल रत है १ 


होता हे । यदि हो सके तो बहां हम तीत्र 
हद ०७ कप है ० हा 
घेबत का ही प्रयोग को । इसमें सन्रेह नहीं. कैसा करने पर यह राग रपष्ट रूप से निराला 
स्वरूप हो जावेगा । 


प्रश्न--उत्तराष्ड्र में तीत्र थे बत ग्रहण करने वाला कोई थाट दक्षिण पद्धति में तो 
होगा ही ! 
_. छा हे है; उस थ को ञ्ञु 6 सूये कि हा १ ६ ् 4, किक 
उत्तर - हां, है न ? उस थाट को उस तरफ 'सूयका हे या 'वेगबाहिनी” मेल 
बहचते हैं। इस थाट से हमे मी कुछ सुन्दर-सुन्दर राग रु...# प्राप्त हो सकते हैं। जैसे:-- 





सेनामणशि--सा रे गम पधसां। सांनिधपम गरे सा॥ 
ललित--सा रे ग म ध निसां । सां निघमग रे सा ॥ 
सुप्रदीग--सा रे म पघनिसां । सां निघप मगमरेसा।॥। 
नागचूडामणी--सा ग म पघनिसां। सांनिधप मगसा॥। 


इनमें भी ललित प्रकार के अबरोह में पंचम लगाने पर 'ललितभैरव” जेसा स्वरूप 
निकल सकता है। चूड़ामणि' के अबरोड़ में रिपम सत्र अल्प रूप में प्रदण किया जावे । 


प्रश्न-परन्तु, क्यों गुरुजी ! जब कि आनन्दमैरव” में भी मैरव को प्रधानता है तो 
उसका कुल्ठ भाग 'दिज्ञाज! के कुछ भाग से क्या मिलता हुआ नहीं द्ोता ! 


उत्तर-वह तो निससंदेह मिलेगा। अच्छा बताओ, कि कोन से वर समुदाय 
दोनों में साधारण होंगे । 

प्रश्न--यह भाग देखिये:-- 

“सा, रेरे, सागगम, गरे, गमगरेसा; पमगरे, गसपगमरे, सा” 

यह समुदाय तो भेरव के प्रत्येक भेद में आना ही चाहिये न ? 


उत्तर--तुम यथार्थ कद्द रहे हो। यह स्व॒रसमूह तो दोनों में आयेगा ही । सारे 
खूजी उत्तरांग को अलग-अलग सैंभालने की दे । उसमें भेरव अन्न जोड़ देने में भी बढ़ी- 
तुराई चाहिये। “सांनिधपमगरेसा” इस प्रकार की सरल तान द्वुत रूप से ली गई तो 
शोभनीय नहीं होगी इसलिये उचित स्थलों पर रुकते हुए कहीं १र कुछ बक्रता दिखाते हुए 
गायक मैरव अक्ल में प्रवेश करते हैं। बार-बार अभ्यास करने से तुम्हें भी यह काम 
करना आ जायगा। तार पड़त से चलकर हम घेवत पर आकर ठहरें, और फिर वहां से 
पंचम की ओर मुकें कि अपने आप इस जगह कोमल निषाद का सशेद्दो जाता है और 
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वह बहुत सुन्दर दिखाई देता है। यह स्तर इस प्रकार 'आनन्दभेरव” में आ जावे तो 
रंजकता को द्वानि नद्ीीं पहुंचाता। अब देखो यह अवरोह्द की तान केसी दिखाई देती हेः-- 


“सांघत्िप, मग, रेगपमग, रे सा? 


प्रश्न- सत्य है। इसमें तीत्र घेबत दे ओर अबरोह में कोमल निषाद का कण 
भी दे फिर भी भैरव अक् से यह असंगत ज्ञात नहीं होती । 


उत्तर-ठीक है। ऐसी तान आनन्द भैरव! में लगाई गईं तो राग स्वतन्त्र दो 
जायेगा। में तुम्हें “आनन्दमैरव' र्जः “रगम देरहा हूं । 















































त्र 
आनन्दभरव-- फपताल 
स्थाई -- 
४च॑चथआआआआआआआ 

मम ग रे देर, परम ग म २ सा 

| 
जि कं ह कल 

नि सा | र॑ र॒ सा रे ग।|ग म म 

। | | 
न न मन न न न 

| | 

म॒ म॑ | गम म प्‌ प्‌ | म प प्‌ 
| | | 

प सां | घ त्ि प | म ग। म रे सा 

अन्तरा-- 

| हु 

म प्‌ प्‌  घधघ प सां 5 सां रे सां 
| । 

रे गंं| ग॑ मं प॑ | मं गं रे रे सां 
| 

सां सां क्‍ रें रे सां , ध ध | ध त्ति प्‌ 
। 

ग. रो ग म प।| मर ग। रे रे सा 

॥ 
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शअ्रव देखें तुम इसका रचर विस्तार केसा करोगे ? 


प्रश्न-- सा, रेरेसा, निधप्‌, सा, गरेगमपमगरे, गे, सा; सारेसा, गरेसा, गमपगमरे, 
प्गमरेसा, निसागमप, गम्पगमरे, सा; पपगमप, धध, प, गमप्गनरेसा, निनिध, प, गमरे, 
पपगमरे, गरसा; पपरधधप, सां, सां, गंमंगंरेंसां निसां, धव, प, गमर, पगमरेसा; निसागम, 
रेगम, पर, धपम, पम्र, रेग, निसाग, पमगरे, गमपगमरें, रे, सा.” 


उत्तर-में समभता हूँ कि अब तुम इस राग को गा सकते हो | प्रायः ऐसे राग 
कोई नहीं गाते, परन्तु जब कभी इसे सुनने का अवसर प्राप्त हो तब सावधानी से देखते 
जाना चाहिये कि गायक इन दोनों अडद्भमं है के युक्ति से ससंगत करते दें। इस कृत्य 
को गायक लोग “जोड़ मिलाना” कहते हैं। ,क#%क रागों की सारी विशेषता इस जोड़ 
मिलाने में ही है। अच्छा, अब यह कह देने में कोई द्वानि नहीं कि तुम “आनन्दभेरव! 
की समझ चुके हो। जो सरगम मेंने तुम्हें बताई है उसे केवल संकेत मात्र समझना 
चाहिये। तुमने देखा ही होगा कि में कद्दीं-कहीं क्रित हे से ठहृरता गया हूँ और 
उचित रागांग लाने का प्रयत्न केसे किया है । मेंने सुना हे. गाल प्रान्त की ओर कुछ 
गायक एक “मंगलभेरब” राग भी गाते हैं। राजा सा«टागोर ने “संगीतसार'” में 
« मंगल” नामक एक राग बताया है। इन्होंने इस राग को भेरब थाट में माना है ओर 
उसका रबरूप इस प्रकार बताया हे :-- 


“गम्नगममनिधपम, सागरेगमगरे, सागमगम, प, धसांनिसांनिप्तांनिरेसां, निध्ुप, 
मपनिध, प, म, सागरेंगमगरे, सा। मपनिधनिसां, सां, गंरेंसां पनिप्तांनिध, सांनिसां, 
निध निसां, पसांनिरेंसां निध, ५, गमगम, निधुपम, सागरुंगम, गरेसा” । 


प्रश्न- यह राग स्वरूप भी सम्पूर्ण जाति का दिखाई देता है। क्या इन्होंने मंगल! 
के कुछ विशेष लक्षण भी बताये हैं ? 


उत्तर- नहीं, इन्होंने इसके सम्बन्ध में ओर कुद्ध नहीं बताया। अस्त, अब यह 
कहा जा सकता है कि हम भेरव थाट के अधिकांश प्रचलित रागें को देख चुके हें। 
मैंने एक राग “ललित पंचम” अवश्य छोड़ दिया है। “ललित” और “पंचम” दोनों 
भिन्न-भिन्न स्वतन्त्र रांग स्वरूप हैं। अतः प्रथम इन्हें अलग-अलग बताकर फिर में 
“ज्ञलितपंचम” बताऊँगा जिससे इसे समझना अधिक सरल हो जायेगा। भेरव थाट के 
राग बहुत ही मनोरंजक हैं अतः इन्द्रे! सदैव गाकर तेयार रखना चाहिये। इन सभी 
रागें के नियमादि तो तुम्हें अच्छी तरद स्मरण द्वो ही गये द्वोंगे ! 


प्रश्न--यदि आपकी आज्ञा हो, तो हम आपको सुनादे कि इन रागें को हम किस 
प्रकार ध्यान में जमाये हुए हैं । 


उत्तर- तम्द्वारे द्वारा यह विवरण सुनकर मुझे अत्यधिक संतोष प्राप्त होगा । 


प्रश्न--बहुत अच्छी वात है। सुनिये ! सर्वे प्रथम हम आश्रय राग के मुख्य 
अज्ञ स्मरण रखेंगे। इसका आन्दोलन युक्त रिघम ओर घबत सेकड़ी बार गा-गा कर 
तौयार कर लेना है। भैरव की सारी खूबी इन्हीं दोनों स्वरों पर निभर हे। ह यद्यपि 
भेरव एक सम्पूरे राग है, तो भी इसके आरोह में रिषम स्वर कुछ अल्प रूप में प्रहण 
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करने का प्रचार है। भोरव का वादी स्वर धेवत अच्छी तरह साथ लेने की चीज़ हे । 
आपने यह भी कहा था कि भेरव में कोई तीत्र ध, कोई कोई कोमल नी, कोई रिप वज्य 
मानने वाले लोग प्राप्त होना संभव है। एक स्मरण रखने योग्य बात यह भी है कि भेरबव के 
उत्तरांग में मिन्‍न-भिन्‍न थाटों का मिश्रण कर भिन्न-भिन्न राग प्रहारों की रचना गायकगर 
कर लिया करते हैं। उदाहरण के लिये “अद्वीरभे रब” 'शिवमत भो रव! 'आनंदभ रब! 
आदि राग इसी प्रकार उत्पन्न हुए कहे जा सकते हैं। रामकली नामक जो मधुर 
राग प्रचलित है उसमें भी भरत्र श्रज्ञ दिखाना आवश्यक है । आपके कथनानुसार 
रामकलो के अनेक प्रकार श्रचार में प्राप्त दो सकते हैं। एक प्रकार में आरोह मेंम नी 
बज्य माना गया हे। यह स्वरूप बिलकई).. जञ्र किंतु दुष्प्रप्प है। यदि इस राग का 
अवरोह “'सां धघ प ग दे सा” होता ढूं, ६स ओड़व स्वरूप को “विभास' से अलग करना 
कठिन हो जाता । 'रामकली! का सामान्य रबरूप. जो प्रायः देखने को प्रिलता है, कुछ 
विलक्षण ही है। इस स्वरूप में दोनों मध्यम ओर दोतनां निषाद का प्रयोग जिया जाता है । 
यह प्रात: कार्लन राग का है ।_ यह बात उसके भ रव अज्ल से तत्काल प्रकट हो जाती है। 
इस राग की तीत्र मध्यम ५ तान मं पघत्निधप, गम रे सा! जो उत्तम रूप से याद 
कर लेगा वह रामकली रा, कुशलता सेगा सकेगा। इस राग में पंचम को अच्छा 
चमकता हुआ रखना चाहिये, मन्द्र स्थान में अधिक तानें लेने की आवश्यकता नहीं है, 
आदि-आदि बातें, जो आपने हमें बताई हैं, हमें अच्छी तरह स्मरण हैं। 'प, प, म॑ प, 
घ॒प,धनिधपग मरे सा” यह स्तर समूह जितना अधिक आगे रखा जावेगा, उतनी 
ही मात्रा में राग रामकली जमता जावेगा । . सावकारा रीति से इन स्त्ररों का गायन करने 
पर कुछ विलक्षण ही परिणाम होता है। कुछ लोग तो यह भी कह सकते हैं कि जहां 
यह तान नहीं, वहां रामकली भी नहीं । आपने रामकली का तृतीय प्रकार दोनों गांधार 
बाला बताया है । आपने यह भी कट्ठदा था कि इस शग में सावधानी रखनी चाहिये ताकि 
इसका मिश्रण “तोड़ी' से न दोसके । इस राग रत्रहूप में आपने मत, ग प रे सा' स्वर 
बड़ी युक्ति से गाकर सुनाये थे । 


मैरव सम्पूण हे ओर कालिंगड़ा भी सम्पूर्ण ही है, परन्तु ये दोनों राग ब्रिलकुल 
भिन्न प्रकार के हैं। यह अन्तर हम एक क्षण में दिखा सकते हैं। “गम पृ म॒प, स ग, 
नि, सा रे ग! इन स्वरों को हम इस प्रकार गा सकते हैं कि उसमें कोई मैरव का स्वप्न में 
भी अनुमान नहीं कर सकता । सब प्रथम तो कालिंगड़ा में भेरब का गांभीय॑ ही कहां है ? 
भौरव के आन्दोलित रे, ध स्वर; 'मग रे, सा? स्वरों की विलम्बित मींड, मन्द्रस्थान का 
वैचित्रय आदि बातें इस छुद्र गीतों के योग्य राग में कहां से आ सकती हैं? कहां 
कार्शिंगढ़ा क्री गम पध म॒ प! तान ओर कहां भेरव की ग, से प, घ, प, मे प! तान ! 
आपने बताया हे कि भरव अद्जः अनेक रागें में प्रहण किया जाता है और कुछ रागों में 
अलग कर दिया जाता है। भरव अज्न का एक राग "प्रभात! है। इसका कुछ भाग 
कालिंगड़ा जैसा दिखाई दे सकता हे. परन्तु अन्तरा भरब अन्न से गाने पर तत्काल 
कारलिंगड़ा अदृश्य हो जाता है। यह भरव भी नहीं कद्टा जा सकता, क्योंकि इसमें एक 
छोटा सा टुकड़ा गम म॑, ग मे ग, रे सा? ललित अक्ल का भी प्रददशण किया जाता है। 
इसे 'रामकज्ञी' कहना भी ग़लत होगा, क्योंकि रामकली की तीत्र मध्यम वाली विशिष्ट 
तान 'प्रभात? में ग्रहण नहीं की जाती । “बंगाल भ रव” में निषाद बिलकुल बज्य द्वोता दै 
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और “सा, घ॒” की स्व॒र संगति तथा गांधार की बक्रता भी ग्रहण की जाती है । यद्यपि 
भेरव में रे ध॒ प्रघल होने के कारण ग, नी का दु्बल द्वोना स्वाभाविक है, परन्तु 'बंगाल- 
भरव” तो स्व॒तन्त्र राग ही माना जावेगा । 


हम अच्छी तरह जानते हैं. कि “शुद्धबंगाल” और राग “बंगाली””, बंगाल भैरव 
से बिलकुल अलग राग स्वरूप हैं। '“गुणक्रो! 'जोगियाः और 'सावेरी” रागों में बहुत 
कुछ लक्षण साम्यता प्रथम दृष्टि में दिखाई पड़ेगी, परन्तु इन रागों को प्रत्यक्ष सुन लेने पर 
कभी भी यह संरेंह नहीं हो सकेगा। है; ण॒क्री! को तो भेरव अज्ज ही सबसे निराला 
कर देगा'।। केवल “म रे सा?? इन तीन फैँ ही हम गुणक्री ओर जोगिया को अलग- 
अलग दिखा सकते हैं। “म, रे सा” और है, रे, सा” इन रवरों में भिन्न-भिन्न स्थानों 
पर विश्रांति लेने में ही विशेषता है। 'गुणक्री” में ग, नि स्वर बिलकुल बज्ये हैं, परन्तु 
जोगिया के अबरोह में निषाद ग्रहण क्रिया जाता है। जोगिया में “घ, म, रेसा” तान 
अच्छी तरह तैयार करनी पड़ेगी, क्योंकि यही जोगिक:. कर, पकड़ है। 'सावेरी' और 
जोगिया? अवश्य ही बहुत निकट आ जाते है परन्तु &ंरी में जोगिया के अबरोहद में 
बच्यं स्वर गांधार, वर्जित नहीं है; यह एक भेद हैं जिस>'औकार करना पड़ेगा । सावेरी 
राग का प्रचार दक्षिण की ओर अधिक है, परन्तु डस तरफ जोगिया राग नहीं होता । यह 
तथ्य भी स्मरण रखने योग्य दे । 


“विभास” मैरव थाट का एक ओऔड़व राग स्वरूप है। इसके आरोह अबरोहद में म, 
नी स्वर पिलकुल नहीं लिये जाते, अतः यह बिलकुल स्वतन्त्र स्वरूप हो जाता है | “विभास! 
गाने में “घ, प, गप, घ॒प, गरेसा” तान उत्तम रूप से गाते आना ही राग परिचायक् हे । 
आपने बताया था कि इस राग के अवरोह में कुछ गायक निषाद स्वर प्रहदण करना रवीकार 
करते हैं। हमें यह भी स्मरण है कि आपने विभास और देशकार का चलन एक सा 
बताया था । 


यदि कोई सड्जीताभ्यासी मेरव थाट के 'मेघरंजनी! और “दिशगोड़” रागों को 
भूल जावे, तो उसके लिये यही उचित है कि वह सन्नीत का अभ्यास ही छोड़ दे । 'मेघ- 
रंजनी' में पंचम और थैवत दोनों स्वरों के बज्य होने के कारण गायक को जो कठिनाई 
होती है, वह एक बार देखकर आजीवन स्मरण रखने की वस्तु है। “देशगोड़” में 
गांधार और मध्यम वज्ये होने के कारण कुछ देर तक यही समभ में नहीं आ पाता कि 
चीज़ ( गीत ) कहां से शुरू की जाबे। “शिवमतभेरब” की याद तो हमें जीवन भर 
रहेगी, क्‍योंकि उस “सज्लीतमद्ेश” ओर “भ्रन्थाभिमानी”--पंडित की मज़ेदार कथा हम 
कैसे भूल सकते हैं? “शिवमत मेरब” में दोनों गांधार और दोनों निषाद युक्ति पूर्वक 
लिये जाने चाहिये। यहद्द सावधानी भी रखनी है कि कोमल गांधार के प्रयोग से “तोड़ी” 
और कोमल निषाद के प्रयोग से “आसावरी” का स्वरूप उत्तन्‍न न हो जावे । हे में 
यद्द भी बता चुके हैं कि कुछ विद्वान शुद्ध भेरव को द्वी शिवमत भैरव सममभते हैं और 
उसका थाट भैरवी का मानते हैं। “आलनन्दमेरब” के सम्बन्ध में आपने जो मतभेद 
बताया है बह दम अच्छी तरह समझ गये हैं। “आानन्दभेरवी” राग आनन्दसेरव से 
निराला है जिसका थाट आसावरी सिद्ध दोता है। “आनन्द्भेरव” के उत्तरांग में शंकरा- 
भरण थाट का मिश्रण हो जाता है। द्वमें स्मरण है कि इसमें कोमल निषाद का कण किस 
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तरह खबी से लगता है। सद्जीतसार कत्ता ने इस राग के सम्बन्ध में जो वणन किया है 
उस तरह का आज़ प्रचार नहीं है। हम यही मानकर चल रहे है । 


“अहीर भेरव” के उत्तरांग में काफी थाट का मिश्रण होने के कारण इसका स्वरूप 
बिलकुल रब॒तंत्र होगया है। इस राग में एक जगह तीज्र रिपभ इस प्रकार चमकारिक 
रूप से आता हे कि कुछ देर के लिये गायक को यह भी श्रम्त हो जाता है कि क्या हम 
भेरव का ही कोई प्रकार गारहे है ? “मरेमप, प, मे, पथति, ध१” तान भैरव की कोन कह 
सकता है ? परन्तु इम्त तान में जहां “ममप्थम, गरे, पप्रगरे, सा” स्वर योजित किये कि 

त परिणाम उसन्न हो जाता है। “सँय का पूवांग भेरव का हे ओर उत्तरांग 
में दानों पेघत दो भिन्न-भिन्न टुकड़ों जैक जात हैं। एक टकड़ा प्रायः विलाबल 
जसा दिखाई देगा ओर दूसरा “कालिगढ़ा” का दिखाई पड़ेगा। प्रचार में गायक इस 
राग को “चौरासीटंक” नाम देते हैं। आपने कहा था कि एक अलग सायंक्रालीन राग 
स्वरूप “श्री टंक'! भी हैं। औरत के और भी कुछ प्रकार है, परन्तु उनके लिये हम यही 
मानकर चल रहे हैं कि वे इ ः प्य प्रचलित नहीं हैं। आपने हमें कुछ प्रन्योक्त प्रकार 
बताये भी हैं। हम उनके औ५८)९ पर नवीन रूप रचकर आगे देखने वाले हैं। 


“हिज्ाज” एक यावनिक राग स्वरूप हे फिर भी बह संस्कृत ग्रन्थों में प्राप्त 
होता है। ग्रन्थों में यह राग भेरब थाट में ही बताया गया है। इस समय प्रचार में इस 
राग के उत्तरांग में भेरत्री के स्वर सम्मिलित किये जाते हैं। ऐसे राग ररूपों में सेव 
बड़े-बड़े प्रसिद्ध गायक के मतानुसार चलना उचित हे। आपके बताये हुए उपरोक्त 
उत्तम सिद्धान्त के अनुसार ही हमने भी भविष्य में चलने का निश्चय किया है। चूँकि 
सड्रीत परिवतेनशील विषय है इसलिये समाज की रुचि अरुचि को देखते हुए चलना 


आवश्यक है । 

उत्तर-शाबास | शाबास !! में समभता हूँ कि अब तुम लोग इस थाट के राग 
अच्छी तरह समझ गये हो ! मित्रो |! अब अपना समय समाप्त होगया अतः हम आज 
यहीं पर विश्रान्ति लेंगे। 
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